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निराला वी हस्तलिपि मे 'सीखभरी कहानियाँ" का एक पृष्ठ 


आभार < 


निराला रचनावलो प्रकाशित हो रही है, यह राजकमल के लिए गौरव 
की बात है। जिस अ्रकार महाकेबि की जीवन-यात्रा समर्पप्रर्ण रही, 
उसी प्रकार इस रचनावली के प्रकाशन में तरह-तरह की कठिनाइयाँ 
और बाधाएँ सामने आयी। किन्तु वडें धैय के साथ हमने सभी 
कठिनाइयो को हल किया और इसके प्रकाशन में सभी निराला-प्रेमियो 
का प्रत्मक्षन्अप्रत्यक्ष सहयोग हमे मिला । 


रचनावलो मे भारती भण्डार, इलाहाबाद, की आठ पुस्तकों [गीतिका, , 
अनामिका, तुलसीदास, आराधना, सुकुल की बीबी, प्रवन्ध-प्रतिमा, 
निरुषमा और अपरा], मिराला प्रकाशन, दारागंज, इलाहाबाद, की 
चार पुस्तक [प्रभावती, बिल्तैसुर बकरिहा, चोटी की पकड़ और 
संतुरी चमार] तथा लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, की आठ पुस्तकों 
[अर्चता, बेला, नये पत्ते, कुकुरमुत्ता, अणिमा, देवी, काले कारनामे और 
रवीन्इ-कविता-कानन ] संकलित की गयी हैं और इन सस्थाओ ने अपनी 
पुस्तकें रचनावली मे संकलित करने की सहर्प अनुमति दी है। यह स्वस्थ 
परम्परा हिन्दी-प्रकाशन के लिए स्वागत-योग्य है । 


रेचनावलो में जिन चित्रों का उपयोग किया गया है वे हमे सर्वेश्री 
समृतलाल नागर, ओकार शरद, अजितकुमार, नेमिचन्द्र जैन, रामकृष्ण 
त्रिपाठी तथा इण्डियन भार स्टूडियो देहरादून के श्री नवीन नौटियाल से 
भाप्त हुए हैं। इसके अतिरिकत श्री बरआ द्वारा सम्पादित 'महाकमि 
निराला अभिनन्दन ग्रन्थ! से भी कई चित्र लिये गये हैं । 


इघनावली के पत्रोवाले खण्ड मे आचार्य जानफीवल्लभ शास्त्री की 
अम्तक 'निराला के पत्र' से महाकवि द्वारा क्षास्त्रीजी को लिखे गये पत्र 
सकलित हुए है। श्री सोहनलाल भार्गव, लखनऊ, ने स्वर्गीय श्री धुलारे- 
वाल भार्गव के नाम लिखे गये पत्र और श्री रामकृष्ण तिपाठी, इलाहा- 
बाद, ने अपने नाम लिखे गये पत्र, जो “निराला की साहित्य-साधना' के 
पौगरे सण्ड में संकलित हैं, रचनावली मे संकलित करने की सहर्प 
अनुमति दी। 


उपरोक्त सभी संस्थाओं और महानुभावों तथा परोक्ष रूप से सहायक 
होनेवाने अन्य व्यक्तियों के. फूम हम भाभारी हैं । १#/0] सहयोग से ही यह 


स्वप्न साकार हुआ है।. ,,7' 2882 8 है. + नंस्॥०्ठ2 ० 
३36 
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सातवाँ खण्ड 


यह खण्ड निराला के वाज-साहिंत्य का है । इसमें उनकी ये पुस्तक संकलित की घथी 
हैं--भग्स भव, भषत प्रह्दाद, भीष्म, महारए्णा भ्रताप और सीखभरी कहातियाँ ) 
(नराला ते 943 ई, मे डा. रामविलास शर्मा के एक प्रदन के उत्तर में कहा 
था + कलकत्ता से निकली 6 कितावें भेरे नाम से हैं, जो बाजार के लिए ही 
लिखी गयी है।” [निराला की साहित्य-प्ताथना (3), प- 399] इन छः पुस्तको 
से निराला का तीतपयें भक्त भव, अबत प्रह्ताद, भीष्म, महारागा प्रताप, रघोन्‍्द्र- 
कृविता-काननत और (हस्दो-बंगला-शिक्षा से था, क्योकि यही बे पुस्तकें हैं, ब्न्हि 
उन्हीमे प्रकाशकों के आदिश पर लिखा था ओर जो उनके नाम से निकली थी। 
उक्त छः में से आरम्भिक तीन पुस्तकें निश्चित रूप से बच्चों के लिए लिखी 
गयी हैं, क्योंकि इनकी भूमिकाओं में निराला ने इस तरह के संकेत दिये हैं । चौथी 
पुस्तक महाराणा पताप बच्चों के लिए भी लिसी गयी है और साधारण पाठकों के 
(लए भी ६ 
डॉ. धर्मा ने साहित्य-साधना (3) में निराला के बारे में लिखा है कि “अपने 
खरे के लिए, खास तोर के भतीजों को पैसे भेजने के लिए उन्हें बाजार का काम 
करना पडता था। प्मतवाला' से निश्चित आय न थी।” (पृ. 78) 'मतवाला। 
में उनका सम्बन्ध दिननदेन घिगड़ता गया, जिससे वाजार के काम पर उतकी 
लिर्मेस्ता बढती गयी। इसी समय उन्होंने प्रकाशकों के आदेश पर उषत छ्हों 
पुस्तकें लिखी । ये 926-27 ई. के वर्ष थे। 
भवत ध्रुव, भवत प्रह्नाद, ओऔप्स और महाराणा प्रताप ये चारों ही पुस्तकें 
दी पोपुलर ट्रेडिंग क्रा्पनी, ))5 हरीसन शौड, कलकत्ता से रत्ताकर-प्रन्थमाला के 
ऋमश: ग्यारहवें, बारहवें, पन्द्रहवें और सब्रहदें रत्न के रूप में निकली थी। भक्त 
प्रब, भवत प्रह्माद और भीष्म का प्रंकाशत-कंड ]926 ई. का उत्तराद्ध है और 
महाराणा प्रताप का प्रकाशन-काल 927 ई, का उत्तराद । भक्त प्रद्दाद 
. (द्वितीय संस्करण) में निराला की जो भूमिका है, उसके सीचे [5 अगस्त, 930 
बे तिथि दी गयी है. छससे यह अम ही सकता है कि यह पुस्तक 930 रई, में 
लिखी गयी या प्रकाशित हुई | हपारा खयाल है कि यह भूमिका प्रथम संस्करण के 
साथ छपी थी (हमें इस पुस्तक का प्रथम संस्करण देखने को नही मिला ), द्वितीय 
झस्करण में उसके नीचे दी गयी तिथि बदली गयी, या वहाँ दियि नही थी, यह 
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नयी तिथि लगायी गयी। द्वितीय संस्करण 930 ई. (संवत्‌ 987 वि.) में 
निकला था । भक्त प्रह्लाद के पहली वार 930 ई, में प्रकाशित होने का प्रइन ही 
नहीं उठता है, पर्योकि रत्नाकर प्रन्थमाला का यह बारहवाँ रत्न है और उसका 
पन्द्रहवाँ रत्न भीष्म 926 ई, में प्रकाशित है। यह कैसे सम्भव है कि ग्रन्यमाला 
के बारहवें रत्न का प्रकाशन उसके पन्द्रहवें रत्न के बाद हो ! महाराणा प्रताप 
का भी द्वितीय संस्करण ही उपलब्ध हुआ है। यह संस्करण !929-30 ई, 
(संवत्‌ 986 वि.) में निकला था। इसके साथ एक प्रकाशकीय भूमिका है, 
जिसके नीचे । अगस्त, 927 की तिथि दी हुई है। इससे यह पता चलता है कि 
यह भूमिका प्रथम संस्करण की भूमिका है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस 
भूमिका का अन्तिम वाबय यह है--"हपे की बात है कि थोडे ही दिनों के बाद यह 
“दूसरा संस्करण हो रहा है।" पुस्तक का द्वितीय संस्करण हो रहा है ' 929:30 
ईं, में, और यह घात कही जा रही है उस भुमिका में, जो लिखी गयी है [:अगस्त, 
927 को ! जाहिर है कि जब द्वितीय संस्करण निकलने - लगा, तो प्रकाशक ने 
प्रथम संस्करण की भूमिका के अन्त में एक नया वाक्य जोड दिया। अपनी तरफ 
से उसने इतनी सावधानी अवश्य बरती कि इस वाक्य को कोप्ठको में रता। भवत 
“प्र्लाद नामक पुस्तक में जहाँ प्रथम संस्करण की भूमिका के नीचे द्वितीय संस्करण 
के प्रकाशन की तिथि लगा दी गयी है, वहाँ महाराणा प्रताप नामक पुस्तक में प्रथम 
संस्करण की भूमिका की तिथि के ऊपर द्वित्तीय संस्करण से सम्बन्धित एक वाक्य 
" डाल दिया गया है ! इस तरह का उलट-फेर चलता ही रहता था। 
निराला की ये पुस्तकें प्रकाशकों के आदेश पर लिखी गयी हैं इसका यह 
मतलब नही है कि ये साहित्य-ग्रुण से शून्य और इसलिए उपेक्षणीय हैं! इनमें 
निराला की बालकों के खरित्र-निर्माण-सम्वन्धी चिन्ता प्रकट हुई है, साथ ही उनके 
* जद्य-साहित्य का भिन्‍न स्तर भी, जिसका विकास हम उनके उपन्यासो में देखते हैं। 
“भक्त प्रद्भाद, भक्त श्रुव और भोष्म पौराणिक आएयान हैं, जिनमे चित्रित 
'झुव, प्रह्लाद और भीष्म के चरित्रों से निश्चय, सत्य ओर प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने 
+ क्री प्रेरणा मिलती है। भक्त भय में मिराला ने यथास्थान मानव-प्रकृति का भी 
''चर्णेन किया है, जैसे सुतीति के त्याग और सुरुचि के: सपत्नी-द्रेध तथा उत्तानपाद 
के भोग में लिप्त होकर सबकुछ भूल जाने का। हूसरे, इसमें उन्होने ध्रुव की चिन्ता 
४ कौ एक मानबोय अर्थ देने का भी प्रयास किया है।' "गहन अरण्प के एक ओर 
* बिन्ता में डूबा हुआ एक बालक मन-हो-मन्‌ अपने भविष्य की चिन्ता कर रहा है, 
“बह मनुष्य है, मनुष्य का हक लेकर पैदा हुआ है, मनुष्य से मनुष्योचित व्यवहार 
“ की आशा रखता है, मनुष्यों की सम्पूर्ण वृत्तियाँ उसके अन्दर भी विराजमान हैं। 
/ चाहे उनका रूप बहुत क्षुद्र ही क्यों न हो--चाहे अनुकूल अवस्था के अभाव से 
“अब तक उनकी अंकुरित दशा भी विपरोत ही क्यों न हो--वे बीज-छूप में ही क्‍यों 
न हों। तिरसस्‍्कार, घृणा, अपमान, अत्याचार, निर्यातन इन पाशविक प्रदृत्तियों के 
विरोध के लिए आज उसके खून का हरएक बूँद तीत्र गति से उसे कार्यतत्पर कर 
रहा है| बालक सोच रहा है इस अत्याचार का उपाय । चिरकाल से:मनुष्य जाति, 
मनुष्य जाति पर जो अत्याचार'करती चली जा रही है<-इसका कारण, साथ ह्ठी 
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इसका प्रतिरोध भी । वह अत्याचार सहने के लिए नही आया ।/ श्रुव कौ कथा+ 
निराला ने अत्यन्त प्रांजल भाषा में लिखी है। जमह-जगह उससे अत्यन्त कवित्व- 
पूर्ण वर्णन मिलते है, जैसे आरम्भ मे ही प्रलय का वर्णन । 
भक्त प्रह्लाद में जब प्रह्नाद शिक्षा के लिए गुरुकुल में पहुँचा ती गुरु ने उसे 
आरम्भ मे तीन वातें बतलायी । “तीसरी बात यह कि तुम यहाँ कभी यह घमण्ड 
न कर सकोगे कि तुम राजा के लड़के हो । यहां जितने लड़के है, सबका बराबर 
आसन है। सम्मान की दृष्टि से बड़ा वह है, जिसने अध्ययन अधिक किया है। 
तुम्हें सदा ही उसका अदब करना चाहिए।” इसके बाद निशला लिखते है; 
#प्रक्लाद मौन धारण किये उप्तके अनुशासनों को सुन रहे थे। तीसरी आज्ञा उन्हें 
भायी । राजा और रंक एक ही आसन पर बैठकर ज्ञानाअन करते हैं, समता के इस + 
भाव, से समदर्शी वालक का मुख प्रफुल्ल हो उठा 7” इस पुस्तक में भी उन्होने 
मानव-प्रकृति के वर्णन पर अपना ध्यान रखा हैं। सारे क्रिया-कलाप उसी के 
अनुसार सम्पन्त होते हैं। भाषा इसकी भर अधिक प्राजल है, जिसमें स्थान- 
स्थान पर सरल वाकक्‍्यों में अत्यन्त उच्च कोटि का कवित्व प्रकट हुआ है। कही- 
कही अत्यन्त यथार्थपरक वर्णन है, यथा: “हिरण्यकशिपु किले के अन्दर गया। 
सबसे पहले वह उस जगह पर पहुँचा जहाँ उसकी अजेय सेना रहती थी । गारद 
खाली पड़ी थी। इधर-उधर की दीवारें ढह गयी थीं । चूहों ने कही-कही खोदकर 
मिट्टी की राशि लगा रखी थी। ऊपर खम्भों के दराज मे चिमगादड़ो ने अडुडा 
जमा लिया था । जंगली लताएँ जगहु-जगह से दीवार और छत पर चढ़कर फैली 
हुई खूब लहलहा रही थी, मानो हिरण्यकशिपु को देखकर सब उससे मजाक कर 
रही हो । हँस-हँंसकर लोट-पोट हो रही थी। चुपचाप वहां से निकलकर हिरण्य- 
कशिपु अपनी अस्त्रशाला में गया। वहाँ भी यही हाल । भस्त्रो का वहां कही नाम 
भी नथा। दो-चार टूटी हुई तलवारें इधर-उधर पड़ी थी। एक को उसने उठा 
लिया और गौर से बड़ी देर तक देखता रहा। देखते-ही-देखते उसकी आँखों से कई 
बूँद आँसू टपक पड़े । तलवार के ऊपर की मिट॒टी कुछ घुल गयी । उसी की भाषा 
में तलवार पर कुछ लिखा था। वह पढ़ने लगा । पढ़कर उस तलवार को छाती से 
लगाकर वह उच्च स्वर से बच्चे की तरह रोने लगा। एक दिन उसके हाथ से इस 
तलवार ने संसार पर विजय प्राप्त को थी | ” 
भीष्म मे जैसे महाभारत की सम्पूर्ण कथा संक्षेप में कह दी गयी है। मोज 
निराला की भाषा का विशेष गुण हे । इस पुस्तक में उसका उसत्कर्ष देखने को 
मिलता है। वे वीरता का वर्णन ती ओजपूर्ण भाषा में करते ही हैं, उनके सौन्दर्य- 
वर्णन मे भी एक ओजस्विता होती है। “(महाराज शान्तनु] एक दिन झिकार 
सेलकर अपने तम्बू मे लौट रहे थे कि स्वच्छललिला भागीरथी के तट पर स्वर्गीय 
सौन्दय पर इतराती हुई, नवयोवना, परम रूपबती एक सुकुमारी पोडशी को देस 
चकित हो गये ।- स्त्री क्या थी चाँदनी की मूत्ति थी। अंग-अंग से लावण्य की - 
सुकुमार धारा वह रही थी**"।” ओज के साथ करुणा का यह मिश्रण द्रष्टब्य है :- 
“मह॒धियों की आज्ञा सुनकर लोहित-कलेवर महावीर जाह्नवीनन्दन ने प्रतिरोध 
करना बन्द कर दिया। धनुष रखकर प्रलय की महालीला देसने लगे । उस समय 
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दु.शासन उनके पास था। उन्होंने कहा--'देखो दुःशासन, वच्ध कौ तरह यह 
अविराम शरधारा कभी शिखण्डी के शरासन से न निकलती होगी, कवच को भेद 
करनेवाले ये तीदण तीर कभी शिखण्डी के छोड़े हुए न होगे, जिन वाणों से मेरा 
शरीर जर्जर हुआ जा रहा है, ये बःभी शिखण्डी के वाण नही हो सकते। निइचय 
ही इन तीरों का मारनेवाला अर्जुन है। एक अर्जुन को छोड़कर संसार मे दूमरे 
किसी मनुष्य में यह बल नही है, कि वह मेरा कवच भेद कर सके ।' महाबीर 
भीष्म की देह में कही तिल रखने की जगह भी न रह गयी थी । अंग-अंग मे वाण 
आर-पार हो गये थे। सूर्यास्त से कुछ पहले, अटल ब्रह्मचारी महाधनुर्धर भीष्म 
पितामह रथ से मिर गये। कौरवों मे हाहाकार मच गया। महावीर भीष्म ने 
गिरकर भी मृत्तिका-स्पर्श नहीं किया। जिन अग्रणित तीरो से उनकी तपद्चर्या- 
निरत पवित्र देह क्षत-विक्षत हो रही थी, उन्ही के सहारे शरो की सेज पर लेटे 
हुए से रह गये ।/ 
महाराणा प्रताप पौराणिक आख्यान न होकर ऐतिहासिक आख्यान है। यह 
आकार मे सबसे बड़ा है। इसके नायक भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रसिद्ध 
क्षत्रिय बीर महाराणा प्रताप हैं। पूरी कथा ओजपूर्ण है। शक्तिसिंह के अन्तहवंस्द्ठ 
ओर पृथ्वीराज की पत्नी की चारित्रिक दुढ़ता के वर्णन से उसमे गहराई आयी है। 
युद्ध के साथ अन्य घटनाओं और मानव-मन की गतियों का वर्णन भी निराला 
अत्यन्त सदाकत रूप में करते हैं। सप्तम परिच्छेद में शक्ति्सिह के अन्त नव का 
बहुत ही सटीक वर्णन हुआ है। इसी तरह द्वादश परिच्देद में पृथ्वीराज की पत्नी 
से अकबर के एक धुप्प अंधेरे कक्ष में मिलने का वर्णन अत्यन्त प्रभावशाली है: 
“मुन्दरी को उसके ताऊ बीरवर महाराणा प्रतापर्सिह की याद आयी । उसने सुना 
था कि हल्दीघाटी के अगणित दत्रुओ के अन्दर घिरकर भी वे नही घबराये। धैर्य 
के साथ, अप।रमित विक्रम से झत्रुओ का सहार करते गये । मै उन्ही की भतीजी हैं, 
उनके सगे भाई की लडकी, यदि वे अगणित शत्रुओ में अपने घर्म, देश ओर जाति 
की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या मैं यहां अपने धर्म और सम्मान की रक्षा 
न कर सकूँंगी ? इतना विचार पैदा होने के साथ ही मानो अनेक हाथियों का बल 
उसके भीतर आ गया । कड़ककर उसने कहा, 'तू कौन है मुझे छेडनेवाला ? 
क्‍या तू राजपूर्तों की स्त्रियों को नही पहचानता ?” एकाएक कमरे मे सैकड़ों 
बत्तियाँ जल उठी और सुन्दरी ने देखा, उसके सामने दीन भाव से भारतेश्वर 
दिल्‍लीपति अकव रशाह उसमे प्रेम की भिक्षा-प्रार्थथा कर रहे हैं।** 
निराला ने ये चारो पुस्तकें स्वाघीनता-आन्दोलन के दौर में रची और उनके 
द्वारा हिन्दीप्रदेश के बच्चों को चारित्रिक दृढ़वा, वीरता और स्वातन्क्य-प्रेम की 
शिक्षा दी। छ्ुव ओर प्र्नाद दोनों ऐसे वाल-चरित्र है, जो राजशक्ति से टकराते 
हैं। भीष्म का प्रतिज्ञा-निर्वाह और वीरता अनुपम है। महाराणा प्रताप “बन-बन 
स्वतन्त्रता-दीप लिये फिरनेवाले बलवान” हैं। उनके चरित्र को इस्लाम-विरोधी 
रूप में न देखकर स्वनन्त्रता के लिए प्राणपन से संधर्प करनेवाले योद्धा के रूप मे 
देखना चाहिए। निराला घामिक उदारता के पक्षपाती थे, इसलिए स्वभावत- 
उनमे इस्लाम के प्रति द्वेपष न था। महाराणा प्रताप ,नामक पुस्तक निश्चय ही 
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किया जाता था। 

ईसप की कथाओ के जो आधुनिक संस्करण उपलब्ध हैं, उनमें हम प्राय: 
वैसी कथाएँ पाते है, जेसी पंचतन्त्र मे मिलती हैं। पंचतस्त्र की कुछ कथाएँ मध्य- + 
काल में यूरोपीय भाषाभों मे अनूदित हुई थीं।,आज यह कहना कठिन है कि ग्रीस;* 
की नीतिकथाओं पर पंचतन्त्र का प्रभाव कब पड़ा, विलकुल घुरू मे ही, या बाद-' 
में । 

ईसप की नीतिकथाएँ निराला को आकपित करें, यह बिलकुल स्वाभाविक - 
है। वे विभिन्‍न प्रकार के व्यवितियों के सम्पर्क में आये थे, जीवन का बहुत ही कटु 
अनुभव प्राप्त किया था और उनकी व्यग्य-वृत्ति बहुत ही प्रबल थी। इन सबों ने * 
अपनी साहित्य-साधना के एक दौर मे उन्हें ईसप की कथाओं को हिन्दी मे लिखने 
के लिए प्रेरित किया। उनका यह कार्य वाल-साहित्य की रचना के प्रति उनकी * 
स्वाभाविक, प्रवृत्ति की भी सूचना देता है। सीखभरी कहानियाँ की पाण्डुलिपि 
प्रकाशक को सौंपते हुए उन्होने कह था : “मैं कितना बड़ा साहित्यकार 'क्यो न 
माना जाऊं पर मेरी लेखनी-तभी साथंक होगी जब इस देश के बाल-गोपाल मेरी 
कोई कृति पढकर आनन्द-विभोर होंगे। इन कथाओ को सुनाने का केवल ढंग मेरा 5 
है, बाकी सबकुछ हमारे पूर्वजों का है।' नन्‍्हे-मुन्ने इन कहानियों में जितना अधिक 
रस पायेंगे, उतनी ही मेरी कहानीगोई की सफलता होगी।” (प्रकाशकीय : 
भूमिका) 

निराला ने कहानियो से नये और महत्त्वपूर्ण. निष्कर्ष निकाले है, घिप्ते-पिटे 
नहीं। उदाहरण के लिए; कुत्ता और परछाई” श्लीर्पक.कहानी में जो उन्होने यह , 
कहा है कि “चौजें जैसी दिखती है, बहुत समय वैसी ही नहीं होती, यह एक नयी * 
बात है, जो ईसप की नीतिकथा में मही। निराला का कहानी कहने का ढंग ,बहुत ही . 
सजीव और लुभावना है॥ सवाद अत्यन्त सटीक और वर्णन अत्यन्त सरस हैं। 
भाषा में जो.निखार है, वह.-देखते ही वनता है । लगता है, वे मूलतः बाल-साहित्य 
के ही लेखक थे। प्रौढ भी उनकी-भाषा ,का मजा:ले सकते हैं, जो सर्वेत्र एक * 
विलक्षण कवित्व से युक्त और अत्यन्त ,मुहावरेदार है ।:इस तरह निराला ने ईसप्र 
की इन कथाओं को भी केवल हिन्दी मे रूपान्तरित नही किया, बल्कि उन्हें फिर ' 
से रचा है। 
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भक्‍त ध्यूव 


भूमिका 


किसी देश को उन्नति के शिखर पर फिर से संस्थावित करने का सबसे 
उत्तम उपाय यही है कि उस्तके बालकों की सार्दभौमिक शिक्षा की ओर 
ध्यान दिया जाय। उनके सामने देश के आदर्श-बालको के चरित्र रक्‍्से 
जायें। इस तरह उनकी दारीरिक दशा का सुधार तो होगा ही, साथ ही 
उनकी मानसिक और नैतिक उन्नति भी हो सकेगी और निकट भविष्य 
में वे देश के मुखोज्ज्वलकारी रत्न हो सकेगे। घ्रुव-चरित्र बालकों के 
लिए सर्वंधा अनुकरणीय है। उनके चरित्र के पाठ से बालकों मे धर्म- 
भाव, शुद्धता और सजीवता के आने के साथ ही साथ, उनमे एक प्रकार 
की वह कर्मनिष्ठा और एकाग्रता आयेगी, जिसके प्रभाव से वे सफलता 
की मड्जिल पूरी करके ही दम लेंगे। ध्रुव के महान्‌ चरित्र की कथा 
प्रत्येक बालक-बालिकाओं को पढ़ानी चाहिए। इस घ॒र्मनिष्ठ और 
कर्तव्य-परायण बालक के चरित्र का चित्रण हमने यथासाध्य सरल भाषा 
में करने का प्रयत्त किया है। साथ ही, ईश्वर-प्राप्ति विषयक गरूढ़ 
रहस्यों का उद्घाटन भी कर दिया गया है, ताकि धर्म के मार्ग से घातक 
कट्टरता का इस देश में लोप हो जाय, बच्चे हर प्रान्त और हर जाति के 
बालकों से सहानुभूति रखना सीखें | इति:। 
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प्रथम परिच्छेद 


पृ्वभास 


भारत के इतिहास में मनु परम प्रसिद्ध हैं, उन्होंने वड़ी कठोर तपस्पा की भी। 
अपने कठोर तप के प्रताप से मनु मनुष्यों के पिता के आसन पर प्रतिष्ठित हैं। 
श्रुतिमार्ग को धर्मंत्तम्मत रखने का इन्हें ही अधिकार दिया गया है। महाप्रलय में 
भी इनका नाश नहीं हुआ। मनुष्यों के बीज-रूप से, उनकी पुनः सृष्टि करने के 
लिए ये बच रहे थे। तपःप्रभाव से इनका शरीर पुष्ट, गठन सुन्दर और रंग गोरा 
था, ये पराक्षमी भी बड़े थे। वीर्यवान्‌ और जितेन्द्रिय थे। संसार मे मनुष्य जाति 
के प्रथम और मुख्य आदर्श यही कहलाते हैं। 
भनुष्य-सृष्टि के पहले, महाप्रलय के द्वारा संसार का नाश हो जाता है। नाश 
के कारण ये हैं,--मनुष्यों मे भिथ्याचार की मात्रा बढ़ जाती है। ब्रत-विधान, 
सशदान, जप-तप सब नप्ट-अष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों में नीचता आ जाती है। 
शूद्रों में घ्में का भाव बढ़कर अन्त में महा अनर्थकारी दम्भ का रूप धारण कर 
लेता है। क्षत्रिय अपने वीर-कर्म से रहित और पतित होकर ह॒त्याएँ ऋरने लगते 
हैं। वैश्य नीच उपायों से घन-संग्रह करना अपना परम धर्म समझते हैं। राजा 
स्वेच्छाचा र-प्रस्त हो जाता है। वर्णाश्रम घर्म का निशान भी संसार में नही रह 
जाता । चारों ओर अपनी डफ़ली ओर अपना रागवाली कहावत चरिताय॑ होती 
है। धर्म से च्युत होने के कारण लोग अल्पायु होते हैं, उनमें असत्य भाषण, दुसरों 
को ठुगकर अपनी जिन्दगी बसर करना, इस तरह के सकड़ों दुराचार समा जाते 
हैं । बाल-विवाह और वृद्ध-विवाह की प्रथा प्रचलित हो जाती है। आठ-आठ और 
दस-दस वर्ष की भालिकाओ के सन्तान पैदा हीने लगती है। सृष्टि मे चारों ओर 
पाप की पताका फहराने लगती है। कलिकाल के उस अन्त समय में उसका नाश 
हो जाता है। पहले अनावृष्टि होती है। कई साल तक लगातार पानी न बरसने के 
कारण हरे-हरे पेड़-पौधे जलकर राख हो जाते हैं। अन्न नही पैदा होता । जीव- 
जन्तु भूखों मरने लगते हैं । फिर सूर्य भगवान्‌ भी उप्र-रूप घारण कर लेते हैं। 
नदियों और तालाबों का पानी सूख जाता है । जल-जन्तु भी तड़फ-तडफकर मौत 
के शिकार होते हैं ।॥ जब संसार का इस तरह, आघे से अधिक नाश हो जाता है, 
तब ईश्वर की इच्छा से बड़े काले-काले बादल आसमान को पे रकर प्रलय की वर्पा 
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आरम्भ कर देते हैं। इतना अधिक जल होता है कि समुद्र कां पानी उमड़ंकर 
जमीन के ऊपर आ जाता है। सव देश और गाँव बह जाते हैं। बड़े-बडे पहाड़ों की 
चोटियाँ भी पानी के अन्दर हो जाती हैं। तब सम्यूर्ण सृष्टि विनाश को प्राप्त 
होती है । 
जिस परमात्मा की इच्छा से संसार में प्रलय होता है, उसी की इच्छा से फिर 
से सृष्टि उत्पन्त होती है। नाश और सृष्टि की लीला देखते रहना ही मानों 
सच्चिदानन्द भगवान्‌ की यथार्थ इच्छा है ।--इस वार महाप्रलय के बाद सूष्दि 
का क्रम फिर से शुरू हो गया था। जल-स्थल, जल-जीवों और स्थल-जन्तुओं की 
सृष्टि हो चुकी थी । दस्यद्यामला भूमि पर कुसुमित लताओं और गुंधों से वसन्त 
की वायू बहने लगी थी । जलाशयो मे लहरो के साथ कमल का कौतुक होने लगा 
था। ससार के हृदय पर सजीवता विहार कर रही थी। यह स्वर्ण-युग था, सृष्टि 
की शोभा का पहला श्ज्भार। इस समय हिमालय के नीचे समतल गज्जा और 
यमुना की तट-भूम पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। 
सृष्टि की प्रथम छटा बडी विचित्र थी। बह शोभा आज तक विचारवान्‌ 
मनुष्यों की आदशं-मुरति हो रही है। उसी राज्य मे बसने के लिए लोग लालायित 
हो रहे हैं। अस्तु--मनु एक सम्य जनसमुदाय के पालक थे। उनकी राजधानी 
बडी सुहावनी और अजीब-सी थी। उसमें आडम्बर न था। परन्तु उसकी वह 
उतनी ही श्री, औचित्य के आसन पर समासीन हो रही थी। सारांश यह कि 
चारुता हद दर्जे को पहुँची हुई थी। जिस गढ़ के अन्दर महाराज मनु रहते थे, उसके 
चारों ओर भहरी खाई खुदी हुई थी। सदा वहाँ अथाह पानी भरा रहता था। गढ़ 
में घुसने के लिए बड़े-बड़े आठ फाटक थे । सब फाटकों से राजा के महल तक सीधा 
रास्ता गया हुआ था ; रास्ते के दोनों ओर सुगन्धित फूलों के पेड़ लगे हुए थे । पेड़ों 
में भाँति-भाँति की लताएँ लिपठायी गयी थी । जगह-जगह पर कुएं और तालाव 
थे । हर फाटक पर एक-एक साथ कई सन्तरियों का पहरा रहता था। पुरी सब 
घकार मे सुरक्षित थी! आदि-युग के मनुष्य भी बड़े बलवान और डील-डौल के 
बड़े हृष्ट-पुष्ट होते थे 
सुराज्य था, इसलिए मनुष्यों में एक-दुसरे से प्रेम का बर्ताव था । ईर्ष्या की 
बेलि उस समय भारत-वसुन्धरा की छाती पर लहराने न पायी थी, न इससे किसी 
को क्षतिग्रस्त ही होना पडता था। सब लोग प्रसन्न रहते थे, सव लोग सम्पन्न थे । 
अभाव का अनुभव कभी जिसी को स्वप्न मे भी न होता था। राज्य की खद्भला 
में किसी प्रकार की शिथिलता न थी। सबके लिए राज्य का प्रवन्ध सुखकर था 
और वह प्रजा के स्वत्वों पर ध्यान रखकर किया गया था। उसके अनुसार कार्य 
करने और उसी के अनुसार चलने की प्रजा की हादिक अभिलापा थी। सदाचार, 
स्पप्टवादिता, निरहुंकारिता, मधुर आलाप, मितव्ययिता, व्यायाम, हास्य-प्रमोद 
आदि के लिए लोगो को उपदेश दिये जाते और उन्ही के अनुसार उनसे काम भी 
लिया जाता था । प्रजा से लिया गया कर प्रजा के हित के लिए ही खर्च होता था। 
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धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों कौ राज्य कौ ओर से काफी सहाय (मिलती थी | ले ठिश्चिन्त 
होकर तीनों वर्णों के बालकों को उचित शिक्षाएँ देते औरें 55, 
पालन कराते थे । कभी किसी की धन्तान को बाल्येकाल में कक 
नही देखा गया । विवाह शास्त्रीय रीति से हुआा करता था । के या 
वृद्ध-विवाह नहीं होता था । उस समय अब की तरह बाल-विवाह की व्यर्थ प्रशंसा 
भारतवर्ष मे न होती थी। आदि-सृष्टि मे मनुष्य हर तरह से सुख और शान्ति- 
पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे । 
भहाराज मनु केवल तपस्वी हो न थे, वे बड़े नीतिश और मनुष्य-चरित्र के 
ज्ञाता थे। उन्हें ज्ञान-विज्ञान, राजनोति बौर धर्मनीति, समाज और शासन, सब 
विषयों का पूर्ण शान था। किस तरह से राज्य की परित्थिति में सुधार करता 
राजा के लिए आादशे कार्य कहलाता है, किस तरह की रीतियों का अनुसरण किया 
जाय, तो प्रजा में पारत्परिक प्रेम-भाव दृढ़ होता है, किन विधानों की रचना ही 
तो प्रजा आदर्श-भ्रष्ट नहीं होती, किस मार्ग पर रहना मनुष्य जाति के लिए सबसे 
बड़ा धर्म है, संसार में किस उपाय से थोड़े समय में काफी ज्ञाद संचय हो सकता है, 
बालकों की तन्दुरस्ती के लिए ग्रुरुकुलों मे किस-किस तरह की व्यायाम-प्रणालियो 
का प्रचलन किया जाय, इस तरह की आवश्यक सैकड़ों बातों पर विचार होता था 
भौर निर्णय हो चुकने पर उस विषय पर अमल किया जाता था। 
महाराज मनु को देह भी बड़ी ही सुसंगठित भी / तपे हुए सोने का-सा गोरा 
रंग, काले और चमकीले बाल, ललाट प्रशस्त भौर तैजोव्यंजक---शुकतुण्डसी 
मासिका, बड़ी-बड़ी रतनार आँखें, ₹फूति ओर कात्ति से चमकती हुई शेर की-सी 
गर्दन, आजानुलम्बित बाँहें, हाथी की सूड़-सी भरी हुई छाती गज-भर की चौंडी 
और ऊँची, कमर-पेटी का पारा मांस, जैसे खिचकर ऊपर सीने में चला गया हो, 
केले के खम्भों की-सी जाँघें। महाराज की देह देखकर बड़े-बड़े पहलवान उनकी 
तारीफ किया करते थे कि ऐसा जवान हमने और कही नहीं देखा। उनका सोगीं 
के प्रति व्यवहार भी बड़ा मधुर और सरत होता था । 
महाराज मतु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत भौर उत्तानपाद । पिता की तरह 
उत्तानपाद भी बड़े तेजस्वी ओर पराक्रमी हुए। इनमे क्षत्रियत्व का प्रकाश ज्यादा 
था। लड़ना-भिड़ना, डण्ड-बैठक करना, तीर चलाना, शिकार सेलना, इन विषयों 
पर खासतौर से उन्हे शरय या। ये बोड़े की सवारी बहुत पदन्‍्द करते ये ( सौच्दर्य 
और सुकुमारता में ये पिता से भी बढ़कर ये । वाल्यकाल में सम्पूर्ण शिक्षा श्राप्त 
कर यौवन की तरुणता में पदार्षण करते ही उत्तानपाद की अ्रतिभा बहुत चमकी । 
प्रजाजनों में इनकी बड़ी तारीफ होने लगो। जिस तरह प्राचीन वृक्ष के रहते हुए 
भी; नवीन पल्लवोंवाले पौधे के सीचे बैठकर ही वायवाद को सन्तोष अधिक होता 
है, उसी तरह उत्तानपाद की छाया मे रहकर ि।- महाजज गले फालेलस कागेन 
थे। मनु को भी पुत्र को स्वेश्रियता पर परम सकृतीपु हुआ ले भी यही भाहते।थे ). 
उत्तानपाद को राज्यकायें की शिक्षा सें अपने इडते: हुए ही (पारदर्शी कर देने के . 


रा ० अब धुव / 23. 


लिए उन्होंने युवराज के पद पर अभिधिकत कर दिया। राज्य की परिचालना में 
पिता को उत्तानपाद ने अपनी काफी योग्यता का परिचय दिया) मनु को भरोसा 
हो गया कि पुत्र की शक्ति में सन्देह करने की कोई जगह नही है। अब भविष्य के 
लिए प्रजा और राज्य निष्कण्टक हो गये | महाराज मनु को अपनी अनुपस्थिति से 
प्रजा के दु:खों की जो शंका हो रही थी, वह जाती रही | वे निश्चिन्त होकर ईश- 
भजन करने लगे। धीरे-धीरे राज्य के तथा पुत्र के साथ और अपनी प्यारी प्रजा के 
साथ भी उन्होंने चिरकाल के लिए सम्बन्ध परित्याग कर दिया। अपना सम्पूर्ण 
समय ईश्वरोपासना में बिताने की लालसा से राजघानी छोड़कर वे अग्रम अरण्य 
के आदिवासी हो गये। 
पिता के वाणप्रस्थ ग्रहण कर लेने पर पहले-पहल उत्तानपाद को असुविधा- 
सी हई। बहुत दिनों तक तो उनका चित्त पिता के लिए उदास रहा करता था। 
इसके पश्चात्‌ एकाएक सिर पर राज्य का तमाम भार आ जाते के 'कारण जी 
ऊवने और घबराने लगा था। परन्तु धीरे-धीरे ये अडचनें टल गयी । अभ्यास हो 
गया । पिता का वियोग भी विस्मरण के अथाह सागर में डूबकर विरकालिक 
श्रद्धा के रूप में स्थित हो गया | प्रजा-रझ्जन के उत्तरदायित्व को वे समझते थे | 
इसलिए चिन्ताग्रस्त रहते हुए भी उन्हें प्रजा की भलाई के लिए हरएक प्रबन्ध पर 
देखभाल करनी पडती थी। किसी तरह उन्हें मन्सत्रियों के मण्डल से मुक्ति नहीं 
मिलती थी'। रोज एक-न-एक आवश्यकता उनके पीछे पड़ी ही रहती थी। यौवन 
का उत्साह था हृदय मे धर्म की रुचि भी थी, अपना कतेब्य भी वे समझते थे। 
इसलिए दे कार्य में कभी शिथिलता नही आने देते थे । हि 
उनमे व्यसन कुछ न था। शिकार खेलने के सिवा दिल-बहलाव के लिए 
क्षत्रियोचित कर्म की पुष्टि करनमेवःला कोई और साधन उनके पास न था। नृत्य- 
गीत आदि राजाओं-महाराजाओ के अपरिहार्य व्यसनों मे उनकी रुचि न॑थी। 
मनोरंजन जो कुछ उनके पास था, वह उनकी सती पत्नी रानी सुनीति देवी थी। 
उन्हे वे बहुत प्यार करते थे ! उन्हे प्यार करने के उनमें गुण भी यथेष्ट थे। उनका 
स्वभाव जैसा मघुर था, रूप भी उनका बैसा ही सराहेनीय था । अंग-अंग से मातो 
चाँदनी बरस रही थी । मुख पर मुस्कराहुट बनी रहतो थी । उसमे पति के प्रति 
। उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और अटल विश्वांस की रेखा अंकित हो जाती थी। उस 
समय तरुणता की वे प्रथम अभिनेत्री हो रही थी। तात्पय यह कि उनकी रूप-सुधा का 
 अगाघ समुद्र उत्ताल तरंगें ले रहा था, परन्तु सुनीति के भोलेपन को इसकी खबर 
+ न थी, उनकी शिशुता की चपलता बहुत दिन पहले ही उन्हें छोड़कर विदा हो गयी 
थी, परन्तु इन्हें इसका ज्ञान न था। एक स्वर्गीय स्थैर्य उन पर घीरे-घीरे अधिकार 
फैला रहा था; परन्तु उन्हे इसका कुछ भी आभास नही मिला। वे अपने जीवन 
की नदी में निराघार बहती हुई केवल अपने पत्ति की बाँह को पकड़े हुए थी। यह 
इतनी ही उनके ज्ञान की सीमा थी, इतनी ही उन्हें खबर थी। अपने सौन्दर्य की 
अक्षय विभरूति पर उनका मन न रमता था, रमे भी कैसे, वह जाततेा न था कि 
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उसके अन्दर इतनी शोभा छिपी हुई है। ज्ञान, ध्यान, चिन्ता, प्रेम, स्पर्श, स्वप्न 
सबकुछ उनके लिए पति हो रहे थे । 
रानी की भावना पर महाराज उत्तानपाद भी मुग्ध थे। सम्पूर्ण भ्रम रानी 
की प्यार-भरी उमड़ती हुई दोनों आँखों को देखते ही मिट जाता था। उन आँखों 
से जो अमृत महाराज के चित्ताक्लिप्ट हृदय पर निकलकर झरता था, उससे 
उनकी सारी ज्वाला शीतल हो जाती थी । उस अमृत का पान, उनके हृदय से इन्द्र- 
पद की प्राप्ति की आशा भी हटा लेता था, वे अपने 3सी सुख पर तृप्त रहते थे । 
लालसा की लगाम ढीली तो थी, पर मन की चंचलता मर ग्रयी थी । हृदय मे वैराग्य 
की आग तो नहीं जलती थी, पर रानी के दुर्ग में दुसरी वासना का प्रवेश न हो 
पाता था। महाराज उत्तानपाद की सम्पूर्ण आशाएं, सारी वृत्तियाँ, तरज्ञों की 
तरह, उस एक ही समुद्र में समा रही थी । वहाँ से चित्त को हृदाते हुए उन्हे कष्ट 
होता था। प्रवाह को फेरने की श्व्ति उनमें न थी, स्वभावतः उनका एकांग्र प्रेम 
रानी के प्रेम-पयोधि की परिधि में गिर रहा था। रेणुओं की तरह अगणित 
वासनाएँ उस एक फूल के अन्दर समा रही थी। महाराज की उस एक ही वीणा से 
अग्रणित राग-रागिनियाँ सुनायी दे रही थी । 
तदुणता का प्रथम-परिचम समाप्त हो गया। यौवन की सजी फुलवाड़ी में 
स्वच्छन्द विहार होने लगा । इस उद्यान में यौवन का पार्ट दोनों बड़ी खूबी से अदा 
कर रहे थे। वही दोनों अभिनेता भी थे और श्रोता भी । कई पर्दे उठे और गिरे। 
दीर्घकाल तक यह अभिनय होता रहा। समाप्ति तक मादी कोई नही पहुँचना 
चाहता, न अधूरा खेल छोड़ने की किसी की इच्छा ही थी। फिर भी दोनों के 
मज्ञात भाव ने दोनों को उस अवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से एक वार 
मनुष्य अपने अतीत और भविष्य जीवन पर ज़रा देर के लिए दृष्टिषात करता है। 
महाराज ने भी अपना अतीत जीवन देखा, उसकी समालोचना की, फिर भविष्य 
की ओर देखा तो कुछ शद्धित हो गये, कुछ चिन्ता-सी हुई । वह चिन्ता उनके मन 
में स्थायी हो गमी । जब-तब उन्हें अन्यमनस्क कर देने लगी। वे एक द्वूर भविष्य 
को देखकर उदास हो जाते, चेहरा गिर जाता, प्रेम को भरी हुई प्याली एक ओर 
रकखी रहती, चित्त की चाह हट जाती। रानी को पहले इसको विश्वेप फिक्र न 
होती थी, परन्तु महाराज की उदासीनता का कारण वे एकान्त में मन-ही-मन 
तलाश करने लगी, तो उन्हें अपनी आत्मा में ही उसका बीज मिल गया। परन्तु 
पहले-पहल उन्होने अपने भाव को पति से छिपाया। पति की आकांक्षा पूरी करने 
की चेप्टा की, परन्तु एक दूसरे उपाय से, शायद यह स्त्री जाति की स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है। पे 
_ एक दिन सन्ध्या से कुछ पहले महाराज उत्तानपाद अपनी प्रेयसी रानी 
सुनीति देवी को साथ लेकर जनाना-बाग में टहल रहे थे। धीमी मघुर वायु बह 
रही थी। डालियाँ डोलती हुई सस्तियों की तरह बड़ी श्रद्धा से दोनों प्रेमियों का 
स्वागत कर रही थी । चिड़ियाँ पेड़ पर से स्वागत की रागिनी अलाप रही थी। 
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लिए उन्हान युवराज के पद पर अभिषधिकत कर दिया। राज्य का पारिचालना से 
पिता को उत्तानपाद ने अपनी काफी योग्यता का परिचय दिया। मनु को भरोसा 
हो गया कि पुत्र की शकित में सन्देह करने की कोई जगह नहीं है। अब भविष्य के 
लिए प्रजा और राज्य निष्कष्टक हो गये । महाराज मनु को अपनी अलुपस्िति से 
प्रजा के दुःखों की जो शंका हो रही थी, वह जाती रही । वे निश्चिन्त होकर ईश- 
भजन करने लगे। धीरे-धीरे राज्य के तथा पुत्र के साथ और अपनी प्यारी प्रजा के 
साथ भी उन्होंने चिरकाल के लिए सम्बन्ध परित्याग कर दिया।' अपना सम्पूर्ण 
समय ईइवरोपासना में बिताने की लालसा से राजधानी छोड़कर वे अगम भरप्य 
के आदिवासी हो गये। ५ 
पिता के वाणप्रस्थ ग्रहण कर लेने पर पहले-पहल उत्तानपाद को असुविधा- 
सी हुई। बहुत दिनों तक तो उनका चित्त पिता के लिए उदास रहा करता था। 
इसके पश्चात्‌ एकाएक प्तिर पर राज्य का तमाम भारआ जाने के कारणजी 
ऊवबने और घबराने लगा था। परल्तु धीरे-धीरे ये अड़च्नें टल गयीं। अभ्यास हो 
गया। पिता का वियोग भी विस्मरण के अथाह सागर में डूबकर चिरकालिक 
श्रद्धा के रूप में स्थित हो गया । प्रजा-रञ्जन के उत्तरदायित्व को वे समझते थे। 
इसलिए चिन्ताग्रस्त रहते हुए भी उन्हें प्रजा की भलाई के लिए हरएक प्रबन्ध पर 
देखभाल करनी पडती थी। किसी तरह उन्हें मन्त्रियों के मण्डल से मुक्ति नही 
मिलती थी रोज एक-न-एक आवश्यकता उनके पीछे पडी ही रहती थी । यौवन 
का उत्साह था हृदय में धर्म की रुचि भी थी, अपना कतंब्य भी वे 'समझते थे । 
इसलिए वे कार्य में कभी शिथिलता नही आने देते थे । 
उनमें व्यसन कुछ न था। शिकार खेलने के सिवा दिल-बहलाब के लिए 
क्षत्रियोचित कर्म की पुष्टि करनेवःला कोई और साघन उनके पास न था। पवृत्य- 
गीत आदि राजाओ-महाराजाओं के अपरिहायें व्यसनों में उनकी रुचि नथी। 
' मनोरंजन जो कुछ उनके पास था, वह उनकी सती पत्नी रानी सुनीति देवी थी। 
उन्हें वे बहुत प्यार करते थे। उन्हें प्यार करने के उनमें गुण भी यथेष्ट थे । उनका 
स्वभाव जैसा भघुर था, रूप भी उनका वैसा ही सराहनीय यथा । अंग-मंग से मानो 
चाँदनी वरस रही थी | मुख पर मुस्कराहट बनी रहती थी। उसमे पति के प्रति 
' उनका प्रेम, उनकी श्रद्धा और अटल विश्वांस की रेखा अंकित हो जाती थी। उस 
समय तरुणता की वे प्रथम अभिनेत्री हो रही थी। तात्पयें यह कि उनकी रूप-सुघा का 
अगाघ समुद्र उत्ताल तरंगें ले रहा था, परन्तु सुनीति के भोलिपन को इसकी खबर 
! न थी, उनकी शिशुता को चपलता बहुत दिन पहले ही उन्हे छोड़कर विदा हो गयी 
* थी, परल्तु इन्हें इसका ज्ञान न था। एक स्वर्गीय स्थैयं उन पर घीरे-घीरे अधिकार 
फैला रहा था परन्तु उन्हें इसका कुछ भी आमास नहीं मिला। वे अपने जीवन 
की नदी मे निराघार वहती हुई केवल अपने पति की बाँह को पकड़े हुए थीं। मह 
इतनी ही उनके ज्ञान की सीमा थी, इतनी ही उन्हें खबर थी। अपने सौन्दर्य की 
अक्षय विभूति पर उनका मन न रमता था, रमे भी फैसे, वह जानता न था कि 
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उसके अन्दर इतनी शौभा छिपी हुईं है। ज्ञान, ध्यात, चिन्ता, प्रेम, स्पश्ण, स्वप्त 
सबकुछ उनके लिए पति हो रहे थे 
रानी की भावना पर महाराज उत्तानपाद भी मुग्ध थे। सम्पूर्ण अम रानी 
की प्यार-भरी उमडती हुई दोनों आँखों को देखते ही मिट जाता था। उन औखों 
से जो अमृत महाराज के चिन्ताबिलप्ट हृदय पर विकलकर झरता था, उससे 
उनकी सारी ज्वाला शीतल हो जाती थी । उस अमृत का पान, उनके हृदय से इन्द्र- 
पद की भ्राप्ति की आशा भी हटा लेता था, वे अपने 5सी सुख पर तृप्त रहते थे । 
लालसा की लगाम ढीली तो थी, पर मन की चंचलता मर गयी थी । हृदय मे वे राग्य 
की आग तो नहीं जलती थी, पर रानी के दुर्ग में दूसरी वासना का प्रवेश न हो 
प्राता था। महाराज उत्तानपाद की सम्पूर्ण आश्राएँ, सारी वृत्तियाँ, तरद्धी की 
तरह, उस एक ही समुद्र मे समा रही थीं। वहाँ से चित्त को हृदाते हुए उन्हे कप्ट 
होता था । प्रवाह को फ़ेरने की शक्ति उनमें न थी, स्वभावतः उनका एकाप्र प्रेम 
रानी के प्रेम-पयोधि की परिधि में गिर रहा था। रेणुओं की तरह भगषित 
बासनाएँ उस एक फूल के अन्दर समा रही थीं। महाराज को उस एक ही वीणा से 
अगणित राग-रागिनियाँ सुनायी दे रही थी । 
तरुणता का प्रथम-परिचम समाप्त हो गया। यौवन की सजी फुलवाड़ी में 
स्वच्छन्द विहार होने लगा | इस उद्यान में यौवन का पार्ट दोनों बड़ी खूबी से अदा 
कर रहे थे। वही दोनों अभिनेता भी थे और श्रीता भी । कई पर्दे उठे और गिरे । 
दीर्घकाल तक यह अभिनय होता रहा। समाप्ति तक मानी कोई नही पहुंचना 
चाहता, न अधूरा खेल छोड़ने की किसी की इच्छा ही थी। फिर भी दोनो के 
अज्ञात भाव ने दोनों को उस्त अवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया, जहाँ से एक वार 
मनुष्य अपने अतीत और भविष्य जीवन पर ज़रा देर के लिए दृष्टिपात करता है। 
महद्दाराज ने भी अपना अतीत जीवन देखा, उसकी समालोचना की, फिर भविष्य 
की ओर देखा तो कुछ शद्धित हो गये, कुछ विन्ता-सी हुई वह्‌ चिन्ता उनके मन 
में स्थायी हो गयी । जब-तब उन्हें अन्यमनस्क कर देने लगी। वे एक दूर भविष्य 
को देखकर उदास हो जाते, चेहरा गिर जाता, प्रेम की भरी हुई प्याली एक मोर 
रकखी रहती, वित्त की चाह हृट जाती ! रानी को पद्ले इसकी विशेष फिक्र न 
होती थी, परन्तु महाराज की उदाधीनता का कारण वे एकान्त में मन-ही-मव 
तलाश करने लगी, तो उन्हें अपनी आत्मा में ही उसका बीज मिल गया। परन्तु 
पहले-पहल उन्होने अपने भाव को प्रति से छिपाया। प्रति की आकांक्षा पूरी करने 
को भेप्टा फी, परन्तु एक दूसरे उपाय से, ध्यायद यह स्त्री जाति को स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है। 
एक दिन सन्ध्या से कुछ पहले महाराज उत्तानपाद अपनी प्रेयसी रानी 
सुनीति देवी की साथ ले झर जनाना-वाग में टहल रहे थे । धीमी मघुर वायु बहू 
रही धी। डालियाँ डोलती हुई सच्तियो को तरह बड़ी श्रद्धा से दोनो प्रेमियों राग 
स्वागत कर रही थो। चिड़ियाँ पेड़ पर से स्वागत की रागिनी अलाप रही थी। 
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पंलास कै पल्लव तालियाँ दे रहे थे। हेमन्त की स्वर्ण-सन्ध्या भी आकर मिलने के 
लिए उतावली हो रही थी। सूर्य-किरणों की बची हुई प्रखरता, गुलाबी जाड़े मे 
बड़ी कोमल मालूम पड़ रही थी। बड़े स्नेह से दोनों के मुख पर चिर-परिचय की 
चारुता अधिक से अधिकतर खिलती जा रही थी। महाराज रानी के साथ वार्त्ता- 
लाप करते हुए भी कुछ विन्वित से हो रहे थे। उसी समय प्यार से पति का हाथ 
अपने हाथ में ले रानी ने कहा, “महाराज, मुझे एक अभिलापा हो रही है। तुम्हारी 
आज्ना हो तो तुम्हें सुना दूं ।” 
उसी तरह चिन्तामग्न से हुए महाराज उत्तानपाद ने कहा, “अभिलापा का 
होना विचित्र क्या है ? नयी-तयी वासनाएँ तो आया ही करती हैं। कहो, मैं यथा- 
शक्ति तुम्हारी अभिलापा अवश्य पूरी करूँगा 
रानी, “महाराज, आप उदास रहा करते हैं। मैं आज कई दिनों से देख रही 
हूँ, आपकी यह उदासी दिनोदिन बढ़ती ही जा रही है | मेरी इच्छा है कि आप एक 
दूसरा विवाह कर लें। मेरा मन कह रहा है कि आप विवाह करेंगे, वी आपकी 
चिन्ताएँ अवश्य मिट जायेगी ।” 
राजा, “नही त्तो--मैं विवाह के लिए तो कभी भी उदास नहीं रहा करता। 
मेरी उदासी की दवा विवाह है, यह भी तुमने खूब कहा ! परन्तु मैं एक बात 
“कहूँगा, तुम्हें घकका लगेगा, तुम्हें चोट आयेगी ।” 
रानी, “नहीं, मैं सच कहती हूँ, तुम्हे एतबार न होगा, मुझे बिल्कुल घवका न 
लगेगा। मैं सुखी हेँंगी । सच कहती हूँ, मैं सुखी ही हूंगी। तुम्हे अगर उससे सुख 
होगा, तो मुझे बिलकुल दु.ख नहीं । क्या बात है वह ?” 
उत्तानपाद कुछ देर मौन रह गये । कहा, “अच्छा, मैं दूसरा विवाह कर लूँगा 
तो कया तुम्हे कष्ट न होगा ?” 
रानी चुपचाप जमीन ताकने लगी । 
राजा, “चुप हो रही ? मेरी भी इच्छा नही है कि मैं दूसरा विवाह करूं । मुझे 
विश्वास नही कि दूसरा विवाह करूँगा तो मेरा मनोरथ सफल होगा ।” 
रानी, “मुझे भी विश्वास नहीं कि दुसरा विवाह करके तुम मुझे भूल 
जाओगे। अगर तुम मुझ याद रक्खो ,तो बस, में और कुछ नहीं चाहती। तुर्म 
विश्वास करो, मुझे ओर कुछ नही चाहिए ॥7 
राजा, “मैं जानता हूँ तुम क्यो मुझे विवाह करने के लिए इतना कह रही हो, 
परन्तु लड़का नही होता तो इस पर हमारा-तुम्हारा भला क्या वस है ? ईइवर की 
ऐसी ही इच्छा है, तो कोई क्या करे 2” 
रानी, “परन्तु अपती-भर तो लोग करते ही हैं। सब बोझ ईश्वर पर ही लादा 
जायगा, तो कैसे काम चलेगा ? देखो-- मेरी भी बड़ी लालसा है कि बच्चे को गोद 
में लूँ, खिलाऊं और उसके साथ सेलूँ । मेरी लालसा वया छुम पूरी न करोगे १” 
महाराज उत्तानपाद हँसते हुए रानी के साथ सन्व्या हो जाने पर अपने महल 
को चले आये । 
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द्वितौम परिच्छेद 
सुनीति का निर्वासन 


रानी की इच्छा पूरी हुई। वासना की लहलहाती लता पर एक वार मधुर-वासन्ती 
वायु का झोंका लगा । ताप का दुःख मिट गया। एक वार फिर हरियाली की तरह 
पात-पात पर फैली हुई लहालोट होने लगी। भविष्य की आशा,तरह-तरह के रंगीन 
दिल को वहलाकर कुछ देर के लिए उलझा रखनेवाले चित्र, आँखों के सामने 
ला-लाकर मुग्ध करने लगे। उसी भावना में रानी अपने सुख की भावी इमारत 
की इच्छानुमार नीव डालने लगी। कितनी ही बातें एकसाथ बुलबुले की तरह 
उठने और एक दूसरी सुखकर उद्भावना के धक्के से फूटने लगी। रानी का यहू 
स्वप्न दूर न हुआ, जब तक आँखों के सामने से यह मोह का पर्दा हट नही यया । 
रानी की इच्छा थी, दूसरे राजगद्दी कै लिए महाराज भी चिन्तित रहा करते 
थे। पुत्र की कामना से विवाह करना निश्चय हो गया। महाराज के मन्ध्रियों ने 
और सभासदों मे भी समझाया कि दूसरा विवाह कर लेना उनके लिए बहुत 
आवश्यक और धर्म में दाखिल है । दबाव बहुत ज्यादा पड़ा, महाराज के दिल मे 
भी बात धेंस गयी कि विवाह करना बहुत आवश्यक है। 
फिर क्या था ? राजा के विवाह मे न कभी देर हुई, न होती है। उधर महा- 
राज उत्तानपाद कुल में, धन में, रूप-गुण मे, सब तरह से लायक थे। बड़े-बड़े 
इज्जतदार उनमें अपनी लडकी को ब्याहने के लिए लालायित थे। लेकिन लडकी 
के लिए जितने लक्षण रानी ने गिनाये थे, उनमें से किसी-किसी की कमी हरएक 
भें निकल आती थी । सबसे बड़ी वात तो यह थी कि लड़की सर्वाज्धसुन्दर, रानी 
से अधिक रूपवती हो, यह आज्ञा खास तौर से रनी की ओर से दी गयी थी। बड़ी 
छान-बीन और खोज-तलाश के बाद एक लड़की मिली। देखुए लड़की को देखकर 
प्रसन्‍त हो गये । उसका मुख क्‍या था, खिला हुआ गुलाब का फूल था। लड़की का 
नाम सुरुचि था। विवाह हो गया। 
शुभ लग्न मे महाराज उत्तानपाद सुरुचि देवी का पाणिग्रहण कर उसे अपने 
रनवास में ले आये * महारानी सुनीति ने अपनी छोटी सौत का बड़ा आदर-स्वागत 
किया। उसकी बड़ी खातिरदारी करतो रही। उसे तरह-तरह के बस्त्राभुषण, 
कभी-कभी अपने ही हाथों से फूलों का गजरा गूँधघकर पहनातीं । उसे अपनी छोटी 
बहुन से ज्यादा मानने लगी। सुरुचि भी रानी के प्यार पर रीझ गयी । मायके का 
वियोग उस्ते बहुत जल्द भूल गया। वह सुनीति के त्याग पर चकित हो गयी । 
उसके मायके में सौत से जिस तरह होशियार रहने के लिए सिखलाया गया था, 
यहाँ उसकी विलकुल प्रतिकूलता देखकर उसके हृदय की कलुषित भावना तिरोहित 
हो गयी । द्वेप का भाव भरने के बदले सुनीति को वह भी प्यार करने लगी कभी - 
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कभी महाराज से सुनौति कौ खातिरदारी और प्रीति की चर्चा भी चलाती थी। 
सुनीति की प्रशंसा महाराज भी किया करते और इस विवाह की जड़ में सुनीति 
,की ही आज्ञा है, यह भी कभी-कभी खुले हृदय से कह डालते थे। सुरुचि को 
सुनीति पर सन्देह न था । 
घीरे-धीरे काल व्यतीत होने लगा । महाराज उत्तानपाद की आँखें स्वगेंसुख 
का सुहावना स्वप्न देख रही थी । अब के वे रूप-सरोवर पर एक दूसरे ढंग से तैर 
रहे थे। सुनीति के साथ जब तैरे थे, तब प्रतिदन्दिता न थी, प्रेम था,---जैसे दोनो 
एक अजानी इच्छा के वश तैर रहे हों--जैसे किसी खास कारण से न तैरते हों-- 
मानो एक-दूसरे से कोई जोड़ नही है---तै रकर जैसे दोनों एक खिलवाड़ कर रहे 
हों । परन्तु अब के वह भाव न था। अब नसों में उत्तेजना थी । आँखों में मादकता 
थी। हृदय में विजय की बाजी मारने की प्रवृत्ति चक्कर काट रही थी। मस्तिष्क 
में स्पर्डापूर्वेंक हुनर दिखलाने की तज़बीजें पैदा हो रही थीं। उस वार हाथ में 
अमृत का प्याला था, अब के तीखी शराब थी ! उस वार आनन्द था, अब के था 
नशा। उस वार प्रेम था, अब के धा--हूप का मोह ! 
लेकिन महाराज को इस भेद का ज्ञान नहीं रहा । उन्हें यह शराब अमृत से 
भी बढ़कर जान पडने लगी । यही नशा उन्हें जीवन का सबसे श्रेष्ठ सुख जंचने 
लगा। यह सत्य और वह भ्रम हो गया। इसी पर वे निछावर हो गये। इसे 
ही उन्होने अपनाया । यही उनके मन्दिर की ध्यान-मूर्ति बन गयी । महाराज की 
- बाढ़ का पानी अभी घटा नही था। वीर्य की विजय, तेज की तीक्नता, यौवन की 
माया आँखीं से हटी नहीं थी, कमजोर पड़ने का कोई लक्षण भी न॑ आया था। 
सब उन्हें पूर्वंवत्‌ ही जान॑ पड़ता था) रूप, रस-रंग, यौवन सबकुछ पहले ही 
का-सा था। सिर्फे' स्वभाव कुछ और हो गया था, जिसे वे समझ नही सके। ने 
कोशिश की, न तुलना की, एकसाथ मन के सामने न कभी दोनों को रखकर 
देखा, न समझे । मन को मंजूर हुआ वस डूब गये, फिर उभरने की याद भी जाती 
रही। आनन्द मिला । भूल गये । इच्छा वही धेंसी रही । फिर मौका नहीं मिला) 
क्या करते ? लाचार थे। जिस चाँद के लिए कभी स्वप्न देखा था कि हाथ आया, 
वह सचमुच हाथ आया, इतना आनन्द हुआ। उस आनन्द में विवश हो अपने 
“को बहा दिया। महाराज सुरुचि के हो गये। सुरुचि महाराज की । कौल-करार 
मूल गया--सुनीति का मुखड़ा जसे एक घुंधला-सा कुछ हो गया। उस प्रवाह 
में भी कुछ दिन सुनीति का चेहरा मवीन सुरुचि के साथ बहता रहा। 
समय बदला, भावना भी बदेल गयी, साथ ही कार्य भी वदलने पर तोले जाने 
लगे । बात यह हुई कि सुदंचि के साथ उसके मैंके से एक राक्षसी-दासी आयी थी, 
'उसका स्वभाव कुटिल था। सुतीति इसकी आँख की किरकिरी थी। वहू अपनी 
मालकिन की सौत का बड़प्पन एक क्षणभर भी न सह सकती थी। पहले-पहल 
जब आयी थी विरोध करने की हिम्मत न पड़ती थी। जी डरता था कि कही काम 
उंल्दा न समझा जाय । घीरे-धोरे महाराज पर सुरुचि का प्रभाव देखा, ओटन्झोट 
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से महाराज के कमभोर दिल पर सुरुचि के रूप का सिक्‍क्रा जमा हुआ देखा तो 
एतवबार हुआ, दिल में मजबूती आयी। अपना जाल बिछाने लगी। एक दिन सुरुचि 
को उसने बहुत डाँदा । भविष्य के लिए चेतावनी दी ) दो-चार उदाहरण दिये। 
गोया सप्रमाण सिद्ध कर दिया कि अब ज्यादा दिनों तक अपनी खाला सौत के 
साथ रहोगी, ती समझ लो कि महल में बैठने की भी जगह न रहेगी । जमीन पहले 
ही से तैयार थी ! सिर्फ कुछ दितो के लिए पटाकर डाल रवखी गयी थी। दासी 
ने मौका देख खूब जोतकर वीज थो दिया । 
सुदृचि को विश्वास हो गया कि दासी का कहना बहुत ठीक है । बचपन से वह 
उसी दासी की गोद में पलकर वड़ी हुई थी, मन सदा के लिए उससे दब गया था। 
उसका अदब मानती थी। वह दासी भी थी और उसकी आचार्या भी। उसकी 
बात पर सन्देह करता सुरुचि ने कभी सीखा न था, उसे आदत ही न थी, न वह 
अब तक साथ रहकर भी अपनी दासी से सुनीति को किसी हृद मे बड़ी देख सकी 
थी। सुनीति को मानती थी, चाहती थी, यह सबकुछ तो था, पर अपनी दासी से 
ज्यादा अदब वह सुनीति का नहीं कर सकी थी, व इस पर वह उसका हक ही 
समझती थी। 
सुरुचि की दासी को उसके गुणों के अनुसार हम कुटिला कह सकते है। पहले 
तो कुछ दिनों तक बह कुटिला सुरुचि के कान भरती रही। जब चेली तैयार ही 
गयी, तब ग्रुर-मत्त्र दिया जाने लगा। कभी-कभी उसको दृढ़ता की परीक्षा भी 
ली जाने लगी । एक दिन कुटिला ने बहुत दूर की सुझायी, कहा कि फनदा बनाकर 
मैंने तुम्हें दे दिया, अब दुद्मन के गले में डालना तुम्हारा काम है ! खूब होशियार 
रहना । अपने वार पर चूक गयी, तो फिर सदा के लिए पछताना होगा । वार वह 
जो अचूक बैठे ) तुम कया जानो अभी कि सौतिया डाह किसे कहते हैं। तुम तो 
चुपचाप बैठी रहती हो और तुम्हारी सौत तुम्हें मिलाकर मारना चाहती है। 
भीठी-भीठी बातों पर न आओ, जहर इन्हीं बातों में रहता है। कहा भी तो है कि, -- 
ठाढा तिलक ओ मधुरी वानी, दगावाज की यही निसानी ।--सुनो, राजा अब 
तुम्हारी मुद्ठी में है। समय रहते ही अपना काँटा निकाल लो। कहो कि सुनीति 
कुराह पर चल रही है। वह व्यभिचार फरती है। इसका बहुत जल्द प्रतिकार 
होना चाहिए। नहीं तो नाक कट जायगी । ठुम बारूद लगा दो, घड़ाका हवीगा ही । 
जादू असर कर गया। महाराज को छोटी रानी के मुस से बड़ी रानी के 
व्यभिचार की वातें सुनकर, विश्वास हो गया । आज महाराज उत्तानपाद अपने 
जीवन की उस सीढ़ी पर थे, जहाँ से नीचे खड़ी हुए बेचारी सुनीति पर उनकी 
नजर ने पड़ती थी, न इतसे नीचे की बात उनके कानों तक पहुँचती थी। उन्हें 
सुनीति के शीतल सरोवर की आवश्यकता न थी। वे एक दुसरे ही दीपक के पतंग 
हो चुके थे । उस दीपक की ज्योति ते उनकी बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक सबकुछ 
हर लिया था। मोह की क्षणिक रेखा हो उन्हें सत्य की घलक-सी मालूम होने 
लगी थी । महारानो सुनीति के विरीध से रानी सुरुचि को खड़ी होते देखकर एक 
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बार के लिए भी उनके मन में किसी प्रकार का सन्देह, किसी प्रकार की जिज्ञासा 
पैदा नहीं हुईं। जब वह सुनीति पर अभियोग लगा रही थी, उस समय सुरुचि की 
चारुता, अभियोग लगाते समय की मुखच्छटा, भंग विकास में तरह-तरह की 
सौन्दर्य की रश्मियों का रानी पर पडना, अंग मंगियों में नारी-सौन्दर्य की परा- 
काथ्ठा, यही सब देख रहे थे। अभियोग की ओर ज़रा भी मन ने था। वे निइच्नल 
नेत्रों से रूप-मद पी रहे थे, और रानी की विरोधिनी बातें समाप्त हो जाने पर 
चुपचाप उन पर विश्वास कर रहे थे । महाराज के मन को सुरुचि को छोड़कर 
सुनीति की ओर ताकना भाता ही न था। उन्होने सुनीति पर विचार भी न 
किया। सुरुचि की बातों में कभी अतस्तत्य की छाया रह सकती है, उन्हें इतना बड़ा 
विश्वास न हो सका ) वे सुरुचि को दोषी नही देख सके और देखना चाहते भी ने 
थे। सुरुचि का अभियोग सुनकर महाराण ने कहा, “मुझे विश्वास न था कि स्त्री 
चरित्र का जादू इस दर्जे तक पहुंच सकता है ! खैर, अब उसे क्या सज्धा दी जाय, 
आज ही इसका निश्चय भी हो जाना चाहिए। 
भौएँ सिकोड, आँखों में सुनीति के प्रति वैराग्य का भाव भरकर सुरुचि मे 
कहा, “वाह ! सज्ञा भला मैं क्या जानूँ ? जो कुछ तुम चाहो करो--भला मुझे 
क्‍यों लपेटते हो ? मेरा तो दूर से देखकर ही जी निकल रहा है। हिम्मत की हृद 
है और क्या कहूँ । न लाज रही, न इज्जत । अरे कुछ तो विचार करती | उसने 
दोनों कुलों को घो दिया ! ” 
सुरुचि के उपदेश-भरे आश्चर्य पर महाराज का रहा-सहा सन्देह भी दूर हो 
गया। बात उनके दिल मे जम गयी | सुनीति को व्यभिचारिणी जानकर तत्काल 
ही उसके दण्ड की आज्ञा उन्होंने सुना दी । चिरकाल के लिए गहन जंगल मे कुटी 
बनाकर रहना, जन-स्थानों मे कभी मुख न दिखलाना, यह महारानी सुनीति के 
पाप का दण्ड हुआ | मन्‍्त्री को दण्ड की आज्ञा सुनाकर महाराज उत्तानपाद फिर 
रानी सुरुचि के महल में चले गये । आज्ञा सुना देने के वाद दण्डित और दण्ड दोनों 
का ध्यान महाराज के चित्त से उतर गया। वे अपने प्रेम की लहरों मे छाया की 
तरह फिर वही सजीवता का स्वाँग करने लगे। 
खबर रानी के पास भी पहुँची । सुबह की शिक्षिर से घुली, शान्ति की गोद 
में जीवन की निरफ्राध घड़ियाँ काटनेवाली मालती का चिरकालिक आधार टूट 
गया। आज्ञा के सुनते ही महारानी सुनीति बेहोश होकर गिर गयी। दासियाँ 
उनकी सेवा करने लगी। कोई मुख पर ठण्डे पानी के छीटे देने लगी, कोई 
पंखा झलने लगी | बड़ी देर के बाद उन्हें होश आया | उठकर बैठ गयी । अपराध , 
कही कुछ था ही नही, उसके सम्बन्ध में मन में सोचती ही क्या ? उसकी गति 
अतीत की ओर हुई । एकसाथ बहुत-सी बातें अतीत के अन्धकार से किरणों की 
तरह आँखों के सामने आकर फैल गयीं। उनमें बड़ी चमक-दमक थी। पर वह 
प्रकाश रानी के लिए मही था | याद आयी--विवाह के बाद राजमहल के अन्दर 
की पहली रात, याद आयी---समय-समय पर की 'गयी महाराज उत्तानपाद की 
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अगणित प्रतिज्ञाएँ, याद आयी--महाराज की सरलता, प्रीति और प्रिया के प्रति 
उनकी अगांघ अनुरक्ति । कुछ देर के लिए दण्डाज्ञा पर उन्हें अविश्वास हो गया | 
एक ओर महाराज की पहली मूति थी और दूसरी ओर उन्ही की दी हुई कठोर 
दण्डाज्ञा ! सुनीति के हृदय ने साफ इन्कार कर दिया, कहा,--/जिसकी 
आँखों में इतनी भावुकता है, जिसकी चितवन में इतना अपनाव है, वह कभी इतना 
कठोर नही हो सकता। जिसके हृदय में पुत्र के बिना भी पत्नी को हताश करने 
की आकांक्षा कभी नहीं पैदा हुई, जिसने सुनीति के आग्रह से ही विवाह किया है, 
बहू कभी इतना कठोर नहीं हो सकता ।” 

महारानी सुनीति के हृदय से सन्देह का भाव जाता रहा। महाराज पर वे 
अविश्वास न कर सकीं। खबर उन्हें झूठी मालूम हुई। उनकी मनोभावना उस 
समय कुछ ऐसी हो रही थी कि दासियों को उनसे कुछ बोलने का साहस नही पड़ता 
था। कुछ स्वस्थ होकर उनकी इच्छा हुई कि चलकर महाराज से ही पूछना 
चाहिए कि क्‍या मामला है, वे उठों । जिस मकान में उत्तानपाद कैद रहते थे, वह 
मकान उनका न जाना हुआ न था। अतीत का कौल आज याद है या नहीं, इतना 
ही वे महाराज से जानना चाहती थी । 

परन्तु ईश्वर मे बाधा दी । कदम उठाया तो हाथ जोड़कर सामने मन्त्री खड़ा 
हुआ दिखायी दिया। रानी रुक गयीं। उनके मुख पर उदासी की घटा उमड़ रही 
थी । होंठ काँप रहे थे । शंकित होकर रानी चुपचाप खडी रही। मन्त्री ने कहा, 
“देवी, क्षमा कीजिएगा, महाराज ने, आपके लिए जो निर्देय आज्ञा दी है, उसका 
पालन-भार मुझे सौंपा गया है। महाराज की आज्ञा है, आप राजमहल को आज 
ही खाली कर दें ! जड्भल में आपको रहने के लिए आदेश हुआ है। मैं आपको 
जजुल में छोड़ने के लिए आया हूँ । बाहर रथ तैयार है। चलिए। दास को क्षमा 
कीजिएगा। दास तो भाज्ञा का पालन मात्र कर रहा है ! ” 


तृतीय परिच्छेद 
पुनर्मिलन 


धोर जेंगल के एक किनारे रथ लाकर खड़ा किया गया। मन्त्री उतर पड़े । फिर 
महारानी सुनीति देवी से उतरने की प्रार्थना की। रानी भी काठ की पुतली की तरह 
मन्‍्त्री की प्रार्थना पर रथ से उतर आयी । उनको एक ध्यारी दासी भी उनके साथ 
चली आयी थी । अपनी रानी का अपमान उससे नही सहां गया । उसने निश्चय 
कर लिया था कि सुख में जिनके साथ इतने दिनों तक रही, अब दुःख के समय में 
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उन्हें छोड़ देना किसी प्रकार भी धर्म को सह्य न होगा । जज्भुल में रहकर ही अब 
अपनी मालकिन की सेवा किया करूंगी, यही मेरा धर्म है और इसी मे मेरा कल्याण 
भी है। है द 

मन्त्री हाथ जोड़कर खड़े हो गये। रानी के मुख पर दुःख के भीतर से जो 
स्वर्गीय ज्योति फूट रही थी, उसे देखकर उनका अन्तरात्मा उन्हें रानी के निर्दोष 
होने की वार-वार गवाही दे रहा था। अन्तरात्मा का इशारा मन्‍्त्री को सत्य जाने 
पड़ा । वे घुटने टेककर विनीत स्वर में बोले, “देवी, आप पर जैसा कलचु लगाया 
गया है, भुझे किसी तरह भी विश्वास नही होता, कि आप ऐसा कभी स्वप्न में भी 
कर सकती हैं। परन्तु दैव को वया कहूँ । उसकी स्वेच्छाचारिता जब निरफ्राध 
लोगों को दण्ड देती है, तव हृदय से सत्य का विश्वास अन्तहिंत ही जाता है। आप- * 
को अधिक उपदेश देने की शक्ति मुझमे नही है। प्रार्थंना है कि आप अपने इस पुत्र : 
के अपराधों को क्षमा करें ।/ 

रथ लेकर मन्‍्त्री विदा हो गये। रानी का हृदय चूर-चूर हो गया। दिल की 
लगन में आज तक जो रागिनी बजती आ रही थी, उसका नशा उतर गया । जिस 
फल की इच्छा ने तपती हुई बालू पर भूंगी की तरह उन्हें भटकाया था, उसका 
असली रूप उनकी आँखों के सामने आ गया | अतीत के साथ वतंमान का जो 
अन्तर हुआ, उसने महारानी की भाँखों मे पड़ा हुआ मुद्दतों का पर्दा एकबारगी ही 
हटा दिया । उन्हें अपनी सच्ची स्थिति का अनुभव हो गया । गहरी नींद से मानो 
एकाएक आँख खुल गयी । स्वप्न की सारी सजीवता बालू के करार की तरह तरज्ञ 
के एक ही थपेड़े से ढहह गयी । गाँठ का घन जद्भल में खो गया। अपना गला अपने ' 
ही फन्‍दे में फंसा । पहले के कुल कौल-इकरारों का खून हो गयां। समस्त आशाएँ , 
अकनाचूर हो गयीं । काम बना सौत का, जिसकी फुलवाड़ी उन्हीं की लगायी हुई 
थी। होम करते हुए हाथ जल गया। रानी आंसू पीकर रह गयी । कोई उपाय ने 
था, कोई चारा न था, इस दु:ख में दासी के सिवा और कोई अपना सहारा न था। 
चारों ओर संसार पिश्याचों के नग्त-ताण्डव से भरा हुआ अपनी-अपनी छुन में मस्त, 
अपने-अपने स्वार्थ की कुंजी लिये नरक के द्वार की ओर बढ़ता हुआ बड़ा भयानक 
जान पड़ने लगा । जी की घड़कत दूनी हो गयी। कुछ देर के लिए कलेजे पर 
अधिदवास का सौंप लोटने लगा। नस-नस में उसका जहर फैल गया। अपने किये 
पर पछतावा होने लगा। समझ में आ गया कि अपनी जड़ मैंने खुद काटी है। 

रानी का धैर्य उस समय चला गया था। सन्व्या के आते ही हृदय की गति, 
हवा से चडचल हुई। तालाब की लहरों की तरह से क्षुब्ध हो उठी। बाँदी को राती 
की मन की व्याकुलता मालूम हो गयी | इस अवस्था का भयद्धूर परिणाम भी वह _- 
समझ गयी । उसने तम्र होकर कहा, “रानीजी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आपके 
चित्त मे जैसे कोई अस्थिरता भा गयी हो । क्या अपने हाल पर तुम्हें वहुत दुःख हो 
रहा है ?” हट डे 
सुनीति---“देख, मुझे ढु.ख अपने लिए नही हो रहा है, मुझे महाराज पर बड़ा - 
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विश्वास था, क्‍यों री, क्या राजा को मेरे व्यभिचारिणी होने का सन्देह एक घार 
ही हो गया होगा ? ” 
दासी--“सन्देह कौन करता है। उसको सन्देह करने की फुरसत भी हो ! 
रानीजी, दुनियाँ में सव घोखा है। जिनके लिए तुम मरमिटी, तुम न होती तो 
किसी कज्भाल के घर की चक्की पीसतीं, तुम्हारी सौत--जूठे बरतन धोतीं, तुम्हारी 
ही बदौलत रानी बनी हैं, पर तुम्हें कैसा बदला दिया है और तुम उनकी खिदमत 
में लगी रहती थीं। वस यही स्वभाव सबका जानी। राजा को कुछ भी माया-ममता 
होती तो कभी यह दशा न करते ! / 
रानी--“मह मनुष्यों की कैसी प्रकृति हे कि जिसके लिए कभी अपने सर्वेस्व 
तक के दान कर देने का वचन देते हैं, उसे ही वे कुछ दिनों में मूल जाते हैं ! कया 
यही प्रेम का परिणाम है ? लेकिन मुझे तो महाराज की उस दृष्टि की--उस भाव 
की जब याद आती है, तब हृदय अब भी एक हो वात, जैसी पहले कहा करता था, 
कहता है कि इन आँखों में सच्चा प्रेम है, इस भाव में छल-कपट का जहर नहीं 
मिला | दाँव-पेंच करनेवाले, दम-दिलासा देकर अपना मतलब गाँठनेवाले दूसरी 
तरह के होते हैं। क्या महाराज” 
दासी--“रानीजी, एक पेड़ को छाया में जिसे कभी सुख मिला हो, क्या तुम 
सोचती हो कि किसी दूसरे पेड़ की छाया मे वह न बैठेगा। राह चलनैवाला थककर 
किसी छाया में अपना ताप शीतल करते हैं, परन्तु जब उसे छोड़कर अपने गन्तव्य 
स्थान की ओर चलते हैं और फिर उन्हें गरमी से कप्ट होता है, तब वे लौटकर 
कभी उसी छाम्रा में अपना दाह मिटाने के लिए नही आते, तब दूसरी ही छाया की 
खोज करते हैं, जी उन्हें उनके मार्ग मे ही मिल जाय ! वे कभी लौटते नही, चाहे 
पीछे कितना ही सुख उन्हें क्यों न मिला हो, बल्कि भविष्य-सुख की आश्या उनका 
अतीत सुख मुला देती है।” 
रानी--"हे ईश्वर ! स्त्री और पुरुष के भावों में यह आकाश-पाताल का 
अन्तर ! स्त्री--पुरुष को अपने १रलोक का देवता समझती है और प्रुदुष इस लोक 
में ही उसकी यह दशा कर सकता है ! मुझे अपने कष्टों के लिए चिन्ता नही है । 
परन्तु यदि यह आज्ञा प्रेमवश दी गयी होती, तो सुरुचि को सुखी करने के लिए मैं 
आनन्दपूर्वक जद्भूल में आकर रह सकती थी । परन्तु सच्चाई के भीतर यह्‌ क्या 
छिपा हुआ था ! /” 
दासी--/रयनीजी, महारः्ज रूप के मायाजाल मे फेस गये हैं। अब पहले की 
भावना उनमें नही रही । अब उन्हें अपने मतलब से मतलब रह गया है। अब वे 
तुम्हारी पुरानी बातें भूल गये हैं, 'आँख ओट पहाड़ ओट ।' जिस दिन तुमने उनके 
हाथ में उनकी लालसा का प्याला खुद लेकर रक्‍्खा, उन्होने पिया, नशा चढा कि 
तुम्हें भूलें ! अब न तो उनका वह नशा उतर सकता है और न पिछली बादो की 
उन्हें बाद आ सकती है। जिसने आँखें फोड़ लीं, अब वह फिर आँख उठाकर न 
देखेगा। बिना किसी अपराध के जिसने घर से निकालकर बाहर कर दिया, चलते 
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समय एक बार आकर दो बातें भो नहीं पूछीं, उसके ईमान का सौदा वहीं समाप्त 
हो चुका ! ” 
रानी--“लैकिन दूसरे का अगर ईमान डिग्रता है, तो क्या मुझे भी अपने घर्मे 
से हाथ धो लेने चाहिए? कसौटी पर सब सोना खरा नहीं उत्तरता। काँटों में 
उलझने के डर से कभी राह का चलना कोई नही छोड़ देता | हम स्त्रियों के लिए 
एकमात्र देवता--पति है। उनकी पूजा से पति, विमुख होकर भी मुझे निवृत्त नही 
कर सकते | यह सब ठीक तो है, परन्तु जब स्मरण हो आता है कि महाराज क्या 
थे और क्या हो गये, तब क्या कहूँ कि मेरी कैसी दशा हो जाती है। यह बिलकुल 
बैसी ही बात है जैसे कोई आकर कहे कि गुलाब में सुगन्ध नहीं, अथवा कमल 
जमीन पर खिलते हैं।” 
रानी की विक्षिप्त अवस्था में कोई परिवर्तत नहीं हुआ। दासी अपनी 
मालकिन के दुःख को हृदय में रख उनकी सेवा के लिए तैयार हो गयी । जज्भुल से 
घास-फूस लाकर एक जगह उसने एक छोटी-सी कुटिया बनायी । इधर-उधर वहाँ 
कुछ ऋषियों के आश्रम भी थे। रहते-रहते रानी के साथ ऋषि-पत्नियों को 
परिचय हो गया। उनके प्रेम में रहकर रानी का बहुत कुछ कप्द धुरं हो गया। 
उन्हें ज्ञान हुआ, वे समझी कि संसार क्‍या हे, यहां किस तरह रहना चाहिए और 
परलोक के लिए सांसारिक फन्‍्दों से छुटकारा प्राप्त कर किस तरह तैयार रहना 
भावश्यक है। रानी सुनीति के हृदय का क्षोभ, दुःख, परिताप, अपमान, स्मरण- 
विस्मरण की ज्वाला, सब मिट गयी। ऋषियों के उपदेश से आत्मा की विमल 
ज्योति दित-पर-दिन उज्ज्वलित होकर निखरने लगी। पति के प्रेम का यथार्थ 
तत्त्व उनकी समझ में आ गया। पति के अन्दर परमात्मा का स्वरूप है, उस पंर 
चित्त रमने लगा | तब ऐसा भाव पैदा हुआ कि पति चाहे सैकड़ों स्त्रियों के बीच में 
रहे, चाहे अपनी अनुगामिनी सती पत्नी का कितना ही मिरादर क्यों न करे, पर 
बह सब समय, सब अवस्थाओं में स्त्री के लिए ईश्वर-कल्प और परम पूज्य है। 
ज्यों-ज्यों रानी का सत्य दृढ होता गया, त्यों-त्यों विकारों के समूह जो उनके शरीर 
में आश्रय पा रहे थे, नष्ट होते गये। रानीं सत्य के ज्योति-लोक में रहने लगीं । 
उनकी सेवा करती हुई दासी की अन्तदृ'ष्टि भी निर्मेल होने लगी। 
कालचक्र की गति बडी विचित्र है। कब क्या हो जाता है, कब कया होनेवाला 
है, इसका निर्धारण मनुप्य नहीं कर सकता । इसी नियम की परिवत॑नशीलता से 
सिद्ध होता है कि सबके दिन एक-से नहीं रहते। कभी महाराज को रास्ते का 
फकीर होना पड़ता है और कभी रास्ते के भिक्षुक को स्वर्ण-सिहासन पर बैठे हुए 
देखा जाता है। जिसमें कभी चलने की शक्ति नही रहती, उसे लोग कदम उठाकर 
राह ते करते हुए देखते हैं और जिसमें सद प्रकार की शक्तियों का भण्डार भरा 
रहता है, वह कभी अचल और भूत अवस्था मे नजर आता है। जिस परमात्मा की 
इच्छा से संसार में दुःखी के हृदय में सुख की किरणें फूटतीं और सुखी की आत्मा 
में निराशा का रज्ध चढ़ता रहता है, उसने एक बड़ा विचित्र संघटन संघटित कर 
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रखा है। 
महाराज उत्तानपाद की शिकार का जबरदस्त शौक था। एक दिन कुछ सेना 
साथ लेकर जद्भल में वे शिकार खेलने के लिए गये ! जज्भूल का कोना-कोना खोज 
डाला, पर कही भी कुछ न मिला। उन्होंने साथियों का सय छोड दिया। उनके 
गोल से निकलकर, जिधर जद्भल घना था, शिकार की लालसा से उधर ही अपना 
घोडा बढ़ाया । उधर दिन बहुत थोड़ा रह गया था | जज्धल मे शिकार की तलाश 
करते-ही-करते शाम हो गयी । उनके साथी जद्भुल से वाहर निकलकर महाराज को 
तलाश करने लगे, परन्तु मह।राज को बाहर निकलने की राह मालूम न थी, वे कुछ 
दूर घने जज्जल में बढ़ गये थे । अब वे अपने साथियों से आकर न मिल सके । चारों 
ओर जजड्ल मै भटकने लगे। आसमान पर सन्ध्या का अन्धकार गहरा हो गया 
था । इवके दुकके तारो को छोड़ और कही कोई प्रकाश नजर न आता था। बड़े 
परेशान हुए। घोड़ा भी थक गया था। भटकते-फिरते जज्भूल मे एक ओर पेडो के 
बीच से दीपक की रोशनी आती हुई दिखायी पडी । महाराज को भरोसा हुआ। 
जी में जी आया | उधर ही लक्ष्य करके धीरे-धीरे घोडा बढाया । 
दरवाजे पर पहुँचे । आवाज दी, दासी ने आकर फूस की ट्ट्टी खोल दी। 
महाराज को भीतर ले गयी। धोड़ा द्वार पर एक पेड़ की डाली से बाँधकर 
महाराज दासी के साथ उस्त कुटिया के भीतर गये । उस समय भारतवर्ष मे अति थ 
की देवताओं के तुल्य समझकर पूजा की जाती थी। अतिथि के लिए गृहस्थ अपने 
प्राणो तक को उत्सर्ग कर देते थे । दासी ने महाराज को बैठाया । पैर धोने के लिए 
पानी ले आयी । वह महाराज को देखते ही पहचान गयी थी | 
महाराज के आसन ग्रहण करने पर रानी सुनीति भी अतिथि देवता का 
स्वागत करने के लिए आयीं। देखते ही दृध्टि थक गयी । जिस झरने का प्रवाह 
ग्रोष्म के कठोर ताप से कुछ मन्द पड गया था, जिस मन्द धारा मे पहाड़ी के 
हृदय का कलुपित क्लेद न था, किन्तु केवल निर्मेल स्वच्छ सलिल ही बहा करता 
था, आज एकाएक वर्षा के बादल आकर घिर गये, फिर उस झरने का प्रवाह तेज, 
पहाड़ी की कष्तरात्मा के अन्दर पु०्जीकृत न जाने कितने वलेद को वहाने के 
लिए प्रवल हो गया। 
महाराज ने देखा, रानी भी देखती रहीं, परिचय की प्रतीक्षा किसी के अन्दर 
न थी । दोनो के मौन भें परिचय देने की यथेप्ट भाषा थी । प्राचीन जी्ण मौरव 
के किनारे चुपचाप दोनों बड़ी देर तक एक-दूसरे को देखते रहे। याद आयी प्राचीन 
की स्मृति, उसकी महत्ता, उसका ऐशवर्य, उसकी विभूति, उसकी भ्रमुता और साथ 
ही उसका पराभव भी । अन्त में उसका लांछन, उसका अपमान, उसका निर्यातन 
और उसकी विनाथोन्मुखी स्थिति को आँखों ने प्रत्यक्ष कर लिया । जिस गौरव को 
कभी महाराज उत्तानपाद अपना यौरव समझते थे, जिस ऐदवर्य को वे अपनी 
सम्पत्ति समझते, जिस वाटिका के विहार करनेवाले वही नायक थे, जिस सौन्दर्य 
की सृष्टि केवल उनके लिए ही हुई थी, आज यह उसी की दीनता आँखों के सामने 
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मौजूद है ! इसकी उजड़ी हालत के लिए उत्तरदायी वही हैं। इसके साथ अब 
उनकी कितनी सहानुभूति रह गयी है ? 
महाराज उत्तानपाद की आंखों मे आँसू आ गये | उनकी करता से उजड़ी हुई 
देवी की मूर्ति भँखों के सामने थी । उदाहरण के साथ ही प्रमाण भी मौजूद। चुप- 
चाप महाराज ने आँसू पोंछ लिये । उधर रानी को काठ-सा मार गया। हाथनर 
और सर्वाद्भू को क्रियाशीलता शिथिल पड़ गयी । महाराज को देखकर उनका 
अतीत और वर्तमान सब एकाकार हो गया । स्मरण ने जवाब दे दिया । बुद्धि भी 
विदा हो गयी । जिस तरह वे आकर खड़ी हुई थी, उसी तरह खडी रह गयी। माँखें 
महाराज को देख रही थी पर पलक नहीं गिर रहे थे। 
रानी जितनी ही अचञ्चल हो रही थीं, नष्ट-सौन्दयं की रेखा की तरह मौत 
महाराज के हृदय मे उतनी ही तरंगें अनेक भावों से उठ-उठकर उन्हें व्याकुल कर 
रही थीं। एक हो दित मे, थोड़ी देर के अन्दर इतनी बड़ी सज़ा प्रकृति ने दी कि 
उनका सम्पूर्ण दोष प्रक्षालित कर दिया--अनुताप के आँखुओं मे धो दिया। इससे 
महाराज के चित्त वी विकलता का कुछ अनुमान लग सकता है। उन्हें ज्ञान भीहो 
आया । रानी के मौन का प्रभाव प्राकृतिक था। उसमे भाव थे, भाषा थी, छत्द 
और गीत थे । इतने ही से बस नहीं, उसमें शक्ति थी महाराज की बुद्धि को मार्जित 
कर उन्हें पूर्व स्वरूप से परिचित कराने की । महाराज ने अपने भूले हुए स्वरूप को 
देखा, वह कितना निलिप्त था, उदार और स्वच्छन्द था, महाराज को अपने परिः 
वत्तंन पर दुख हुआ--समझ गये कि वे देवता से राक्षस हो गये थे ! उन्हें देवारप्य 
के साथ ही रानी की फूल-सी कोमल देवो-मूर्ति की याद भी आ गयी, जैसे एक के 
, परिचय के लिए दूसरे की आवश्यकता हो, जैसे बिना दुसरे के किसी एक की कोई 
हस्ती ही न हो। महाराज चकित हो गये । जिसे वे अपराधी समझते थे, आज पुष्य 
लोक में, मानस-नेत्र उसे ही प्रत्यक्ष कर रहे थे ! यहाँ सुरुचि की पैठ न थी, न ही 
सकती थी, न महाराज को उसकी वात एक वार के लिए याद ही आयी। स्वर्ग 
राज्य का भूला हुआ सुख, उसकी भूली हुई बातें एक-एक करके याद आने लगीं। 
अब उन्हें अपने परिवत्तंन पर आशइचर्य होने लगा कि कैसे मैं अपने इस सुख को 
भूला हुआ था ! आइचय के साथ विश्वास भी दृढ़ द्वोता गया कि सत्य यही है! 
अन्त में नस-नस से खून के हरएक बूँद से सावंन्त:करण में आवाज उठने लगी कि 
रानी निर्दोष है, तुमने एक असहाय जबला के साथ घोर अन्याय किया है, ठु्म 
शक्तिवाले राजा हो, अपनी शक्ति का नितान्त अनुचित प्रयोग किया है। सत्य की 
मर्यादा को नष्ट करने की कोई कसर उठा नहीं रखी, तुम महापापी हो, सती की 
तुमने कलडू, लगाया है। 
महाराज के होश उड़ गये। उनकी आत्मा के भीतर यह कौद इतनी तिर्भीकता 
से प्रचार कर रहा था, उनकी समझ में न आया। वे जितना ही अपने को संगत 
करने की चेप्टा कर रहे ये, उतनी ही प्रबल घवित उनकी आत्मा में उनके दुष्क्त्पों 
का विरोध करती हुई दीख पड़ती थी । महाराज बहुत घबराये। पाप से निस्तार 
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पाने के लिए जी व्याकुल हौ उठा । द्वदय से आप-हौ-आप उन्होंने प्रशन किया कि 
अब उपाय क्या है, उन्हें उत्तर भी मिला--जिसे तुमने दण्ड दिया है, उसकी कृपा, 
उसकी क्षमा तुम्हें मुवत कर सकती है। 
हृदय की आज्ञा सुनकर महाराज बाहर निकलि--सामने वही मूर्ति, जिसे दण्ड 
* की आज्ञा दी थी, जिस पर व्यभिचार का कलडू मढ़ा गया था, चुपचाप पत्थर की 
मूर्ति की तरह छड़ी हुई उन्हें देख रही थी। महाराज पैरों पर मिर पड़े । कुछ कह 
नहीं सके । रानी की निश्चलता भी महाराज को पैरो पड़ते देख औचित्य के 
अनुष्ठान के लिए रानी को छोडकर चली गयी। रानी ने महाराज को उठा लिया। 
कहा, “नाथ, मेरे भाग्य ही ऐसे हैं, तुम्हारा क्या दोष है ।” 
राजा--/प्रिये, मेरी आँखों पर मोह का पर्दा पड़ गया था । मैं तुम्हें भूल गया 
था। मुझे तुम्हारी याद नहीं थी, पर तुमने मेरी याद रकखी । मैंने तुम्हारे लिए काँठे 
बिछाये, पर तुम मेरे लिए फूलों की शय्या की रचना करती रही। मुझे सुपथ पर 
लाने का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त है। अब ऐसी भूल कभी न होगी । मुझे क्षमा करो ! ” 
रानी--“महाराज, देव से सबको दुःख मिलता है, मुझे भी मिला। तुम 
बिलकुल निरपराध हो। मैं तुम्हारे अपराध की बात सुन नही सकती--मुझे कष्ट 
होता है। अब ऐसी बातें न कहो। मुझ पर दया करो। ईश्वर की जो इच्छा थी, 
धह पूरी हो गयी । मुझे एक यही दुःख था कि इस निरपराधिनी को तुमने बिलकुल 
बिसार दिया ! महाराज, मेरे व्यभिचार पर तुम्हें विश्वास कैसे हो गया था ? मुझे 
आइचर्ये बस इतना ही हुआ करता था ।” 
दासी पैर घोने के लिए पात्र में जल ले आयी। रानी महाराज के पैर धोने 
लगीं। धोकर आँचल से अच्छी तरह पोंछ दिये। जज्जुल मे फल-फूलो के सिवा और 
रहता ही क्‍या ? उन्ही से उस रात को अतिथि-सत्कार की व्यवस्था की गयी। 
महाराज ने तृप्तिपृवंक भोजन किया । तृण का बिछोना था, उस रात को उसी पर 
आराम से सोये। रानी पैर दबाती रही । उस रात को महाराज की आँख नहीं 
लगी । बातों-ही-बातो में तमाम रात कट गयी । सुबह को रानी को बहुत तरह 
घैय्यं देकर घोड़े पर सवार हो वे अपनी राजघानी को चले गये । 


चतुर्थ परिच्छेद 

ध्यूव का जन्म और बाल्य-काल 

भूल मनुष्यों के स्वभाव की सबसे बडी त्रुटि है, कमजोरी भी है। इसके कारण ही 
भनुष्यों को देवता की पदवी प्राप्त करते, बडी-बड़ी साधनाएँ करनी पड़ती हैं। 
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भहाराज उत्तानपाद अपनी राजघानी में आते हौ अपनी बड़ौ यानी को भूल गये। 
छोटी रानी का जादू उन पर इतना असरदार हो चुका था कि उसका प्रभाव वे 
किसी तरह हटा नहीं सके | उसे अप्रसन्‍न करके बड़ी रानी को वे महल मे न रख 
सकते थे। उधर बड़ी रानी के लिए जबसे दोबारा उसका अतिधि-सत्कार स्वीकार 
कर आये थे, रह-रहकर जी में एक प्रकार का उद्देग, एक प्रकार की दया हृदय को 
उसकी ओर खीच ले जाती थी। परन्तु बस न चलता था। महाराज अपनी इस 
कमजोरी को अब कुछ-कुछ समझने लगे थे परन्तु समझकर ही रह जाते थे। 
उनका कोई प्रतिकार नही कर सके । वड़ी रानी के दिन जिस तरह कटते थे, उसी 
तरह कटते रहे। इधर छोटी रानी के साथ महाराज की लालसा भी उदासीनता 
का रूप धारण करने लगी थी। वे जबान खोलकर तो छोटी राठी से कुछ न कहते 
थे, पर हृदय में कुछ दुःख का भाव जरूर आ गया था। 
इधर महाराज के साथ एक रात के सह॒वास के पश्चातू महारानी सुनीति गर्भ- 
बती हो गयी । दासी को यह जानकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई। वह जी लगारकेर महारानी 
की सेवा करने लगी । उसके हृदय में बड़ी-बड़ी आज्याएँ तरंगें मारने लगी ! समय 
पर फल-फूल सग्रह करके महारानी के खान-पान के सम्बन्ध मे वह सदा सतर्क रहने 
लगी । ईश्वर की इच्छा से दसवें महीने में महारानी के गर्म से एक परम रूपवान 
पुत्र पैदा हुआ। ऋषियों मे उसका जन्म-चक्र तैयार कर उसे बड़ा प्रतापशाली और 
होनहार बतलाया और उसका नाम ध्रुव रक्खा तथा कहा कि इससे संसार को 
बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी । यह संसार मे अपनी अमरकीति रख जायगा | इस पर 
परमात्मा की बडी कृपा होगी । 
धीरे-घीरे अपनी माता के लालन-पालन में ध्रुव बड़े होने लगे। फूसकी 
कुटिया के चारों ओर घुटनो के बल सरककर हरी-भरी लताओ में चिड़ियो की 
चहक सुनकर मारे प्रसन्‍नता के बालक लहालोट हो जाता। रंग-बिरगे फूलो को 
देखकर अस्फुट भाषा मे उनसे न जाने कौन सी बात-चीत किया करता, ऋषिं- 
पत्नियों की गोद न जाने किस अमृत की चाह से उसे सदा ही प्यासा बवाये रहती 
थी कि वह उन्हें देखते ही उनकी बाँहों मे खेलने के लिए दोनों हाथ फीलाकर लपक 
पडता था। महपि-कन्याओं से न जाने उसकी कहाँ की पहचान थी, ऐसी मित्रता 
थी कि उनके साथ रहकर वह अपनी माता की सुध भी न लिया करता था । द्ासी 
उसकी रखवाली के लिए सदा उसके साथ लगी रहती थी। वह उसे बड़ा प्यार 
करती थी, जैसे वह उसका अपना लड़का हो । 
इस तरह स्नेह में पलकर धुव कुछ नड़े हुए। अपने पैरों पर कुछ दूर तक 
चल लेने को शक्ति उनमें आ गयी । ठुमकते हुए ऋषि-बालकों के साथ एक आश्रम 
से दूसरे आश्रम में, इसी तरह सब ऋषियो के दर्शन करने के लिए जाया करते) 
उनकी सोती हुई स्वर्गीय-ज्योति मह॒धियों से छिपी नथी। वे ध्रुव को हृदय से 
लगा अपने पूजन का समय भी ध्रुव से खेलते हुए भूल जाते ये। तपोवन-वासियों 
पर झ्ुव का एकछत्र अधिकार हो गया। साधुओं के साथ रहने के कारण घ्लुव में 
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-कभौ बाल्य-चंचलता नही आ सकौ। रौना तौ जानते ही न थे। माता का दूध और 
पके हुए जंगलों के फल, यही उनका भोजन था। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर ऐसा 
पड़ा कि कभी एक दिन के लिए भी कोई पीड़ा न हुई। चेहरे पर शान्ति का राज्य 
था। प्रसन्नता की मुस्कराहट ध्रुव के होंठों पर बनी ही रहती थी। नन्‍हें-नन्‍्हें भरे 
हुए हाप, छोटा-सा गोरा-गोरा भुखड़ा, बडी-बड़ी आँखों मे सरलता की अजीब 
आभा जो कोई देखता, वही मुग्घ हो जाता था। अव ध्रुव अच्छे बड़े हो गये थे । 
एक दिन बालकों के साथ धुव खेल रहे थे। एक ने कहा, “चलो, आज राजा 
के यहाँ चला जाय । ज़रा चलकर देखना चाहिए कि राजा की राजधानी कैसी है । 
उसमें किस तरह से राजा रहते हैं। राजा के साथ वहाँ कौन रहता है। राजा का 
घर-द्वार कैसा है। यहाँ राजा की बढ़ी तारीफ हुआ करती है कि वे बड़े धर्मात्मा 
हैं। अतिथियों-अम्यागतों की बड़ी खातिरदारी किया करते है। बड़े मधुर-भाषी 
हैं। अच्छा बताओ भाई, किसकी-किसकी इच्छा है चलने की ?” सब बालक 
तैयार हो गये। ध्रुव ने कहा, “भाई, ज़रा माता की आज्ञा ले लूं। तुम जरा देर 
यही ठहरो । मुझे विश्वास है कि माता मुझे आज्ञा दे देंगी ।/ 
भ्रुव माता के पास गये | अपनी इच्छा भी प्रकट की | साथ बहुत-से लड़के जा 
रहे हैं, यह भी कहा | माता कुछ देर तक सोचती रहीं। अन्त में जाने की आज्ञा दे 
दी। ध्रुव अपने साथियो से आ मिले। राजा के यहाँ चलने के लिए मुकाम कूच 
कर दिया गया। 
आपस मे हँसते-खेलते सब लड़के महाराज उत्तानपाद की राजघानी में भा 
पहुँचे । चारों तरफ कोट था। गहरी खाई गढ़ के चारों ओर थी। खाई में पानी 
भरा हुआ था। एक फाटक से सब लड़के भीतर घुसे । फाटक बहुत ऊँचा था। 
उसके कपर भी रहने की जगह थी। वहाँ सिपाही रहा करते थे। कुछ सिपाही 
अस्त्र-शस्त्र लिये फाटक में पहरे पर खड़े हुए थे। बालकों को यह जानकर कि ये 
ऋषियों के लड़के हैं, सन्तरियों ने रास्ता छोड़ दिया। फाटक से होकर वे लड़के 
गढ़ के भीतर चले गये । रास्ते कौ बनावट, रास्ते के दोनो ओर सुगन्धित फूलो की 
क्यारियाँ, अच्छे-अच्छे फलो के पेड़ देखकर आपस मे वे राजा के ऐश्वर्यें की समा- 
लोचना भी करते जाते थे। बड़े-बड़े तालाब भी उन्हें राह पर मिले। तालाब 
चौकोर दुरुस्त थे। बड़े सुहावने मालूम देते थे। चारों ओर से नीचे उतरने की 
पवकी सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। एक ओर देवमन्दिर भी था। वहाँ ब्राह्मण बैठे हुए 
पूजा-पाठ कर रहे ये। कही अखाड़ों से पहलवानों को लड़कर लौटते देखा । उनके 
बदन मे मिट्टी चढ़ी हुई थी । कही छोटी-सी चारदीवारी से घिरी फुलवाड़ी देखी। 
कही पर झुण्ड-के-झुण्ड हाथी बंधे हुए झूम रहे थे। बही कतार-की-कतार घोड़ों 
की देखी । सब जगह चहल-पहल थी। बालकों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही 
थी। कई फाटक पार करके वे राजा के महल के पास्त आये। महल को भव्यत्ता, 
उसकी ऊँचाई, उसकी कारीगरी और उसकी सफाई देखकर बालकों को बड़ा 
आहइचये हुआ । इतनी बड़ी इमारत उन्होने कभी न देखी थी | सब-कै-सव चक्कर 
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में आ गये। परन्तु ऋषियों के साथ रहने के कारण उनमें साहुस भी गजब का 
था। वे महल के ऊपर चढ़ गये। सामने का हिस्सा महाराज का भन्त्रणा- 
भवन था। दरबार-भवन इस प्रासाद से कुछ दूर पर था। सब बालक मन्त्रणा- 
भवन में वेघडक चले गये। महाराज उत्तानपाद उस समय वहीं पर थे। 
बालकों को देखकर राजा को बडी प्रसन्नता हुईं। ऋषियों के वालक राजमहलत में 
पघारे, इससे बढकर सौभाग्य की बात राजा के लिए और क्या होगी । मन्स्रियों के 
साथ वालकों का परिचय लेने लगे। सबने अपने-अपने पिता-माता का नाम बत- 
लाया। अपने आश्रम का पता भी सबने बता दिया। रह गये ध्रुव | ध्रुव कुछ न 
बोले । अपने एक दूसरे साथी की ओर ताकने लग्रे। ध्रुव को हिम्मत बंधाते हुए 
उसने कहा, “ध्रुव, महाराज को अपना परिचय यों नही देते हो ?” 
भ्रुब---/महाराज, भेरा परिचय बया पुछते हैं ? उस वन मे एक अनायिती 
रहतो है, मैं उसी की गोद में पला हूँ, वही मेरी माता है। उसे लोग सुनीति कह- 
कर पुकारते हैं और कुछ नही जानता ।” 
महाराज को अगर कोई आसमान मे फूल खिलने की खबर देता, तो भी उन्हें 
इतना आशचर्य शायद न होता। बड़े भौरसे वे बालक के घुख की ओर ताकने लगे। 
उनके मुख पर सुनीति की पूरी छाया पड़ी हुई थी । महाराज के हृदय में खलबली 
भच गयी। सुनीति के दुःख की याद करके उनकी आँखों में आँसू भर आये। 
सुनीति का नाम सुनते ही आदरपूर्वक मन्सत्रियों ने ध्रुव को गोद मे उठा लिया। 
महाराज के मुख से मन्त्रियों को सुनीति के निरपराध होने का समाचार उनके 
मृगया से लौटने के पश्चात्‌ मालूम हो चुका था। अपने हृदय की ज्वाला शान्द 
करने के लिए महाराज ने मन्तरियों की गोद से ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। 
पिता के साथ ध्रुव राज-सिहासन पर बैठा हुआ था। झ्लुव को वार-वार गले से 
लगाकर महाराज सुनीति के वियोग से उत्पन्न हुई ज्वाला शान्त कर रहे थे। 
सुनीति के दुःखों को दूर करने का विचार कर रहे थे तथा मन्त्रियों से सुनीति वी 
दिनचर्या की बातचीत कर रहे थे। उस समय महाराज का दूसरा पुत्र, सुरुचि के 
गर्म से पैदा हुआ---उत्तम, राजसी पोशाक से सजा-बजा उनके पास ही सिंहासन 
के भीचे खड़ा टकंटकी लगाये ध्रुव को देख रहा था। यह एक अनजान बालक कैसे 
यहाँ आकर उसके पिता की गोद में बैठ गया, वह इसी विचार में डूबा हुआ था। 
इसी समय भीतर से रानी सुरुचि भी अपने पुत्र को खोजती हुई यहाँ आ पहुँची। 
अपने पुत्र को नीचे और एक अजाने दूसरे बालक को महाराज की गोद में बैठा 
हुआ देख आग-बबूला हो गयी । महाराज से पूछा, "यह बालक कौन है ? प्यार से 
इसे गीद मे बैठाये हुए हो !” रानी को देखते ही राजा के देवता कूच कर गये । 
एडी से चोटी तक के रोएँ खडे हो गये। इतना भय हुआ कि उनसे कुछ कहा ही 
नही गया। वे अपराधी की तरह रानी की ओर ताकने लगे। राजा को असमंजस 
मे देखकर एक भस्त्री मे रानी के प्रदद का उत्तर दिया। कहा, “देवी, बालक 
आप ही का है। रानी सुनीतिजी के गर्म से पैदा हुआ है।' 
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बस, सुनते ही रानी का चेहरा तमंतमा उठा। कुछ बोली नही, बाँह खींचकर 
अ्रुव को गोद से उतार दिया। राजा की गोद में उत्तम को बैठा दिया। राजा, 
रानी का मुँह ताकने लगे। मत्त्रियों ने चुपचाप सिर झुका लिया। ध्रुव के साथियों 
ने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिपा। फिर अकड़कर सब-के-सब रानी की ओर 
ताकने लगे। किसी-किसी मुँह-फट लड़के मे गरमागरम कुछ सुना भी दिया । 
रानी दबनेवाली न थी। भों मटकाकर मुँह बिगाड़ ध्रुव की ओर ताकती 
हुई बोली, “राजा की गोद मे तुम्हारे जैसे अभागे बैठते हैं ! राजा की गोद मे 
बैठता था तो सुनीति के पेट से क्यों निवले थे ? ” 
बात ध्रुव को चोट कर गयी। कलेजा दो-दूक हो गया। भाँखें छलछला आयी। 
ऋषिकुमारों ने वहाँ और ठहरना उचित नही समझा। ध्रुव को लेकर सब बाहर 
निकल आये । दो-एक उनमें ऐसे भी थे जो चलते-चलते पीछे की ओर घूमकर एक 
बार रानी को चुभीली नजर से ताकते जाते थे। सब लड़के फाटक से बाहर निकल 
गये। वहाँ सबने ध्रुव को बहुत समझाया। राज्य में उसका आधा है, यह जता 
दिया और यह भी कहा कि ऋषियों की मदद से अपने राज्य पर तुम्हे अधिकार 
करना चाहिए। रास्ते-भर खूब गरमागरम बातें होती गयीं । भुव चुपचाप सुन रहे 
थे। उन्हें भी अपमान असह्य हो गया था। उनका रोम-रोम इसका बदला लेने के 
लिए तुला हुआ था। उपाय कुछ न या, उनमें बल-पौरुष भी अभी न आया था। 
लाचार थे। पर क्षमा का लेशमात्र भी उनके हृदय में न था। घाव इतना गहरा 
हो गया था कि उसका दर्द प्लुव को तब तक नहीं भूला, जब तक वे अपने उद्देश्य 
की सिद्धि तक नहीं पहुँचे । 
आपस में बहस-मुबाहसा करते हुए सब लड़के तपोवन में आये। ध्रूव को 
उनकी माता के पास छोडकर सब अपने-अपने घर चले गये । जाते समय कह गये, 
“इनसे सब हाल वहाँ का कह देना, तब तक हम घर से लोटकर अभी आते हैं। 
फिर देख लेंगे, कैसा वह बीवी का गुलाम राजा है और कैसी वह सिर-चढ़ी 
रानी ! 
सब लड़के अपने-अपने घर चले गये। धुव माता की ग्रोद में बैठकर रोने 
लगे। ध्रुव को रोते हुए देखकर माता का मुख सूख गया । उस बेचारी दुखिया का 
आधार एकमान्न वह पुत्र ही था,अन्धे की लकुटिया और उसके जीवन का एकमात्र 
सहारा। रानी ने बड़े आग्रह से बच्चे के बालों को सुधारते हुए मघुर शब्दों में 
पूछा, “बेटा, क्यों रोते हो ? क्या वहाँ तुम्हें किसी ने कुछ कहा है ? --या किसी ने 
तुम्हारा निरादर किया ? बेटा ! --मेरे लाल ! ” 
भ्रुव्‌ के आँसू पोंछकर करुणा-भरी दृष्टि से पुत्र को देखती हुई अपने उभड़ते 
हुए दरिद्रता के दु:ख को दबाकर रानी मन-ही-मन परमात्मा को याद करने लगी। 
भ्रुव बोले, “माता, मैं राजा के यहाँ गया था। वहाँ का राज-ठाट-बाट देखता 
रहा, साथियों के साथ चारों ओर राजधानी की सजावट देखता फिय | फिर सब 
लड़कों की सलाह हुई कि अद चलकर राजा का महल भी देखना चाहिए। उनके 
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साथ मैं भी महल में चला गंयो। सामने एक बंड़ा-सां कमरा है। राजा वहीं बैठे 
थे। उनको घेरकर और भी बहुत-से आदमी अच्छे-अच्छे कपड़े पहने हुए वहाँ बैठे 
हुए थे। राजा को हम सब बालकों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक-एक 
करके सबके पिता और माता का नाम पूछने लगे। सबसे पीछे मेरी बारी भी 
आयी। मैंने तुम्हारा नाम बताया। तुम्हारा नाम सुनते ही राजा के पास और जो 
लोग खडे थे, उनमें से एक लम्बी दाढ़ीवाले ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। 
फिर महाराज ने सिंहासन पर बैठे हुए मुझे अपनी जाँघ पर बैठा लिया। सब लोग 
भेरा आदर करने लगे। एक लड़का मेरे समान राजा के सिंहासन के नीचे बड़े 
अच्छे-अच्छे कपड़े पहने हुए खड़ा था। वह एक नजर से भुझे देख रहा था। फिर 
एक स्त्री आयी | माँ, उसकी घोती बड़ी अच्छी थी, चमचमाती थी। उसने मेरी 
ओर ऐसी कडी निगाह से देखा कि मैं डर गया। उसने राजा से पूछा, 'पह कौन 
है ?” पास बैठे लोगों ने तुम्हारा नाम लिया और कहा कि यह उन्ही का लड़का 
है। तब तो वह्‌ और भी आअंगारा हो गयी। मेरी बाँह पकड़ और घसीटकर मुझे 
राजा की गोद से उतार दिया | और जो लड़का नीचे खड़ा था, उसे उठाकर राजा 
की गोद में बैठा दिया । कहा कि प्यार करना है सो इसे क्यों नहीं करते ? क्‍या 
यह लड़का नहीं ? राजा; रानी का मुख देखने लगे। और मन्त्रियों ने सिर शुका 
लिया। मेरे साथी मुझे लेकर चले आये। क्‍यों अम्मा ! वह कौन थी, क्या तु जानती . 
है 0 

रानी, “बैटा | वह रानी थी। 

प्रुव, “और वह लड़का ?” 

रानी, “बह राजा का लडका था। रानी उसकी माँ थी। 

भ्रुव, "तो मुझे उसने गोद से उतार क्‍यों दिया ? क्या मैं उसकी दौलत छीनने 
ग़या था ?” 

रानी, “तुम उसकी दौलत छीनने तो गये ही थे (* 

अ्ुव, "यह कैसे ? ” 

रानी, “बेटा, तुम भी राजा के लड़के हो ।” - 

श्रुव, "तो हमारी यह हालत क्यों है ? वह रानी तो राजमहलों मे रहे भौर 
तुम भूखों मरो, ऐसा क्यो ?” 

रानी, “बेटा ! यह हमारे पूर्वेजन्म के कर्म हैं। 

श्रुव, “पूर्वजन्म के कर्मे क्या किसी तरह मिट नहीं सकते ?” 

रानी, “हाँ, मिट क्यों नही सकते । परमात्मा की इच्छा होती है, तो हजारो 

जन्म के पाप मिट जाते हैं। 

ध्रुव, "क्या हमारा राज्य हमें मिल सकता है ? ” 

रानी, "हाँ, वे चाहें तो तुम्हारे राज्य से भी बड़ा कोई दूसरा राज्य तुम्हें दे 
सकते हैं।” 

प्रुव, “वे कहाँ रहते हैं अम्मा ? 
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रानौ, “बैटा, वै सब जैगह रहते है, उनके पाने के लिए तपस्या करनौ पड़तौ 
है। जब वे प्रसन्न होते हैं, तव अपने भक्त को आकर दर्शन भी देते हैं।” 

ध्रुव, “तो क्या परमात्मा के सिवा हमारी पुकार का सुननेवाला और कोई 
नही है ?” 

रानी, “नही बेटा ! गरीबों की पुकार का सुननेद्ाल्म/एढग्स४मा ही है” 


7 पंचम परिच्छेद 


भक्ति-पथ के पथिक ध्यू व 


घोर स्तब्धता दशों दिशाओं में फैली हुई थी । हवा भी धीरे-धीरे बहुत डरी हुई- 
सी पृथ्वी के वक्षस्थल पर प्रवाहित हो रही थी ॥ उसे शांति-मंग की भाशंका थी । 
तारे इस मौन राज्य के सन्‍्तरियों की तरह आकाश मे सजग रहकर पहरा दे रहे 
थे दानवाकार जंगल के बड़े-बडे पेड़ रात्रि के शासन-भय से मानो चुपचाप एक 
दूसरे से अपने कर्तेब्य का निर्णय करा रहे थे। रह-रहकर निश्चाचर-जीवों की 
आवाज उनके हृदय को कुछ साहस दे रही थी । जुगनुओ के क्षणिक प्रकाश मे परि- 
चित हो जाने के भय से वे मानो अन्धकार के हृदय में ओर छिप जाते थे। दूर से 
जब-तब आती हुई पपीहे की पुकार, स्वर की सीमा तक निस्तब्धता को कुछ चचल 
करके उसे और शान्त कर देती थी। इसके स्वर का विराम शान्ति के अगाघ समुद्र 
में डूब जाता था। दिन-भर के थके हुए जीव जीवन के स्वप्न-लोक मे अपनी अधूरी 
लालसाएँ चरितार्थ कर रहे थे। सुखी मनुष्य, शान्ति के स्वागत के लिए अपने 
सर्वेस्व को त्यागकर धन-जन-गृह ऐश्वर्य सब कुछ छोड़कर, सर्वस्व भूलकर निद्रा 
के अन्धका रमय-दुर्ग में प्रवेश कर चुके थे। इन्द्रिय-सुख जिस प्यारी देह की बदौलत 
उन्हें मिला करता था, शान्ति के लालच ने उनसे उसका भी त्याग करा दिया था। 
वह देह-बिस्तर पर शिथिल वस्त्र की तरह पड़ी हुई थी | दित-भर के चंचल संसार 
में, शान्ति-साधना में बाधाएँ झेलते हुए रात को अवसर पा एकाग्र चित्त से योगी 
शान्ति की सच्चिदानन्द-मूर्ति का ध्यान कर रहा था। निशाचर जीव, चोर-डाकू, 
जुआड़ी और लम्पट इस निस्तब्घता में अपनी वैशाचिक-कीति फैला रहे थे । आसव 
प्रमत्तांगिनी वारांगनाएँ विश्रम भाव से शय्या पर पड़ी हुई नैश अत्याचार का प्रत्यक्ष 
उदाहरण दे रही थी। बड़े-बड़े नगरों और जनपदों मे मनुष्य-रूपी पिशाचों का 
अत्याचार था और अरण्यो में हिंसक जन्तु अपनी जिधांसा-वृत्ति चरितार्थ कर रहे 
थे। परन्तु यह इतना भी अत्याचार घान्तिमयी रात्रि के उदार हृदय को चंचल 
नहीं कर रहा था। मह उसके अंग में, चन्द्रमा में कूलक की तरह था, इससे उसकी 
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शौभा ही बढ़ती थी। पे 
गहन अरण्य के एक ओर चिन्ता में डूबा हुआ एक बालक मन-ही-मन अपने 
भविष्य की चिन्ता कर रहा है। वह मनुष्य है, मनुष्य का हक लेकर पैदा हुआ है, 
मनुष्य से भनुष्योचित व्यवह्य र की आश्या रखता है, मनुष्यों की सम्पूर्ण वृत्तियाँ 
उसके अन्दर भी विराजमान हैं । चाहे उनका रूप बहुत क्षुद्र ही क्यों न हो--चाहे 
अनुकूल अवस्था के अभाव से अब तक उनकी अंकुरित दशा भी विपरीत ही क्यों 
न हो--वे बीज-रूप में ही क्‍यों नहों। तिरस्कार, घृणा, अपमान, अत्याचार, 
निर्यातन इस पादविक प्रवृत्तियों के विरोध के लिए आज उसके खून का हरएक 
बूँद तीव्र गति से उसे कार्य्यंतत्पर कर रहा है। बालक सोच रहा है इस अत्याचार 
का उपाय । चिरंकाल से मनुष्य जाति, मनुष्य जाति पर जो अत्याचार करती चली 
आ रही है--इसका कारण, साथ ही इसका प्रतिशोध भी । वह अत्याचार सहने 
के लिए नही आया, राजा को ऐश्वर्य के साथ परम सुन्दर सुसंगठित स्वरूप देते हुए 
विधाता को जितनी चित्रण-कुशलता दिखानी पड़ती है, उतनी ही दरिद्व को दीन- 
हीन और निराश्रय करके चित्रण करते हुए भी । सौन्दयय, ऐश्वर्य, विभूति, पूर्णता 
एक उच्च वंश में, एक सम्राट में जितनी है उतना ही ऐश्वयं, उतनी ही विभूति, 
उतना ही सौन्दयं और उतनी ही पूर्णता एक भिक्षुक मे भी है। दोनो के रूप भी 
वस्तुत: एक ही ठहरेंगे। सम्राद्‌ के लिए श्राध्ति की पूर्ण का भाव सौन्दर्य है, 
तो भिक्षुक के भीतर कुछ नहीं की पूर्णता और अभाव का सौन्दर्य है। दोनों भरे- 
पूरे हैं अपने-अपने सौन्दर्य की सूप्टि से, अपने-अपने विलास की कमनीयता से । 
फिर एक दूसरे का इतना अनादर क्‍यों करता है ? एक दूसरे के खून का प्यासा 
क्यों बना रहता है ?--एक दूसरे की लाश पर अपनी विभूति क्यों दिखलाना 
चाहता है? बालक यही सोच रहा है। उसके हृदय में तीव्र जिज्ञासा जयी हुई 
है, और वह इसी दर्दे की दवा के लिए ध्याकुल हो रहा है। उपाय उसकी माता मे 
बतलाया तो, पर उस ईइवर का पता क्या है ? कहाँ जाया जाय तो उससे मुलाकात 
हो और सृष्टि की इस नृःशंसलीला पर वह प्रशत करे २ 
श्रुव के हृदय में जहाँ अत्याचारी संसार का घोर विरोध भरा हुआ था, वहाँ 
मनुष्यों के प्रति सहानुभूति का महासागर उमड़ रहा था। ज़रा-सा बालक भाव 
की प्रशस्त ऊमियों पर तिनके की तरह बहू रहा था। प्रतिकार के लिए उसने 
निश्चय कर लिया कि मैं उस ईश्वर को अवश्य खोजूंगा, उससे अवश्य मिलूंगा 
ओर इस नरक से भी बढे हुए संसार के आगे, आज तक रहते हुए भी जिस प्रश्न 
की मीमांसा नहीं हो सकी, उसे हल करके दिखलाऊँगा। परन्तु घर पर, माता 
की स्नेह-गोद भे अगर सुख के चुम्बनो में भूल रहा तो समय मेरे संकल्प को अवश्य 
भुला देगा । माता की ममता मेरो दृढ़ता को परास्त कर देगी । एक वार सहकर, 
दो वार सहकर सहने की मुझे आदत पड़ जायगी। सम्भव है कि फिर इस अम्वेषण 
से मन हट जाय । ऐसा हरग्रिज न होगा। मुझे आज ही और इसी समय से अपने 
प्रश्त के उत्तर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। . 
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झुब ने मकान छोड़ दिया । माता की गोद का लाच, चिरदुःलिनो के अंचल 
का हीरा, उसे स्वप्त-राज्य में कुछ देर के लिए अपना दुःख भूली हुई देख, अपना 
प्रकाश लेकर वहाँ से चल दिया, माता को एक दूसरा मधुरतर प्रकाश देने का दृढ़ 
संकल्प करके अरण्य-भूमि की मैश-निस्तब्धता के भीतर से अपने विचारों का बृढ़- 
बालक घुव परमात्मा की खोज के लिए चल दिया £* न शंका है, न विक्षेप ; देह 
की कोई सुध नहीं। चित्त परमात्मा में लगा हुआ, हृदय आशा से भरा हुआ है, मत 
सकल्प की दृढ़ता से अविचल । जंगल से बाहुर निकलने की कुल पंग्रडण्डियों से 
बाल्य-क्रीड़ा करते हुए धुव के चंचल-चरण परिचित हो चुके थे। बालक चुपचाप 
तपोवन पार कर गया। सामने दूर तक फैला हुआ मैदान मिला। एक पंगड़ण्डी 
उसके बीच से गयी थी। धुव चलने लगे। उनका भ्रश्नदुरूह और महान्‌ था। उधर 
परमात्मा भी असीम, अनन्य और महान्‌ थे। ध्रुव का धैर्य और साहस भी असीम 
और महान्‌ था, इधर मार्ग भी अज्ञात दूर तक फैला हुआ असीम और महान्‌ हो 
रहा था। क्षुद्र थी केवल उनकी देह । परन्तु उस बूँद मे सागर भरा हुआ था । 

ध्रुव अपनी धुन में रास्ता पार करते जा रहे थे । आज तक तपीवन की सीमा 
तक ही उनका परिचित संसार था। कभी दूर तक चले न थे। चलने की उम्न भी 
मं थी। जंगल से बाहुर तिकलकर खुले मैदान में कुछ दूर जाते ही जाते ऊपा की 
ललाई पूर्व के आकाग्म में फैलने लगी। धीरे-धीरे उसकी गोद में सूर्य भी दिखायी 
पड़े। रात के विधाम का अन्त हो गया । जीवों की आँख खुल गयी । जीवन में नयी 
स्फूर्ति का संचार होने लगा । उधर पर्णकुटीर में रानी सुनीति भी जगी। उनकी 
विर-सहचरी दासी मधुमती उतसे कुछ पहले ही उठी थी। रानी ने फूस की सघरी 
पर ध्रुव को न देखा तो चित्त एकाएक चंचल हो उठा। दासी से पूछा, वह धुव 
का हाल न बता सकी | धर्म का बाँध टूठ गया । पिछले दिन ध्रुव से जैसी बात- 
चीत हुई पी, उससे माता के हृदय में बच्चे के लिए तरह-तरह की शंकाएँ उठते 
लगी। दासी के भी होश उड़ गये । दोनों दौड़ी हुई ऋषि-पत्लियों के पास गयी । 
उनसे ध्रुव का पता पूछा परन्तु वहाँ ध्रुव गये ही न थे, कोई बया कहती । तपोवन 
भर में खलबली मच ग्मी । सबको मालूम हो गया कि कल रात से झ्ुव गायब हैं। 
ध्रुव के साथी बालकों ले जंगल-भर की खाक छाम डाली । पर कही पता न चला। 
रातों सुनीति सिर पीठकर रोने लगीं। मुनि-पत्तियाँ भी ध्रुव के लिए विलाप करने 
लगी। दापी दौड़ी हुई राजधानी में महाराज को खबर देने चली गयी । बालक 
चारों मोर तलाश कर हार गये। राती का इकलोता लाल गोद से उठ गया, उसके 
सिर पर दु.ख का पहाड़ टूट पडा ! रोती हुई बपने भाग्य को कोसने लगीं । 

*हे परमात्मा !- यह कया तुम घाव पर घाव कर रहे हो ? मेरा लात, मेरी 
गोदी का पिलोना, मेरी मँख की पुतली, मुझ अनाय दु/खिनी का सहारा कहाँ 
चला गया ? भगवत्‌, तुम बड़े दयालु हो, दयाके सागर। संसार तुम्हारे गुण गाता 
है। बड़े-बड़े सनोयी तुम्हारो कृपा का प्रचार करते हैं) परन्तु आाज मेरे ऊपर 
तुम्हारी कृपा क्यों नही होती ? भगवन्‌, कया तुम भी गरीबों को ही मारते हो? 
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क्या पिसे हुओं पर तुम भी पत्थर फेंकते हो ? बया कुचले हुए को तुम भी रोंदते 
हो ? मुझ दुःखिनी को तुम्ही ने वह भीस दी थी--भगवनू ! देकर वया तुम भी 
लौटा लेते हो ? महों, तुम इतने निप्ठुर कदापि न होगे, इतने निर्दंय कभी न होगे। 
तो दे दो, भेरा लाल जहाँ हो, मुझे ला दो। मेरी गोद सुनी न करो प्रभो ! मेरा 
दुःख तुम जानते हो - खूब जानते हो--तठुम अन्तर्यामी जो हो तो फिर बयो मुझे 
रुला रहे हो ? तुम्हें दया नहीं आती ? भगवन्‌ | मदला को मारकर तुम वीर ने 
कहलाओगे--नन्‍्हें से बच्चे को छीनकर तुम शूर न हो जाओगे। ला दो कहां है 
मेरा लाल ? अरे | तुम इतने निर्देय हो ! मैं महारानी थी--मुझे तुमने भिखारित 
बना दिया--कया मैंने कोई कसूर किया था--श्या तुम्हारी पूजा मे कभी कोई 
श्रुटि हो गयी थी? फिर तुम क्षेमा-निषान कैसे हो ? सच कहती हूँ, अगर मेरा 
लाल मुझे न मिला, तो मैं तुम्हें शाप दूंगी ! कया तुम शाप से नहीं डरते ? 
नहीं, डरना होगा, बड़ा कठोर शाप दूंगी--चैन न पाओगे, नहीं तो मेरा लाल 
भुझे फेर दो ! फेर दो ! फेर दो ! कहाँ गया वह ? कोई उठा ती नही ले गया ? 
किसी ने मार तो नहीं डाला? आह ! तुम ले आश्ो, वह जहां हो वहाँ से से 
आओ । यमलोक | वया वहाँ तुम्हारी पैठ नही है ? मेरे साथ छल-कपट ने करो-- 
बह भी तो हुम्हारा ही बनामा हुआ है। लाओ--बहाँ से भी ले आओ, हाय 
लाल ! कहाँ चले गये तुम ? मुझे अकेली छोड़कर चले गये ! अरे ! अम्मा की 
याद न आयी तुम्हें ? " हि 
रानी बिलकुल पगली-सी हो गयी ! पुत्र को ही देखकर वे जीती थी | दुःख के 
महासागर में वही उनका अवलम्ध था । उसे देखकर ही अपने दुःश्व को भूली हुई 
थीं | मुनि-पत्नियाँ भी ध्रुव को जी से प्यार करती थीं। उनके हुदय में भी धुव के 
लिए करुणा की धारा बह रही थो । परन्तु उस समय उन्होने अपने को सेभाला । 
रानी को घैय॑ देने लगीं। ध्रृव के लिए उन्हें बहुत समझाया कि हताश ने ही वह 
कहीं न जायगा । उसके लिए भय वसा है? ऋषियों की बात टल नही सकती। छ्ुब 
को वे बडी उच्च-दृष्टि से देखते हैं। झुव को संसार में परमात्मा की महान्‌ कौति 
फैलाने के लिए आया हुआ महापुरुष बतलाते हैं। उनकी वात पर विश्वास करो। 
इतनी अघीरता दुर्बलता की सुचक है। ध्रुव के लिए सब तरह के भय को हृदय से 
दूर कर दो | वह्‌ जहाँ होगा, आनन्द से ही होगा ! ह 
उघर दासी मधुमती के मुख से घ्रुव के गायब हो जाने की खबर महाराज 
उत्तानपाद को मिली। आग की तरह खबर तमाम राजघानी में फैल गयी । महाराज 
तो कलैजा थामकर ही रह गये । पुत्र के अदर्शन का शोक उनके लिए असह्ा हो 
गयो। उधर मन्सत्रियो ने भी समाचार सुना उन लोगों ने अनुमान लगाया कि यहाँ 
से रानी के द्वारा तिरस्कार किये जाने के कारण सम्भव है कि झुव को आत्मग्लानि 
हुई हो और इसलिए वे अपनी कुटिया छोड़कर कही चले गये हो। इस अगुमान पर 
मम्न्रियों को विदवास हो गया। उन्होंने समागत दासी से पुछा तो मालूम हुआ कि 
यहाँ के तिरस्कार और रानी के द्वारा किये गये अपमान की बातें अपनी माता से 
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उन्होंने कही थीं। माता मे इसके उत्तर में कहा था कि परमात्मा के हाथ इसका 
प्रतिकार है, वे चाहें तो इससे बड़ा कोई राज्य तुम्हें दे सकते हैं । दासी के मुख से 
ध्रुव के सम्बन्ध की ये बातें सुनकर मन्त्रियों को अपने अनुमान पर विश्वास हो 
गया। वे राजा के पास इसके भप्रतिकार के लिए गये। राजा अगर ध्रुव की कुछ 
सहायता करें, यदि उनकी माता के भोजन-वस्त्र का दुःख दूर करें, तो सम्भव है 
कि ध्रुव का पता लग जाने पर उन्हें मना लिया जाय। भन्दत्रिमण्डल महाराज के 
पास पहुँचा। राजा उदास भाव से बैठे हुए थे। मन्त्रियों ने प्रणाम किया । राजा 
चुप-चाप बैठे ही रहे, प्रणाम करने पर भी मन्त्रियों से कोई बातचीत न की। 
मन्त्रियों को महाराज के मन की अवस्था मालूम हो गयी । 
विनयपूर्वक महाराज से मन्त्रियों ने कहा, “राजन, ध्रुव का पता लगाया 
जाय तो लग सकता है | क्योंकि दासी के मुख से उनके जहाँ तक समाचार विदित 
हो सके हैं, उनसे मालूम होता है कि वे यहाँ अपमानित होने के कारण ही क्षोभ में 
आकर कही चले गये होंगे। अगर उनके और महारानी सुनी तिजी के लिए भोजन- 
चस्ष्न का कोई उत्तम प्रवन्ध कर दिया जाय, तो जाशा है कि दे लौट आदें।” 
,महाराज को मन्द्रियों का प्रस्तावबहुत पसन्द आया। उन्होंने कहा, “ठीक है, 
दोनों बवत दो सेर आठा और वस्त्र उनको मिलता रहेगा। वे नाराज होकर कही 
चले गये हों, तो उन्हें बुलवा लीजिए ।”* 
मस्न्रिमण्डल ने महाराज को प्रणाम कर ध्रुव की खोज करने के लिए चारों 
भोर दूत भेजे । वात-की-बात में सारे राज्य मे खबर फैल गयी। दुत भी बड़ी 
चौकसी से ध्रुव को खोज रहे थे। बहुत शीघ्र ही भुव का पता लग गया। दूतो ने 
राह में उनसे प्रार्थना की कि अब रुक जायें, जब तक महाराज के पास से कोई 
खबर न आ जाय । दूत की वात सुनकर ध्लुव वही रुक गये । एक आदमी उनके पास 
बैठा रहा । भौर लोग राजधानी को खबर देने के लिए लौट आये । पहले मन्त्री कौ 
समाचार दिया गया । ध्रुव के मिल जाने के संवाद से बे बहुत प्रसन्न हुए। दूतों 
को बड़ा इनाम दिया । फिर वे अपने सहायक मन्सत्रियों को साथ लेकर राजा के 
पास गये। ध्रुव के मिल जाने का संवाद पा महाराज के तो आनन्द का ठिकाना ही 
न रहा। उन्होंने कहा, अच्छा हुआ, रानी सुनीति को श्रुव के बिना बड़ा दुःख हो 
रहा होगा | जिस तरह हो ध्रुव को भनाकर सुनीति के पास छोड़ आइए ।', 
मन्‍्त्री प्रणाम कर लौट जाये । दूतों को बुलाकर कहा कि छ्ुव से जाकर षड़ो, 
महाराज ने तुमको दो सेर आठा और वस्त्र देना मंजूर किया है, आप अपनी माह 
के पास लौट जायें। 
राजा की आज्ञा ध्रुव के पास पहुंचकर दूतों ने सुनायी । नम्नतापृर्व क 9४» 
कहा, “भाई, महाराज से मेरा प्रणाम कहना। मुझे अब उनकी कृपा बी #7%०#५ 
कता नही है। मुझे कृपा के आगार परमात्मा की ही कृपा चाहिए।# कब्र 
दयाभाव खख््े और मेरी माता पर उनकी जैसी कृपा है, वह मैं प्रत्य४ 2५ कपः 
हूँ । मुझे अब किसी दूसरे का भरोसा नहीं रहा।”” 


अब #आ 


दूत लौट आये। मन्‍्त्री से घुव का सब हाल कहा । धुव की बातें सुनकर 
मन्तरी के तो होश उड़ गये । इ नी दुढ़ बात उन्होंने कभी ने सुनी थी। महाराज के 
पास जाकर उत्होंने ध्रुव की बाते सुनायी । महाराज भी दज्ध रह गये। बालक बाज ' 
परमात्मा के पास अपनी फरियाद लेकर जा रहा है, सोचते हो बदन कॉपा-- 
अद्भू-मड्भ मे भय समा गया, जैसे ध्रुव के साथ उन्होने कोई बड़ा अन्याय किया 
हो। उनकी अस्तरात्मा बड़े ऊँचे शब्दों में उनके अन्दर पुकार-पुकारकर कहने 
लगी, 'ठुम दोषी हो, परमात्मा तुम्हें दण्ड देंगे। तुमने बालक के साथ, उप्तकी 
माता के साथ, करोड़ों मनुष्यों के नायक राजा होकर घोर अन्याय किया है-- 
उनके प्रति घोर अविचार किया गया है) परमात्मा तुम्हें इसके बदले अवश्य दण्ड 
देंगे । राजा का चेहरा उतर गया। उन्हें विश्वास हो गया कि वे दोषी हैं। उन्होने 
मन्‍्त्री से कहा, “ध्रुव को अवश्य लौटा लाओ--कहो, उसका हिस्सा, आधा राज्य 
उसे दिया जायगा, वह लौट आयें ।/ 

मन्त्री मे फिर दूत भेजा। आधा राज्य देने के कौल पर ध्रुव को लौदा लाने 

के लिए कह दिया। दूत को जैसा कहने के लिए कहा था, ध्रुव के पास जाकर उसने 
उसी तरह आधा राज्य देने का समाचार सुना दिया। धुव बड़े चकित हुए। 
सोचा--परमात्मा की कृपा तो यहीं प्रत्यक्ष हो गयी । अभी परमात्मा के दर्ध॑न भी 
नहीं हुए और आधा राज्य मिलने लगा ! उनके दश्शन से न जाने मुझे कितना बड़ा 
लाभ हो। मुझे यह अवसर कभी न चूकना चाहिए। द्रुत को पास बुला, बढ़े मधुर 
बाब्दों में उसे समझाते हुए झुव ने कह्दा, “दूत, महाराज की उदारता के लिए मैं 
उनका घिर-कृतज्ञ रहूंगा। पर उनसे कहना कि यह सब मैं परमात्मा की ही कृपा 
समझता हूँ । जिनका नाम लेकर बाहर निकलने के साथ मुझे आधा राज्य मिलने 
लगा, उनसे साक्षात्कार होने पर अवश्य ही मुझे इससे बढ़कर लाभ होगा। इसलिए 
मैं अब परमात्मा से मिलकर ही अपने भाग्य फी परीक्षा करूँगा। मेरी दुःखिती 
माता से मेरा प्रणाम कहना और कहना कि ध्रुव तुम्टारी ही भाज्ञा से परमात्मा ते 
मिलने जा रहो है, उसके लिए कोई चिन्ता न करो, परमात्मा सदा उसकी रक्षा 
करेंगे।” 

इतना कहकर सिर झुका मन-ही-मन परमेश्वर को कृपा पर विचार करते हुए 
प्रुव आगे बढ़े । दुत लाचार होकर लौट आये । मन्त्री की खबर दी ) सब समाचार 
सुनाया । मन्त्री दह्छ रह गये। त्याग की महत्ता के सामने आप-ही-आप उनकी 
मस्तक अवनत हो गया। मन-हो-मन्र ध्रुव को उन्होंने प्रणाम किया। फिर 
महाराज के पास गये। ध्रुव के भ्ाधा राज्य पाने पर भी न लौटने का समाचार 
सुन महाराज को बड़ा आइचर्य हुआ | इतना बड़ा त्याग अपने जीवन मे उन्होंने 
कभी न देखा था। ध्रुव के त्याग से उनकी बुद्धि भी ढिकाते आ गयी । वे सेभल 
गये | परलोक की याद आयी | बुरी लते छूटने लगीं। भोग से चित्त हट गया। 
कर्म की प्रवृत्ति बदने लगी। राज्य का प्रबन्ध अच्छी तरह होने लगा। प्रजा भी 
पहले से सुखी रहने लगी । य 
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यह खबर महारानी सुनीति के पास भी पहुँची । पुत्र के त्याग का आदर्श 
देखकर स्नेह के कारण पैदा हुआ उनका मोह जाता रहा। त्याग के प्रभाव मे उनमे 
ज्ञान की ज्योति फैला दी। उन्हें नशवर और अविनश्वर का बोध हो गया। जितने 
कष्टों का सामना अब तक वे करती क्षायी थी, वे सब पुत्र के आदर्श से उन्हें बहुत 
ही तुच्छ जँचने लगे। भोग-वासना की रही-सही इच्छा को भी हृदय से निकाल 
देने का आग्रह बढ़ा । मन तपश्चर्या की ओर झुका। पुत्र को परमात्मा के चरणों 
में समपित करने का एक अज्ञात गर्व-सा हीने लगा । सबसे बडे कार्य को पूर्णतया 
सफल कर सकने के कारण माता के अन्तरात्मा मे एक प्रकार की शक्ति आने लगी । 
सब विकार दूर हो गये । मन मे पूजा-पाठ, साधना-भजन और सत्सज्भ की इच्छा 
प्रबल हो उठी | तपोवन मे मुनि-पत्नियों के साथ वे सुखधूर्वक रहने लगीं । 


पष्ठ परिच्छेद 


नारदजी का उपदेश 


झ्रुव चले गये । स्नेह की मूर्ति माता, साथ के खेलनेवाले मुनियों के बालक, प्रकृति 
की प्यारी भुस्कात पर इतराती हुई--हरी-भरी, कितने ही प्रकार के सुगन्धित फूलों 
से लहलहाती लताओं और कोमल पल्लवोंवाली अरण्य भूमि, प्रभात की किरणों 
से नहाई हुई, सर्वेस्व समपित करने के लिए पुष्पाञ्जलि लेकर, परमात्मा को नित्य 
ही अध्य देनेवाली वह विभूति, पीछे पढ़ी रह गयी। उस ओर से बालक श्रूव के 
हृदय मे तीद्न बैराग्य की उत्पत्ति हो गयी । वह उससे भी बढ़कर एक दूसरे सत्य की 
खोज के लिए व्याकुल हो रहा है । आज अपने परिमित सुख की सीमा मे बंधा रहकर 
संसार के सामने एक बहुत बड़े रहस्य पर पर्दा नहीं पड़ा रहने देना चाहता। वह 
चाहता है, चिर-काल के लिए दुख, अपमान, निरादर, असन्तोष, राक्षसी-वृत्ति और 
निर्देयता के तत्व--कूरता से बचने का उपाय मनुष्यों को मालूम हो जाय। बह 
चोट सहकर चुपचाप रह जानेवाली प्रकृति को लेकर नही पैदा हुआ । 

सिर झुकाये अपनी भावना में मस्त, बालक सामने के अगणित अदुमुत दृश्यों 
को देसता हुआ चला जा रहा है। वितने ही प्रान्त, दास्य-श्यग्मल कितने ही रेत, 
कितने ही समृद्धिशाली प्रसिद्ध नगर, कितनी ही वरपस्ति-विश्षुब्ध नदियाँ, शितने 
ही विशाल सरोवर छूट गये, वे बालक बा घ्यान अपनी सुहादनी सृष्टि बी ओर 
आकर्षित न फर सके | प्रभात की स्वर्ण-किरणों की चपल दाल-नीसा, दुपहर बी 
उप्र भूति की कराल विभीषिका, अस्तयामी सूर्य का अन्तिम अभिवादन, सद 
समाप्त हो गया, पर बालक की वृत्ति ज्योंकी-त्यों सुमेश गी तरह में अटल, 
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ही 


समुद्र-सी गम्भीर, राजि-सी गहन और घरित्री-सी धीर बनी रही । लगन में कोई 
बाधा उसे पराजित न कर सकी। लक्ष्य से कोई 'प्रलोभन उसे च्युत नहीं कर 
सका। 
मार्ग में सप्तपि मिले। ऋषियों को बालक की मनोहर, शान्तमूत्ति पर दया 
आयी। उसमें ऐसा ही अपनाव था। ऋषियों का सत्त्वगुण, बालक के महासत्तव की 
ओर आप-ही-आप खिच गया ऋषियों का मौन ध्यान ईश्वर से हटकर बालक 
की ओर चला गया । संसार को भूले हुए ऋषियों ने संसार की एक अनमोल रचना 
प्रत्यक्ष देखी । खडे हो गये | पूछा, “बेटा, तू कौन है ? कहाँ जा रहा है ?” 
प्रुव ने भी नजर उठायी। सामने ऋषियों की मूर्तियाँ देखकर भूमिष्ठ हो 
उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों को परम प्रसन्‍तता हुई। आशीर्वाद दिया। धुव 
बोले, “भगवन्‌, में महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ। मेरा नाम झ्ुव है। मेरी 
माता को, मेरी विमाता जब आयी, पिताजी ने निर्वासित कर दिया है। वहीं-* 
जद्धूल में मेरी उत्पत्ति हुईं। ऋषियों की कृपा से वही मैं पला भी । एक दिन मैं 
विता के यहाँ, अपने साथी मुनि-कुमारों के साथ गया। पिताजी ने मुझे अपनी 
गोद में बैठा लिया | यह देखकर मेरी विमाता से नही रहा गया । उसने मेरी बाँह 
पकड़ और घसीटकर मुझे पिताजी की गोद से नीचे उतार दिया! भगवन्‌, तब से 
मेरे हृदय को बडा दुःख हुआ है। क्‍यों मनुष्यों को इतना लांछन सहना पडता 
है ? मैंने अपनी माता से पूछा तो उन्होने मुझे ईश्बर से इसके कारण का प्रश्न 
करने के लिए कहा । मैं अब ईश्वर की खोज के लिए जा रहा हूँ।” .* 
इसना कहकर ध्रुव चुप हो गये । आँखें नीची कर लीं। सातों ऋषि एक-दूसरे 
की ओर देखकर मुस्कराये । ध्रुव को आशीर्वाद दिया । कहां, “बेटा, तुमसे संसार 
को बहुत बडा लाभ होगा । तुम संसार के सामने अविनश्वर आदर्श की स्थापता 
करने के लिए आये ही। तुम्हें भेजकर परमात्मा अपने एक बहुत बड़े उद्देश्य की 
सिद्धि झरना चाहते हैं । हमें दृढ़ विश्वास है, तुम भी दुढ रहो, तुम्हारा मनोरंध 
पूरा होगा ।” ह! 
आशीर्वाद देकर सातो ऋषि चले गये । ,घ्रुव का विश्वास और दृढ़ हो गया। 
दुर्बलता पर विजय पाने की एक अज्ञात शक्ति उनके अन्दर उमड आयी। चलते- 
चलते परम रमणीय प्राकृतिक दृश्य के एक अपूर्व नन्दन-बन में ध्रुव पहुंचे । चारो 
ओर से स्वर्गीय-स्वप्न की मनोमोहिनी माया में चिरकाल के लिए जीवो को लुमा 
रखने की शक्ति उस वन के पल्लव-पल्लव पर क्रीड़ा कर रही थी। ध्षुव को बह 
स्थान वड़ा ही हृदयग्राही जान पड़ा। इधर-उधर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ वनदेवी 
की शोभा पर गौरव-किरीट-सा घारण किये हुए थी। छोटे-छोटे झरने, हृदश के 
बहते हुए आनन्दोच्छूवास हो रहे थे । चिड़ियों की चहक॒ आनन्द की स्वागत-रागिनी 
थी। उस सजीवता को आँख खोलकर -तृप्ति के साथ बड़ी देर तक श्रुव देखते 
रहे। दिन-भर की थकावट क्षण-भर की शान्ति से जाती रही। निराशा की 
अलस-मेंगड़ाइयाँ दुर हो गयी । उस सजीवता से हृदय मे भी सजीवता आ गयी 
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ध्रुव एक छोटी-सी चिकनी शिला पर बैठ गये ! अपने भविष्य को कल्पना के 
सहारे देखने लगे । ईश्वर के प्रत्यक्ष करने का उपाय सोचने लगे। 
विश्राम लेने के लिए दिन-भर के थके हुए सूर्य अस्ताचल की ओर धीरे-धीरे 
प्रस्थान कर रहे थे। कनक-किरणों के साथ ही सब जीवों की सजीवता भी संसार 
की गोद से मिटती जा रही थी। तिद्रा के रज्भमहल में थके-माँदे लोगों के शरीर 
आराम करने के लिए शिथिल पड़ते जा रहे थे । सुख भौर आलस्य के सामान भी 
विधाता की कृपा से उचित समय पर ही मिलते हैं। 
सूर्ये अस्त ही गये । किरणों का राज्य उठ गया। संसार पर झिथिलता का 
जादू चलने लगा ) जीवो ने विश्राम की शरण ली। परस्तु ध्रुव उसी वन में चुप- 
चाप अपने भविष्य की चिन्ता में डूबे हुए विचार कर रहे हैं। इतनी दूर तो वे 
चले आये, पर अब क्‍या करें । चारों ओर से न जाने कितनी दूर तक मार्गों का 
प्रसार बढता ही चला यया है ! वया वे चिरकाल तक मार्ग पार करते हुए अपने 
उद्देश्य की सिद्धि तक पहुँच सकेंगे ? अन्तरात्मा इससे इन्कार कर रहा था। परन्तु 
उपाय भी दूसरा न सूझ्ष रहा था। कहाँ जायें ? किस तरह पुकारें ? कैसे ईदवर 
की कृपा उन पर हो ? 
सोचते-ही-सोचते हृदय की विकलता सीमा की पार कर गयी । क्षण-भर के 
लिए एक दुर्बलता सामने आकर खडी हो गयी । साहस का बाँध टूट गया। आँखों 
पर निराशा की धटा उमड आयी | शिथिलता के शूद टपकने लगे। ध्रुव का सर्वाज्ध 
धो गया--ढीला पड़ गया, हाथ हिलाने की ताकत भी जाती रही । कुछ देर के 
लिए मूर्च्छा-सी भा गयी। बावक अपना प्रण, अपना अपमान, अपना वर और 
अपनी स्नेह की मूर्ति माता को भी भूल गया। मू््छा के भन्धकार मे उसे पहर-भर 
तक अपनी देह-दशा की भी खबर न रही । 
जज्जल में चारो ओर हिल्न-जन्तुओं का राज्य था। अपने-अपने शिकार की 
तलाश में सब फैरी लगा रहे थे। मूच्छित-बालक के पास भी आये। पर सूंधकर 
ही लौट गये । हिंस्न-जन्तुओं को हिसावृत्ति को बालक के अन्दर अपना विरोधी- 
भाव नहीं मित्ता ! हिंसाकार्य में इसलिए उन्हें सफलता नही हुई । 
प्रुव की आँख खुली। देखा, चारों ओर सन्‍्नादा था । पेड़ो की पत्तियाँ भी 
नही हिलती थी! जमीन और आसमान पर अन्धकार का राज्य था। ध्रूव को 
माता की आज्ञा याद आयी। सप्त्ियों का बेंघाया हुआ साहस बाद आया। 
हृदय में एक बार फिर जोश को तरंगें उठने लगीं | फिर निश्वय हुआ कि जीवन 
में मृत्यु का सामना एक ही वार तो करना है, फिर क्यों न मैं इस महान्‌ प्रश्न को 
सामने रसकर मृत्यु के लिए तैयार रहूँ। अगर मनोरय सिद्ध म हुआ, अगर धर 
लौटना पड़ा तो उस जीवन से तो विफल-मृत्यु ही मेरे लिये गौरवप्रद होगी। 
इतना सोचने के साथ ही हृदय मे वैसी ही नवीन स्फूर्ति उमड़ आयी । आत्मा को 
कततेंव्य-मार्ग पर अटल रहने का आदेश करने लगी । ध्रुव एक यन्त्र की तरह बाशा 
और निराशा का घनघोर संग्राम देखते रहे! शवित की प्रलयद्धुरी तरज्जों पर 


भक्त घुव / 57 


बुदबुदा-सा बैठा हुआ बालक उसकी विद्वग्रासिनी लीला प्रत्यक्ष करने लगा। 
धीरे-धीरे उत्पान और पतन के भीतर से, तमाम रात पार हो गयी। रोज 
की तरह फिर पूर्व के आकाश में ऊपा की अरुण आाभा संसार की सुप्ति को अपनी 
प्रस्फुट मुस्कान मे मिला लेने के लिए आ गयी। जागरण के तप्त-चुम्वन-स्वरूप 
सूर्य भी धीरे-धीरे निकल आये। प्रभातती की स्वरहिलोर फिर पृथ्वी के एक प्रान्त 
से दुसरे प्रान्त तक धावा मारने लगी। झ्ुव के मन में इस दैनिक-दृश्य से भी 
बैराग्य हो गया। उदासीनता असफल शरीर के अणु-परमाणू से सूचित हो रही 
थी, मानो शरीर तक का त्याग कर छुव अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए तैयार 
हो रहे थे। | 
बालक की तीव्रता ने गुरु को आकर्षित किया। ग्रुरु-हूपी आइने में ही 
परमात्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है--गुरु और परमात्मा अभेद हैं, शास्त्रों की यह 
उक्ति सप्रमाण सिद्ध हो गयी । ध्रुव की विकलता ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही थी, 
त्यों-त्यों उनके गुरु नारद भी सभीपवर्ती होते जा रहे थे। यथासमय पर गुरु की 
भावी-दृष्टि शिष्य पर पड़ी । उन्होंने ईश्वरा राधनरूपी महाभाव के घारण करने- 
वाले अधिकारी को पहचाना । सामने आकर खड़े हो गये। पूछा, "बेटा, तू कौन 
है ? इस एकान्त स्थान में तू कैसे आया ?” 
रात-भर की चिन्ता के बाद ध्रुव ने निश्चय कर लिया था कि उस देह से 
कोई फल नही है, जिससे परमात्मा के दर्शन न हों । शरीर त्याग के इस महा- 
सद्धूल्प के पश्चात्‌ उन्हें सूष्टि की सभी वस्तुओं मे चेतन की सत्ता दिखलायी पड़ने 
लगी थी। परन्तु उस समय भी ये जड़ से चेतत को अलग नही कर सके थे। जड़ 
का लगाव उनमे तब तक बना रहा था। जो कुछ देखते थे, उसमें एक साथ ही 
जड और चेतन दोनों उन्हे दिखलायो पड़ते थे। ईब्वर की चिन्ता करते-करते 
ईइवर के सिवा और कुछ उनके मुख से न निकलता था। सुबह को सृष्टि की 
जितनी रचनाएं देखी, उन पर ईइवर का अम होने लगा था--वे उन्हें ईश्वर 
कहकर पुकारते थे। यह '्रम गुरु के आने पर भी उन्हें हुआ । 
ध्रुव बोले, “क्या तुम मेरे ईद्वर हो, भला तुम्हें इतनी देर करके आना था * 
--देखो तो मेरी क्या दशा हो रही है। अब तक तुम कहाँ थे ? मेरी माता ने 
कहा था कि तुम सब्र जगह हो | रात-भर मुझे यहाँ कितनी तकलीफ मिली, वया 
तुम नहीं जानते ?” * 
नारद--“बैटा, अपनी प्रकृति को शान्त करो। तुम्हारी आँखें कह रही हैं, 
रात को तुम्हें नींद नहीं आयी । क्या तुम रात-भर से यही पड़े हुए हो ? बेढा, मैं 
ईश्वर नही। मैं उनका दास हूँ। परन्तु तुम विन्‍्ता न करो। ईश्वर तुम पर प्रसन्न 
हैं। हृदय को धैयें दो। बेटा, ईबवर के लिए करोड़ों जन्म तक की साधना और 
धर्म चाहिए। इतना अघीर होना ठीक नही । बुद्धि को स्थिर करो | अभी तो ठुम 
यह बताओ कि तुम कहाँ रहते हो ? तुम्हारे पिता-माता कौन हैं ? इस थोड़ी उम्र 
में कैसे तुम उनकी गोद को छोड़कर चले आये ?” हे 
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िंव--“आपकी ऐसी ही आजा है ती सुनिए । मैरा नाम शव है। मैरे पिता 
महाराज उत्तानपाव हैं। मेरी माता का नाप चुनीति है। मेरे पिता मे अपना 
इँसरा विवाह कर लिया और मेरी मात को निकालकर जैज्जेल में रहने की आज्ञा 
दी। मेरी माता को इस आज्ञा में 


भन्‍्त्री भो खड़े थे + उन्होंने मेरा बैड़ा आदर क्िया। तब तक भेरी विमाता भी 
वहाँ झा ययी उन्होंने मेरी बाँह पकड़ मुझे नीचे उतार दिया। भरे ढेँदय को इससे 
बड़ा ढु:ख्ल हुआ । मैंने अपनी गाता से बुछा तो उन्होंने मुझे अपमान का कारण 
ईश्वर से वेछने की आज्ञा दी 4 भगवन्‌, आप कौन हैं ? आप उनके: दात्त हैं तो 
मुझे भी ईश्वर का दातत कर लोजिये मुझे उनसे मिला दीजिए। आप तो ईश्वर 
के पता जानते होंगे 2?” 

नारद--“बैरा, ईश्वर के दर्शन सहज ही में नही होते ।ईद्वर के लिए अनेक 
जन्मों तक घैय॑ रखना पड़ता है। वह बा कठिन म्रार्ग है बेटा, इसमें बड़े-बड़े 
विध्न हैं। अभी. तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है। इस उम्र मे तुम इतना बड़ा साहम 
ने करो। वियाता के किये अपमान पर इतना क्षोम क्‍यों करते हो ? प्री 
बात मानो, घर लौट जाओ | तुम्हारी माता तुम्हारे क्िना रोती होगी। कया तुम्हें 
अपनी माता की याद नहीं! आती ? बड़े होकर अपनी माता की सेवा करो। 
उनको सुख्ली कर सकोग्रे तो तुम पर सब देवता आप ही अन्त होगे । यह मार्ग 
जड़ा कठिन है बेटा, डरा कठिन है ।” 

भुक--. तो आप मुझे डराने आये है ? आप अपने को ईश्वर का दास भी 
बताते हैं और दुसरे उस मार्ग से रोकते भी हैं ! आप मुझे फेर न सकेंगे । मै 
ईदवर के नाम पर यही मर जाऊँगा पर अब धर नहीं लीदूंगा । भगवन्‌, मुझे 
विमाता के अपमान का बदला नही लेना है, न मुझे अपनी इुखिनी माता लिए 

रेगे ? थे 


ईदवर उनको रक्षा ् ॥ धी--वहां के मुक्ति 
और मुनियों के) पत्नियां भी कहती थी कि एकमात्र हंदवर ही सब लोगे की रक्षा 
करते हूं, >फी झपा से ही लोग सांस ले सकते है । भगवन्‌, क्या यह सब्र सत्य 
नहीं है में मैं 


* मुझे बच |, गी अब बच छोड़गा, 
पतलाइये, ईदवर को मे किस माये से पैलकर पा सकृगा [९ 
लव की विकलता देखकर नारद को देया आ गयी । उन्होंने अपने झिष्य को 
पहचाना । उसके 'हान्‌ भविष्य की याद करके उनके हैंदिय में आनन्द को लहरें 
उठने लगी । मु की ओर स्नेह-भरी दृष्टि फ़ेरते हुए कहा, “बेटा, तू मेरी बात ने 
सानेया 2” 
मु ने अपनी कोमल बाहों से महपि नारद के पर पकड़ लिये। साथ ही बी 
देर के रुके हुए बेदना के यँपू अनर्गस झरने की तरह बह-बहकर नारद के फ्सें 


भक्त धुव / 53 _ 


की धूलि घौने लगे। करुण-कण्ठ से बालक ने कहा, “भगवशण, देया कर मुझे 
परमात्मा की राह बताइये, नही तो आपकी भी राह रुकी है। अन्धे को माँख 
दीजिये--प्रकाश में लाइये, उद्धार कीजिये ! ” 

सारद--“ध्रुव, उठो ! ईश्वर तुम पर प्रसन्न हैं। अपनी कठोर साधना से 
संसार को शिक्षा दो। मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ। बेटा, तुम्हारा मन्त्र 
यह है। (महपि ने छ्रुव को मन्त्र सुना दिया |) इसको जय-सिद्धि के समय तक 
न भूलना | सावधान--प्रुव ! माया के बहुत बड़े-बड़े प्रलोभन तुम्हारे सामने 
आवेंगे। स्वीकार न करना यदि इन्द्रत्व भी तुम्हें मिले तो वह भगहशंन के 
मुकाबिले में तृण-तुल्य है--उस पर रीझ्ष न जाना। बड़ी-बड़ी बाधाओ, बड़ी- 
बड़ी आपदाओं का सामना करना होगा। अपना धैर्य न छोड़ना । मैं सब समय 
तुम्हारे साथ ही रहूंगा । चिन्ता न करना। समय के आने पर में तुम्हँ परमात्मा 
से परिचित करा दूंगा। परन्तु साधना के समय बाठों सिद्धियाँ तुम्हें लालच मे 
डालकर गिरा देने की भरसक चेष्टा करेंगी, उनसे सावधान, स्वीकार करोगे तो 
उससे बचाने की शक्ति मुझमे नही है, उनका भोग तुम्हें करना ही होगा। मैं ज्ञान 
के द्वारा तुम्हारी मदद करता रहूँगा, तुम किसी प्रलोभन मे न पड़कर मेरी मदद 
से काम करना । जाओ बेटा [ मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा मनोरष 
पूर्ण हो।" 

अ्रुव ने भूमिष्ठ हो गुरु को प्रणाम किया । चरण-रज लेकर सिर पर धारण 
कर लिया। सारद ने फिर से क्षाशीर्वाद दिया। शिष्य ने गुरु को पहचाना और 
शिष्य के भविष्य पर गुरु को भी गये होने लगा । चलते समय महपि नारद ने प्रुव 
को एक और उपदेश दिया । कहा, “बेटा, यहाँ तुम्हारी साधना सफल न होगी, यह 
स्थान भी साधना के योग्य नही है। तुम यहाँ से यमुना-नदी के तट पर मधुवने मे 
जाकर साधना करो । वहाँ स्थान की पविश्नता से तुम्हारा उपकार होगा।” 

श्रुव मधुवन चलने के लिए तैयार हुए, उघर नारदजी भी अपनी वीणा ले 
भक्ति-रस से भरे मधुर संगीत गाते हुए चल दिये। 


सप्तम परिच्छेद 

राजा उत्तानपाद का पश्चात्ताप 

ध्रुव चले गये। नारद की इच्छा हुई कि चलकर उत्तानपाद से मिलें। श्रुव पर 
उनकी निगाह कैसी है देखें, उनकी थाह लें, उधर रानी सुनीति को भी घये दें, 
उनके पुत्र को खबर दें। आखिर ऋषि ही ठहरे, दया का स्लोत उमड़ पड़ा । चले 
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भहै।राज उत्तानपाद से मिलने । 
घुव को महाराज उत्तानपाद उत्तम से कम प्यार न करते थे। उत्तम हमैधा 
आँख के सामने रहता है, घुब जंगल में अपनी माता के पास रहते थे। परन्तु 
इससे प्यार में कोई कमी नहो हुई थी । बल्कि इरा भेद से प्यार और बढ़ गया था। 
उस प्यार के साथ एक सहानुभूति भी थी । मत की घारा भी कुछ ऐसी है कि वह 
दीनता की ज्यादा प्यार करती है, अकड़ से हटी रहती है। उद्तम जानता था, कि 
में राजा का लड़का हूँ, भविष्य में राजा होऊेंगा। ध्रुव सोचते, कि में दुःखिनो 
माता की गोद का बालक हूँ। यह भेद महाराज उत्तानपाद के मद को अविदित 
ने था । यही कारण था, दुःख की ओर निरपेक्ष मन का झुकाव ज्यादा था। परन्तु 
रानी के आगे उस मन की न चलती थी। वहां वह जैसे चिरकाल के लिए हार 
खा चुका हो। विरकाल के लिए झुक गया ही । इसका कारण महाराज वी समझ 
में नआया। वे नहीं समझ सके कि रूप का प्यार कैसे गुलाम बना लेता है, वह 
प्यार प्यार नही, बल्कि मोह है। मोह स्वभावतः निम्नाकांक्षी होता है, जिस पर 
सवार होता है, उसकी अधोगति हो जाती है। महाराज उत्तानपाद की वही दशा 
हुई । मन मुट्ठी से अलग होकर गुलाम बन गया धा। उसकी चेतना जाती रही 
थी। हृदय में किसी तरह का भी वह बल नहीं रहा था, जिम्तसे छोटी रानी को 
दबा सकते। किन्तु ध्रुव के चले जाने के बाद, आधा राज्य ईश्वर के नाम पर 
निछावर कर देने के बाद, त्याग का वह आदर्श महाराज के लिए बड़ा ही लाभप्रद 
हुआ। उनके हृदय के नेत्र उन्‍्मीजित हो गये । अपने स्वरूप को वे पहचान सके । 
मोह से बचने का उपाय भी सूझा । छोटी रानी से चित्त भी हट गया। झ्ुव के 
वैशाग्य फी हवा महाराज को भी लगी । उसके झोके से सजग हो गये । 
एक दिन अपने अतीत की उदास भाव से समालीचना करते हुए महाराज 
उत्तानपाद सुख और दुःख के अनेक आवत्तों मे चक्कर काट रहे थे। सुख की माया 
बहुत थोड़ी थी, अधिकता दुःख की ही थी। चारों भोर से उन्हे घेरकर उनके 
सभासद और मन्‍्त्री भी बैठे हुए थे। महाराज के मौन से उन्हें भी लाचार होकर 
मौन घारण करता पड़ा। कोई-कोई चुपचाप कातों में बतला रहे थे, कोई ज॑भाई 
ले रहे थे, कोई महाराज को उदास देखकर अपना भी चेहरा मुहरंभी बता रहा 
था। इस तरह के असाध्य साधन करनेवालों की सख्या ज्यादा थी। गम्भीर प्रकृति 
के मस्त्रियों को चिन्ता हो रही थी । जब से राज्य छोड़कर धुव परमात्मा की खोज 
के लिए बाहर चले गये थे, तब से महाराज की उदासी बढ़ रही थी। इसका परि- 
शाम उतके अपने लिए तो अच्छा हो रहा था, परन्तु राज्य के हक में बुरा था। 
रानी से दो जी हटता जा रहा था, परन्तु प्रजापालन की ओर भी रुचि नही बढ़ 
रही थी। राजा को अन्यमनस्क देखकर प्रायः सभी मन्त्रियों को चुपचाप लौट 
जाना पड़ता था । वे स्वयं सब काम संभाल लेते थे, पर बिना राजा के परामस्ध के 
उन्हें भविष्य-कार्य के लिए चिन्ता हो रही थी । भाज भी सभा में आते ही गद्दा राज 
अन्यमतस्क हो बैठ गये। मह भाव मन्त्रियों को कई दिनों मे सटक रहा था। 
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आपस में सलाह करके वे कोई निश्चय भौ नहीं कर सके थे। स्वामौ-सेवक, राज्य 
के सच्चे हितैपी, कार्य-कुशल मन्दत्रियों को कोई उपाय न सूझा, तो मन-ही-मन 
ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करने लगे । दयानिधान भगवान्‌ ने उतकी मदद 
की | उस दिन धूमते-फिरते सभा में देवपि नारद का घुभागमन हुआ। 
महाराज को पुकारकर मन्त्रियों ने मह॒पि के आने की सबर दी। चौंककर 
महाराज ने आँखें खोली। सामने ऋषिवर को खड़ा हुआ देखकर भूमिष्ठ हो 
प्रणाम किया । उनके बैठने के लिए अपना घिहासन खाली कर दिया । दरबार के 
सब लोगो ने मह॒पि के आते ही उठकर उनका अभिवादन किया। उनके आसन 
ग्रहण करने के परचात्‌ भूपमिष्ठ होकर सब लोग नम्बरवार प्रणाम करते गये । 
नारद ने पास ही महाराज को भी बैठने के लिए आज्ञा दी । महाराज बैठ गये। 
महाराज के बैठने के पश्चात्‌ मन्त्रियों ने भी आसन ग्रहण किया और सभासद 
भी बैठे । 
नारद कुछ मुस्कराये । सबकी ओर स्नेह-भरी दृष्टि से कुछ देर तक देखते 
रहे। फिर महाराज से पूछा, "क्यों महाराज, कुशल तो है ? राज्य में कोई नयी 
खबर तो नही है ?” 
राजा--“भगवन्‌, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, चिन्ताग्रस्त रहा करता हूँ। 
राज्य की देख-रेख और रक्षा आदि का प्रबन्ध इस समय प्रघान-मन्त्री स्वयं करते 
हैं। मानसिक वकलेश के कारण में कुछ कर नही सकता ।” . 
नारद--“क्यों महाराज, आपके क्लेश का क्या कारण है ? अगर वर की बात 
होगी तो ययासाध्य मैं उसे दुर करने की चेष्टा करूँगा। आप बतलाइयें, आपको 
क्या क्लेश है ? ता 
महाराण ने बड़े दीवभाव से देवधि की ओर देखा ) उनके भाव में विवशता 
झलक रही थी। मुख पर उदासी छा रही थी। जैसे अपने वचाव के लिए वह कोई 
मजबूत सहारा चाहती हो। नारद की दिव्यदृष्टि को महाराज की बेदना का कारण 
मालूम हो गया। परन्तु वे स्वय कुछ भी न बोले। महाराज के दु.ख का कारण 
सभा में सबके सामने प्रकट करा देना चाहते थे। इसलिए समझकर भी मौन 
घारण किये चुपचाप बैठे रहे। 
महाराज ने एक लम्बी साँस छोड़ी। चिन्तित भाव से कहा, “भगवनत्‌, 
जिस घागे को रेशम की डोर समझकर मैंने गले लगाया था, वह अत्र मेरे गले की 
फाँसी हो गया है, जिस फूल को बडे चाव से मैंने सूंधा था, उसकी सुगन्धि तो क्षण 
भर के बाद ही जाती रही और सूंधने के साथ ही जो कोट मस्तिष्क के भीतर 
समा गया था, अब उसका दंश सुझे बेहद विकल कर रहा है, जिस घटा को देखकर 
भेरे मन को मलार की रागिनी सूझी थी, अब उसकी प्रलय की वर्पा में मेरा 
जीवन-सर्वस्व वहा जा रहा है, जिस प्याले में मैंने अमृत की जीवनी-छवित देखी 
थी, उसमें जहर घुला हुआ मिला, जिसमें स्वर्ग समझता था, वह मेरे लिये नरके 
से भी भयानक हो गया है, वह मादक स्पर्श, मैं अब समझा, मेरा कितना घोर 
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मोह पा-मैरा स्वस्त वा देनेवाला, अपनी माया में मेरी जीवित सत्ता कौ लै 
डूबनेवाला, मुझे परश्चात्ताप की ज्वाना में अनन्त काल पए दा करने- 
वाला निकला--अगवन, धायद अब मेरा उद्धार न होगा ! 
रदं--“महाराज, आपकी बातो से जान पड़ता है, आपको बहुत कड़ी 
चोट लगी है। परन्तु इस तरह यथाय॑ सत्य लोग कैसे समझेंगे। इतना तो समझ से 
क्डा क्लेश हो रहा है। 


भा गया कि आपको बहुत्त आानसिक् क्ले परन्तु साधारण रीति 
से आप अपने क्लेश का कारण तो बतलाइये । महाराज, दद॑ ही नही मालूम तो 
शर्ट 


फिर दवा कैसे हो 

'णा--“देवांध, कया मेरा काब भर जायगा ? हे बिलकुल निराक्ष हो चुका 
हैं--मेरी निराशा उत्तरोत्तर बढती ही जा रही है। धायद अब मेरे रोग का कोई 
अतिकार ०» «77 


'रद--“नही-नही, अ्तिकार अवश्य होगा। महाराज, आप त्तो बिलकुल ल 
बच्चो की तरह जे बाते कर रहे है| अतिकार जिसका मे हो, ऐसा कऊँछ संसार मे 
है ही नहीं। विधाता ने सपं की पृष्टि करने & पाथ ही उसके दशा से बचने की 

घि । 


भगवन्‌, ब गति कै * 
काल बीत जाने के परचात भी जेब उनके कोई चेड़का न झा, तय राण्य की 
भविष्य-चिन्ता से में कुछ उदास रहते सगा। रेस जदासी का कारण वृद्विगती 
रानी को पावूम हो गया ! उन्होने मुझे दसरा विवाह कर तने के लिए कहा, कार- 
वार इसके ल्रिए आग्रह की । मैरी इच्छा नहीं थी ($# डबरा विवाह 
केसे मे चुनीति को पहुन ही प्यार करता था। गुनीति के रहते हम रा विवाह 
रना बेरे हृदय को हु:खप्नद हो रहा का। परन्तु माग्यवश उनके हढ़ने पर, मैंने 
टकरा विवाह कर लिया। छोटी सनी दैसचि के आने कर बुनीति ने मेरा बाय बा 
ड़ दिया। मुख को हम  परह रहने वगी। तट शभाव जहा मे 
'ियं हो किया करती का। हले दोनों सोकों के कोई अर कब 
ईैआ। इधर हे शैरचि के रूप पर मे यू निछावर हो गया। पवन, 2 रह 
मेने उसे दे दिया उसे अपने वश में जानकर उैता पर बह अपने अब्य मे 
भेषत धुत / ४ 


भी नहीं होनौ चाहिए। वह किसी वैर-भाव सै परमात्मा कौ शरण में नही गया 
है। उसका उद्देश्य बहुत ही महान्‌ है। वह एक बहुत बड़े प्रइन को हल करके, 
बिरकाल के लिए एक सच्चा आदर संसार के सामने रखना चाहता है ।” 
रसजा--“महपिवर, क्या आपसे उसने मेरी कोई चर्चा नही की ? ” 
नारद--“नही महाराज, आपकी और कोई चर्चा उसने नहीं की। सिर्फ 
आपका परिचय मात्र उसने दिया था। इतना उसे विवश होकर कहना पड़ा था, 
क्योंकि मैंने उससे एक ऐसा ही प्रश्न किया था॥ मैं उसके पिता और माता का 
नाम जानना चाहता था। महाराज, ईशेवर के सिवा और किसी मनुष्य या वस्तु 
पर उसका ध्यान नही है। वह्‌ और कुछ भी नही चाहता। वह बस अपनी ही लगन 
में लगा हुआ है।” 
राजा--"भगवन्‌, आप उससे कहाँ मिले थे ? ” 
नारद---'महाराज, एक घोर जंगल मे सुबह को भगवदु-भजन करता हुआ 
मैं चला आ रहा था, रातभर का जगा हुआ बालक परमात्मा के दर्शनों के लिए 
विकल हो रहा था। उसी समय उसकी उसी अवस्था मे मैं उससे मिला था । आप 
कोई चिन्ता न कीजिये। मैं उसे यमुना-नदी के तट पर, मधुवन नामक स्थान में 
तपस्या करने के लिए भेजकर आपके यहाँ आ रहा हूँ ।” 
राजा देवषि के चरणों पर गिरे, श्रणाम किया | साथ ही सभा के लोगों ने भो 
भूमिष्ठ होकर नारदजी को प्रणाम किया । धुव के त्याग से राज्य के सब लोग 
ध्रुव की तरफ हो गये थे। सब प्रजा मन से ध्रुव को आशीर्वाद दे रही थी। प्रुव 
को खबर पा सबके मन मे प्रसन्नता हुई। सब लोग ध्रुव की सफलता के लिए 
ईंहवर से प्रार्थना करने लगे। 
देवधि नारद महाराज को सन्‍्तोष देकर वहाँ से विदा हुए । मधुर कण्ठ से 
भगवद्‌-ग्रुणानुवाद भात्ते हुए सारद उस वन की ओर चले, जहाँ घ्रुव की माता 
सती-शिरोमणि सुनीति देवी रहती थी । 
नारद के आने का संवाद बात-की-बात में तपोवन के एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैल गया। वहाँ जितने ऋषि और मुनि, उनकी पत्नियाँ, कन्याएँ और 
बालक थे, सब-के-सब सुनीतिदेवी की कुटी के सामने आकर जमा हो गये । देवषि 
नारद के दर्शनों के लिए, उनसे मिलने की सबकी उत्कण्ठा हुई। 
देवधि बैठे हुए थे। रानी सुनीौति ने उन्हें प्रणाम किया ! देवपि नारद के हृदय 
में सुनीति को देखकर आनन्द का पारावार न रहा। जिस आधार से प्रुव जैसे 
परम घामिक शुद्ध-सत्त्व की उत्पत्ति हो सकती है, उसकी मर्यादा देवषि खूब 
समझते थे। उन्होंने रानी सुनीति की देवी-मूर्ति को देखकर उनके अन्दर रहनेवाली 
विहवम्भरा भगवती को वारम्वार मन-ही-मन प्रणाम किया। मनुष्य लोक में वैसी 
मूर्ति, ध्में की वैसी विभूति, निरभिमान सत्ता की बैसी जाप्रत ज्योति उन्होंने 
कभी नहीं देखी थी। निश्चल नेत्रों से नारद परमात्मा की इस महोच्च सृष्टि को 
देखते रहे । 
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भी नहीं होनी चाहिए। वह किसी वैर-भाव से परमात्मा कौ शरण में नही गया 
है। उसका उद्देश्य बहुत ही महान्‌ है। वह एक बहुत बड़े प्रश्न को हल करके, 
चिरकाल के लिए एक सच्चा आदशे संसार के सामने रखना चाहता है ।” 
राजा--"“महपिवर, क्या आपसे उसने मेरी कोई चर्चा नही की ? ” 
नारद--“नही महाराज, आपकी और कोई चर्चा उसमे नही की। सिर्फ 
आपका परिचय मात्र उसने दिया था। इतना उसे विवश होकर कहना पड़ा था, 
ब्योंकि मैंने उससे एक ऐसा ही प्रश्न किया था। मैं उसके पिता और माता का 
नाम जानना चाहता था। महाराज, ईश्वर के सिवा और किसी मनुष्य या वस्तु 
पर उसका ध्यान नही है। वह और कुछ भी नही चाहता। वह बस अपनी ही लगन 
में लगा हुआ है ।”” 
राजा--/भगवन्‌, आप उससे कहाँ मिले थे 2” 
नारद---“महाराज, एक घोर जंगल में सुबह को भगवदु-भजन करता हुआ 
मैं चला आ रहा था, रातभर का जगा हुआ बालक परमात्मा के दक्षंनो के लिए 
विकल हो रहा था। उसी समय उसकी उसी अवस्था मे मैं उससे मिला था | आप 
कोई चिन्ता न कीजिये। मैं उसे यम्ुना-नदी के तट पर, मधुवन नामक स्थान में 
तपस्था करने के लिए भेजकर आपके यहाँ आ रहा हूँ।” 
राजा देवधि के चरणों पर गिरे, श्रणाम किया । साथ ही सभा के लोगों ने भी 
भूमिष्ठ होकर नारदजी को प्रणाम किया। ध्रुव के त्याग से राज्य के सब लोग 
प्रुव की तरफ हो गये थे। सब प्रजा मन से प्रुर्व को आश्षीर्वाद दे रहो थी । ध्रुव 
की खबर पा सवके मन मे प्रसन्‍नता हुईं। सब लोग ध्रुव की सफलता के लिए 
ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। 
देवपि नारद महाराज को सन्तोष देकर वहाँ से विदा हुए। मधुर कण्ठ से 
भगवद्‌-गुणानुवाद गाते हुए नारद उस वन की ओर चले, जहाँ ध्रुव की माता 
सती-शिरोम्णि सुनीति देवी रहती थी। 
नारद के आने का संवाद बात-की-बात में तपोवन के एक छोर से दूसरे 
छोर तक फैल गया । वहाँ जितने ऋषि और मुनि, उनकी पत्नियाँ, कन्याएँ और 
बालक थे, सब-के-सब सुनीतिदेवी की कुटी के सामने आकर जमा हो गये। देवधि 
नारद के दर्शनों के लिए, उनसे मिलने की सवकी उत्कण्ठा हुई । 
देवधि बैठे हुए थे। रानी सुनीति ने उन्हें प्रणाम किया। देवपि नारद के हृदय 
में सुनीति को देसकर आनन्द का पारावार न रहा। जिस आधार से ध्रुव जैसे 
परम धामिक शुद्ध-सत्त्व की उत्पत्ति हो सकती है, उसकी मर्यादा देवषि खूब 
समझते थे। उन्होंने रादी सुनीति की देवी-मूति को देसकर उनके अन्दर रहनेवाली 
विश्वम्भरा भगवती को धारम्वार मन-ही-मन प्रणाम किया। मनुष्य लोक मे बैसी 
मूति, धर्म की वैसी विभूति, निरभिमान सत्ता की वैसी जाप्रत ज्योति उन्होंने 
कभी नहीं देखी पी। निश्चल नेत्रों से नारद परमात्मा की इस महोच्च सृष्टि को 
देखते रहे । 
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पुत्र कै वियौग से रोती हुई रानी की आँखें लाल हो रही थीं । उनके मुख पर॑ 
उदासी छायी हुई थी । संसार में जो एक मात्र अवलम्ब उनका रह गया था, उसके 
चले जाने पर उनका हृदय जलकर भस्मावशेष-सा हो रहा था। 

नारद ने कहा, "देवी, आप अपने पुत्र के लिए चिन्ता न कीजिए। आपका पुत्र 
परम सुख से है। उसने ईश्वर की घरण ली है, अब उसके लिए चिन्ता या दुःख 
करता धर्म-विरुद्ध होगा । आप उसकी माता हैं, उसे आपसे ही उपदेश मिला है। 
आप-जैसी माता संसार में कदाचित्‌ किसी को मिलती है। मैं आपके पुत्र पे मिल- 
कर आ रहा हूँ। वह बड़ा भाग्यवान्‌ है। वह जीवों को बहुत बड़ी शिक्षा दे 
जायेगा ) ईश्वर की उस पर सदा ही कृपा रहती है ) देवी, आपका पुत्र मधुवन में 
यमुना-नदी के तठ पर अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। 
मैंने उसे घर लौटाने की चेष्टा की थी, पर मैं सफल नहीं हो सका। आप आतन्द- 
बूवेंक रहिए। आपके लिए इससे बढ़कर गौरव की बात और क्‍या होगी कि आपके 
साथ रहकर आपकी शिक्षा से, पाँच वर्ष की अवस्था में आपके पुत्र को नित्य और 
अनित्य का ज्ञान हो गया है। यह सौभाग्य आज तक किसी माता की प्राप्त नही 
हुआ है। यदि आप अपने पुत्र की चिन्ता करेंगी, यदि शोक करेंगी, तो इससे उसकी 
तपस्या में विष्त होगा, इसलिए आप उत्साहपूर्वक अपने महाभाग्यवातर पुत्र कौ 
आशीर्वाद देती रहिए, जिससे उसकी साधना सफल हो ।” 

रानी सुनीति ने देवा नारद की बात सुनकर उन्हे प्रणाम किया | इस पर वे 
कुछ बोली नही । इसके बाद नारद सत्रको प्रसन्‍न करके ऋषियों को ईश्वर के 
भजन का माहात्म्य सुनाकर आनन्दपुवेक विदा हुए। 


अष्टम परिच्छेद 


ध्यूव की घोर तपस्या 


श्रुव मधुवन में पहुँच गये। प्रकृति देवी की अवर्णनीय शोभा ने चित्त का चाय 
चौगुता कर दिया । भाव में दृढ़ता आ गयी । उत्साह का ल्लोत उमड़ चला। एक 
अच्छा-सा स्थान तपस्था के लिए खोजकर वही आसन जमा दिया । विश्वास और 
भवित्त की मात्रा दिन-पर-दिन बढ़ती गयी। अलक्ष्य रीति से ग्रुढ का दिया हुआ 
आशीर्वाद काम कर रहा था। दिन-पर-दिन झुव की साधना उच्च-से-उच्च सोपानों 
को पार करने लगी। क्रमशः वालक उस अवस्था को पहुँचा, जिससे ईइवर का नाग 
उसके रोम-रोम में व्याप्त हो सकता था । 

साधना के प्रभाव से मुख-मण्डल पर स्वर्गीय ज्योति आकर विराजमान हो 
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गयी। वह पहला शरीर ही बदल गया। सिद्धि के लक्षण घीरे-धीरे प्रकट होने लगे। 
परन्तु कभी-कभी निरादा भी अपना प्रमाव दिखा जाती थी। ध्रुव का ध्यान घर 
की ओर चला जाता था। माता की अवस्था पर विवार करने के साथ ही वह्‌ 
अघीर हो उठता था। पिता के स्वभाव पर दु.ख होता था! परन्तु गुरु की शक्ति 
ध्रुव को इन तुच्छ बातों से खींचकर तत्काल ईश्वराभिमुखी कर देती थी, मन को 
संसार की कुल बातों से--यहाँ तक कि शरीर से भी हटाकर ईश्वर की ओर लगा 
देती घी । इस तरह उत्थान और पतन के साथ-ही-साथ ध्रुव साधना की उस 
उच्च भूमि पर पहुँचे, जहाँ से सिद्धि का दर बहुत नजदीक रह जाता है। 
इस अवस्था में ध्रुव को शरीर का ज्ञान नही रहा । भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, 
आदि शरीर पर प्रभाव डालनेवाले विपय प्रायः छूट गये | कही दो-चार दिन बाद 
ज़रा देर के लिए शरीर की ओर मन आता था, भूख और प्यास के लक्षण आत्मा 
पर प्रकट होते थे । यमुना का जल और पेडों से पककर गिरे हुए फलो को खा- 
पर तृप्त हो जाते थे। उन्हीं फलों और उसी जल के आधार पर ध्रुव के दिन 
फत्ते थे। 
इधर ध्रुव की कठोर तपस्या से देवता बहुत घबराये। उन्हें अपने स्थान से 
च्युत होने का भय हुआ । वे डरे कि अब तो ध्रुव हमारा स्थान लेनेवाले हैं। इस- 
लिए तपस्या में विध्न डालने के उपाय सोचने लगे। सबसे ज्यादा घबराहट इन्द्र 
को हुई। मारे भय के रात को उनकी आँख न लगती थी । इन्द्र स्वप्न देखते थे कि 
जैसे उनका इन्द्रासन छिन गया है। उनके नन्‍्दन-वन और रम्भा, मेनका, उर्वशी 
आदि अप्सराओं में अब ध्रुव का विहार हो रहा है । मारे चिन्ता के उनका चेहरा 
उत्तर गया। दिन-रात वे सोच-विचार मे ही पडे रहते थे | एक दिन उन्हे यह सुझा 
कि इस तरह सोच मे घुल-घुलकर जान देने से तो बेहतर यह है कि ध्रुव की तपस्या 
भज्ज करने पर कमर कसकर तैयार हो जाऊँ। समर्थ के लिए साधनों की कमी 
नहीं । इन्द्र के सहायक हजारों ही थे । हवा, पानी, घूप, सर्दी, ओले, मदन, रति 
और युवती अप्सराएँ सैकड़ों उसके सहायक थे--बल्कि आज्ञा पालन करनेवाले 
दास थे। तपस्या मे विध्त डालने का कभी मौका मिल गया तो इनके जैसे देवता 
प्रसन्‍त हो गये । उन्हे दिल-बहलाव का एक अवसर मिल जाता है। 
इन्द्र की आज्ञा से उनके अनुचरों ने ध्रुव की तपस्या में विध्न डालना आरम्भ 
कर दिया। पहले पवनदेव ने जोर मारा। ऐसी आँधी उठी कि मुँह में घूल भर 
गयी | तिनके और पत्ते उड़कर देह में लगने लगे--तपस्या में विध्च होने लगा। 
परन्तु इस उत्पात की ओर ध्रुव ने बिलकुल ध्यान ही नही दिया । निश्चल भाव से 
ईश्वर की चिन्ता में मग्त रहे । पवन के वाद वदणदेव की बारी आयी । चारों ओर 
से काली घटा उमड़ आयी ) देखते-ही-देखते मूपलाघार वर्षा होने लगी। बड़ी-बड़ी 
बूंदों की मार छुरू हो गयी। परन्तु इससे भी बालक को असन्तोप नहीं हुआ। बह 
पहले ही सा ध्यानावस्थित रहा। घूप-सर्दी, सब तरह के उत्पातों को चुपचाप वह 
सहता गया। 


भक्त घ्रुव / 6] 


इसके बाद प्रकृति ने झन्रुता ठानी । उसे कब मंजूर था कि उसके राज्य से 
उसका शिकार निकल जाय । ईश्वर प्रहृति की सीमा से बाहर हैं। ध्रुव प्रकृति के 
राज्य को पा( कर जाना चाहते ये। यह चंचला प्रकृति को मंजूर कैसे होता ! 
उसमे अपना पराक्रम दिखलाना आरम्भ कर दिया, छाया-मूति बनकर आने लगी। 
एक दिन ध्रुव ध्यान में मग्न हो रहे थे कि उन्हें उनकी माता, सुनीति देवी की 
आवाज सुन पडी | बच्चे के बिना जैसे वे अधीर होकर उसे पुकार रही हों। माता 
के करुण-कण्ठ-स्वर को सुनते ही ध्रूव का ध्यान भज्ध होने लगा--मत विचरलित 
हो गया । आँखें खोलकर एकाएक माता को देखने की लालसा पैदा हुई, उनके मत 
में सहानुभूति का संचार होने लगा। परन्तु इसके साथ ही गुरु के उपदेश याद भा 
गये । जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो, तव तक अपनी तपस्या से न उठना--ध्यान 
करते समय मन को दूसरी तरफ जाने से रोकना, संसार के लोभ में न फेसना-- 
माया तुम्हारी परीक्षा लेगी--तुम्हें तपस्या से पतित कर देगी--आदि, ग्रुई के 
दिये हुए उपदेश याद आ गये । ध्रुव सचेत हो गये । माता की आवाज से मन को 
हटाकर फिर ईश्वर की ओर ले गये । माया की करामात कारगर न हुई। वह भी 
हारकर चली गयी। न 
धीरे-धीरे कितने ही वर्ष बीत गये। परन्तु ईश्वर से साक्षात्कार न हुआ। गुर 
की आज्ञा से एक क्षण के लिए भी ध्रुव का मन नहीं हटा। परन्तु कभी-कभी ईश्वर 
के दयालु कहलाने पर उन्हें दुःख और अभिमान हो आता था। जो दयालु है, कया 
बह इतना निर्देय हो सकता है ? क्या वह इतने काल तक अपने भक्त को भूलकर रह 
सकता है ? यदि ईश्वर को अपने भवत पर प्यार होता तो कया वे मेरी सुध न लेते, 
बया मैं उनकी दया का पात्र नही ? इस तरह की अनेक वातें श्ुव को कभी-कभी 
सन्देह के सागर मे डाल दिया करती थी। लेकिन इस सन्देह का मंजन बहुत शी 
हो जाता था। अलक्ष्य रीति से महपि नारद सदैव अपने प्यारे शिष्य की खबर 
लेते रहते थे । जब वे उसे हनाश देखते थे, तब अपनी शान्ति और विश्वास के बल 
से ध्रुव की तपस्या के विध्न-स्वष्ठप कुल सन्दिग्ध विषयों का निराकरण कर दिया 
करते थे। ध्रुव को अपने आत्मा मे अपने प्रब्नों का साफ उत्तर मिल जाता था। 
उन्हें मालूम हो जाता था कि ईश्वर न्यायी है, वह किसी पर पक्षपात नहीं करता, 
बह समय के आने पर ही दया करता है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, वह 
अन्तर्ग्यामी है, हृदय के अन्दर की कुल बातें वह समझ लेता है, जब वह समझ लेगा 
कि अब दया करने का समय आ गया है, तब वह अवश्य दया करेगा । इस तरह धुव 
का विश्वास फिर दृढ़ हो जाता था, मन में एक नयी शक्ति आ जाती थी । 
क्रमशः तपस्या के पीछे ध्रुव की भूख-प्यास हट गयी, वे तल्‍लीन होकर ईश्वर 
की साधना करने लगे। अब देवताओं को बडी घबराहट हुई। अपनी शवित-्भर 
तपस्या भज्ू करने की कोशिश दे पहले ही कर चुके थे, इसलिए अब दुबारा उन्हे 
शक्ति का भरोसा नही हुआ। अब उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करने की सूझी। « 
सब देवता संघबवद्ध होकर अपने निस्तार के लिए स्तुति-बंदनाएँ आदि करने 
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लगे। भगवान्‌ विष्णु उनपर प्रसन्‍न होकर उनके पास आये और पूछा कि ठुम लोग 
इस तरह क्यों घवराये हुए हो ? देवताओं ने सम-स्वर से कहा, “भगवन्‌, अब तो 
हम लोगो के दिन, जान पड़ता है कि पूरे हो गये । हम लोग ध्रुव की कठोर- 
तपस्या से इतने डर यये हैं कि रात को नीद नही आती । सदा ही भय लगा रहता 
है कि हमारा स्थान अब ध्रुव ने लिया। हमारी रक्षा अब बिना आपके और दूसरा 
कोई नहीं कर सकता । आप भक्‍्तवत्सल हैं, आप ही की कृपा से अब तक हम लोग 
बचते आये हैं, अब फिर हमारे उद्धार का मौफ़ा आ गया है, इसलिए भगवन्‌ हम 
लोग आपके शरणागत हैं--आप हमारी रक्षा करें।” देवताओं का भय देखकर 
विष्णु भगवान्‌ पहले तो हँसे, फिर कहा कि तुम लोग व्यर्थ ही इतना डरे हुए हो, 
प्लुव इन्ध्रत्व की प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं कर रहा है, वह सिर्फ मेरे दर्शनों का 
प्रार्यी है। तुम लोग चिन्ता दूर कर दो और बानन्दपूर्वक अपने-अपने घरों में रहो। 
मैं ध्रुव की अभिलापा पूरी करूँगा । 
इधर जब तपस्या करते हुए बहुत काल हो गया और परमात्मा के दर्शन न हुए, 
तब ध्रुव को बड़ी ग्लानि हुई, सोचा कि इतने दिन ध्यर्थ ही चले गये, कठोर-हृदय 
परमात्मा के हृदय में दया का संचार न हुआ--उन्होने अपने दास की ख़बर न ली [ 
परन्तु अब मैं बहुत दुर चला आया हूँ --संसार छोड़कर इतनी दूर आ गया हूँ कि 
अब संसार में लौटकर जाना लज्जा की बात होगी--माता को मैं प्रसन्‍त न कर 
सकूगा, मेरी असफलता पर सुरुचि हँसेगी। ऋषियों के वालक मेरी दिल्लगी 
उड़ायेंगे--मैं लोगों की आँखों से आँखें न मिला सकूंगा। अब तो बेहतर यह है कि 
जिस उद्देश्य को लेकर मैं निकला हूँ, उसी की साधना में मेरा प्राणःन्त हो जाय । 
ईश्वर के लिए अगर जान चली जायगी, तो बुरा क्या है ? लोग कहेगे तो कि ध्रुव 
ईइवर के दर्शनों के लिए गया था ओर जड्भूल में वह उन्हे रोता हुआ मर गया। 
मेरे मरने से ईश्वर पर कलडू लगेगा--क्या बुरा है? जिसमे मुझे इतना दुःख 
दिया--मुझे इस तरह भटकाया, मेरी मृत्यु से उसकी दया और स्नेह का परिचय 
तो लोगों को हो जायगा--क्या फिर भी ईश्वर के दर्शनों की लालसा किसी को 
होगी ? बया फिर कोई घर-द्वार छोड़कर ईश्वर के लिए निकलेगा ? लोगों को 
इतनी ही शिक्षा मिल जाय, वया बुरा है। 
दुःख और क्षोभ के कारण ध्रुव को अत्यन्त कष्ट हुआं। अब की वार ईश्वर- 
दर्शन और दूसरी ओर मृत्यु की बाजी लगाकर वे तपस्या करने लगे। भूख-प्यास 
की बात कया, शरीर तक के छोड़ने का निश्चय हो गया । एकाप्र-चित्त होकर मन्त्र 
का जप करते हुए वे परमात्मा का ध्यान करने लगे । 
प्रुव की तपस्या से भगवान्‌ विष्णु का आसन डोल उठा | उधर अपने शिष्य 
की कठोरता देखकर देवाधि नारद बहुत प्रसन्न हुए । वैकुष्ठ में एक दिन ध्रुव की 
बातें सोचते हुए भगवान्‌ विष्णु कुछ अन्यमनस्क हो रहे थे | लक्ष्मी के किसी प्रश्न 
का उत्तर देना वे भूल गये । भगवान्‌ को चिन्तामग्न देखकर लक्ष्मीजी ने पूछा कि 
भगवन्‌, आज कया है जो आप मेरे प्रश्न के उत्तर देमे में इतनी देर कर रहे हैं? 
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भगवान्‌ विष्णु मे कहा कि प्रिये, बया बताऊँ, मेरा मन इस समय चंचल हो रहा 
है। ध्रुव मेरे दर्शनों के लिए ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है कि अव बिना दर्शन 
दिये नहीं रहा जाता। 

लक्ष्मी ने कहा, आप बड़े कठोर हो । आपको दयालु नाम रिश्वत के वल से 
मिला होगा ! अब तक भी आपने उस दुधमृहे वच्चे की सुघ न ली ! उते कितना 
सताया । उसकी अनाधिनी माता को दुःख दिया और उसे भी इतमे दिनों से रुलाते 
आये । जाइए महाराज, बहुत जल्द उसे दर्शन दे उसकी इच्छा पुरी कीजिए। 


नवम्‌ परिच्छेद 


भक्ति की विचित्र महिमा 


आज के प्रात:काल की कुछ और ही छटा है। तमाम प्रकृति जैसे किसी के राज्या- 
भिपेक की शोभा हो । आसमान साफ है। कही बादल का एक दुकड़ा भी नहीं 
नजर आता । सूर्य की सुनहली किरणें प्रकृति के मस्तक पर जैते सोने का मुकुट 
रखे हुए हो । पक्षियो के कलरव से जैसे स्वागत-समय का संगीत गाया जा रहा 
हो । फूल और पत्ते बन्दनवार हो रहे हों। उघर यमुना की कुछ और ही धोभा 
थी । चौड़े विश्ञाल वक्षस्थल पर मानो वे सुख की तरंगें उठ रही थी। 

उधर ध्रुव के हृदय मे भी एक अज्ञात प्रसन्‍तता का भाव छाया हुआ था 
प्राणो के समर्पण करने की भावा ज्यों-ज्यों बढ रही थी, त्यों-त्यों एक अद्गुत 
आनन्द हृदय को व्याकुल करता जा रहा था। आत्मा को विश्वास हो रहा था कि 
अब सिद्धि का द्वार बहुत नजदीक आ गया है। ' * ४५. ८ 

एकाएक आवाज आयी, 'प्रुव, तुम्हारी साघना पूरी हो गयी। मैं तुम ५ 
प्रसन्‍न हूँ। तुम वरदान माँगो, कहो, तुम्हें क्या चाहिए ? * 

ध्रुव ने आँखें खोलकर देखा, शद्भ-चक्र-गदा-पद्म-घारी भगवान्‌ विष्णु सामने 
खड़े हुए थे। देखकर नेन्न थक गये | रूप पर टकटकी बेघ गयी । आँखों की राह ते 
रूप-रस का वे जितना ही पान करते जाते थे, उतनी ही पान करने की आकांक्षा 
बढती जाती थी। हाथ जोड गद्गद होकर भगवान्‌ की स्तुति करने लगे। क्षणमार्ट 
मे सारा दुःख भूल गये । पिता और विमाता का किया हुआ अपमान भूल गये । 
जिस उद्देश्य को लेकर तपस्या करने आये थे, वह भी भूल गये। इप्टदेवता ने असर 
होकर वर माँगने की आज्ञा दी, यह बात भी भूल गये । केवल उन्हे देखते रहवा-* 
उनके रूप-रस का पान करते ही रहना याद रहा। स्तुति-बन्दना समाप्त हो जाने 
पर कठपुतली की तरह निरचल भाव से हाथ जोडे हुए अपने इष्टदेवता के सामने 
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प्रुव पड़े रह गये । 
भगवान्‌ विष्णु ने फिर कहा कि, “झ्रुव, तुम वया चाहते हो कहो --तुम्हारी 
तपस्या पर मैं बहुत प्रसन्‍न हूँ ।” 
ध्रुव ने कहा, “भगवन्‌, मुझे कुछ नही चाहिए। तुम्हारे दर्शनों से मुझे सब- 
कुछ मिल चुका है। 
विष्णु, “भ्रुव, तुम्हें मेरे लिए बड़ा कष्ट मिला है। लेकिन अपने पिछले कृष्टों 
पर ध्यान न देना । तुम आदर्श हो, इसलिए तुम्हें अधिक कप्ट भोगना पड़ा, जो 
लोग मेरे दर्शनों की आज्ञा से साधन करेंगे, वे तुम्हें जरूर स्मरण करेंगे। तुम्हारे 
दुःप़ और कप्टों का स्मरण कर वे दुःख और कष्टों का सामना कर सकेंगे! अब 
तुम कहो, मैं तुम्हे बया दूँ ? 
ध्रुव, “भगवन्‌, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्‍या माँगूँ। तुम्हें जैसा 
उचित जान पड़े, वैसा वरदान दीजिए ।” 
विष्णु, “ध्रुव, पिता और विमाता के किये गये अपमान को स्मरण करके 
तुमने मेरी शरण ली थी, इसलिए पहले तुम्हें राज्य-भोग करना होगा। तुम्हारी 
माता को भी इसी से शान्ति मिलेगी। लोगो को भी इससे विश्वास होगा कि 
ईइवर में सवकुछ देने की दावित है। 
यह कहकर भगवान्‌ विष्णु ने अपनी विभूति प्रदर्शित की। उस एकान्त वन 
में देखते-ही-देसते, अगणित रथ, घोड़े, हाथी और पैदलो की सेना तैयार हो 
गयी। करोड़ों रुपये का कोप भी उसके साथ था। ध्रुव को भगवान्‌ विष्णु की 
कृपा पर बड़ा आनन्द हुआ। माता के सुक्ष का स्मरण कर भगवतृ-प्रदत्त इस 
आनन्द-ऐश्वर्य को ध्रुव ने स्वीकार किया। 
भगवान्‌ विष्णु ने फिर कहा, “भ्रुव, यह मैंने केवल तुम्हे भोग करने के लिए 
दिया है। यह तुम्हारी तपस्या का सम्पूर्ण फल नही है। तुमने जैसी तपस्या की है, 
वैसी आज तक किसी ऋषि गौर महर्थि ने भी नही की । इसलिए तुम्हें फल भी मैं 
चैंसा ही दूंगा । अभी तो जाओ अपनी माता को, अपने पड़ो सियो को सुखी करो। 
तुम्हारा ऐश्वयं देखकर महाराज उत्तानपाद को ज्ञान होगा । वह तुम्हारा अधि- 
कार तुम्हे देकर पतन के गते में पडी हुई अपनी आत्मा का उद्धार करेगा । इस- 
लिए तुम अपने पिता के राज्य के भी अधिकारी होगे। जब तुम्हारा भोग पूरा हो 
जायगा, जब तुम्हारे स्वर्गारोहण का समय द्वोगा, तब मैं तुमसे मिलूँगा और 
तुम्हारे रहने के लिए सब लोको से ऊँचा और कभी चंचल और आवत्तित न होने- 
बाला जो लोक तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, वहाँ तुम्हे ले जाऊंगा। तुम्हे ज्ञान देने 
का श्रेय तुम्हारी माता को है-- वह सत्ती और अत्यन्त धर्मपरायण स्त्री है, इसलिए 
बह भी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा लोक धुव-लोक के नाम से प्रसिद्ध होगा ।” 
यह कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। जो सेना ध्रुव को दे गये थे, उसके 
सेनापति ने सम्मानपूर्वक ध्रुव को हाथी पर बैठाल लिया और महाराज उत्तनपाद 
की राजघानी की ओर चलने के लिए अपने अधीन सेनापतियों को इशारा किया । 
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तमाम वाहिनी राज्य की तरफ चली। साथ जुझाऊ बाजे बजत्ते जाते ये। 
सुप्पंखलित होकर सेतापतिगण अपनी-अपनी वाहिनी बढ़ा रहे थे। क्रमशः महा- 
राज उत्तानपाद की राजधानी नजदीक हो आयी । जुझाऊ बाजे का शब्द सुतकर 
राज्य के लोग बहुत डरे। लड़ाई के सामान पहले से तैयार नथे। महाराज 
उत्तानपाद को भी बडा भय हुआ । चारों ओर खबर उड़ गयी कि राज्य पर कोई 
दूसरा राजा चढ़ आया है। महाराज ने अपने मन्सत्रियों को बुलाया और इस 
सम्बन्ध में सलाह करने लगे। मन्त्रियों ने सलाह दी कि अब एकाएक लडाई की 
तैयारी नही हो सकती है, इसलिए मित्रमाव से मिलना ही ठीक होगा। म्त्रियों 
की राय महाराज को उचित जेंची । ० मु 
फिर तो भेंट की तैयारियाँ होने लगीं। अच्छी-अच्छी चीजें नजर के लिए 
लेकर मनन्‍्त्री उस चढनेवाले राजा से मिलने के लिए चले | भोज्य, पेय, धन-वन्य, 
हीरे-जवाहिरात, अच्छी-अच्छी बहुमूल्य अनेक वस्तुएँ थी। सेना के मुख्य भाग मे 
ध्रुव के सेनापति थे। इधरवालों ने भेंट लेकर मिलने की इच्छा अपने दूत के द्वारा 
जाहिर की। सेनापति आपस में एक-दूसरे की ओर इशारेबाजियाँ करके मुस्कराने 
लगे। उन्होंने आपस मे सलाह करके मेंट वापस कर दी और कह दिया कि हम 
राज्य के लोभ से महाराज उत्तानपाद पर चढ़कर नही आये । हम महाराज ध्रुव 
के नौकर हैं। वे अपने पिता और माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। यहाँ के तोग 
और महाराज उत्तानपाद किसी प्रकार का सन्देह न करें । 
मल्त्रियों को सुनकर वडी प्रसन्‍नता हुईं। कुछ लोग तो खबर देने हक 
महाराज के पास चले आये। बात-की-बात में नगर-भर में खबर फैल गयी कि 
तपस्या के बल से भुव को अमित ऐद्वर्य मिला है। यह खबर ध्रुव की $: 
माता सुनीति देवी के पास भी पहुँची। पुत्र के सकुशल अमित घत-सम्पत्तिकी अधि- 
कारी होकर लौटने देः संवाद मे उन्हें सुख-वि्वल कर दिया। पुत्र को देशने की 
लालसा मे वे अघीर हो गयीं। उधर सुरुचि को मालूम हुआ कि धुव को परमाता 
ने विशाल ऐश्वय का मालिक बनाकर भेजा है। उसके हृदय में इस संवाद पे 
बडी ज्वाला उत्पन्न हुई । इसके साथ ही भविष्य के दुःखमय जीवन पर उसका 
ध्यान गया। उसने सोचा कि अब मेरे पुत्र को तो किसी तरह राजगद्दी मिल ही 
नही सकती, बल्कि मेरी अब वहीं दुर्देशा होगी, जो बड़ी रानी फी मैंने की थी। 
उसे दुःसह दुःख होने लगा। परन्तु उपाय कुछ न था। किसी के सब दित बराबर 
नहीं जाते । 
अनन्तर पहले ध्रुव उस वन में गये, जहाँ उनकी दुःखिनी माता सुवीति देवी 
रहती थो। अपनी कुटिया के द्वार पर खड़ी हुई वे अपने पुत्र की बाद जीहेँ रही 
ची। जद से झुव वेः आने का हाल उन्हें मिला हुआ था, तब से वे कुटिया के बाहर 
ही पुत्र बी प्रतीक्षा बरर रही थी। दूरसे शरद को आते हुए माता ने देखा। मैं 
उमड़ चला । पुत्र की सफलता पर माता की आँखों से प्रेम ,के आँशू वह चसे। 
तपोवन के पास आकर वह हाथी से उतर पड़े और पैदल ही माता की कुटिया बी 
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ओर बढ़े। ऋषि और उनकी पत्नियाँ और बचपन के साथी ऋषि बालक, सब 
उनके द्वार पर एकत्र हो रहे थे। पास पहुंचकर ध्रुव ने पहले माता को साध्टाज़ 
प्रणाम किया। फिर सब ऋषियों और ऋषि-पत्नियों की चरण-धूलि धारण की । 
माता ने बच्चे को बड़े प्यार से छाती से लगा लिया। उनका चिरकाल का दुःख 
एक क्षण में दूर हो गया । ऋषियों ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, उनकी तपस्या की 
तारीफ की । तव तक महाराज उत्तानपाद भी बाजे-गाजे के साथ सेना और 
पालकी लेकर तपोबन में जा पहुँचे । ध्रुव ने पित्ता को प्रणाम किया। महाराज मे 
अपने पुत्र की सफलता पर अपने जीवन को घन्य माना । उन्होने रानी सुनीति देवी 
से राजधानी में चलने की प्रार्थना की । ध्रुव को भी उन्होंने राजधानी मे चलकर 
रहने के लिए कहा । महाराज की आज्ञा सुनीति ने शिरोध'यं कर ली। वे पालकी 
पर बैठी । धुव भी पिता के साथ हो लिये। धूम-धाम से रानी सुनीति और धुव 
को लेकर महाराज राजधानी में गये। ध्रुव ने सुरुचि को प्रणाम किया और उत्तम 
को गले से लगाया। सुनीति को प्रणाम कर सुरुचि ने अपने पापों के लिए क्षमा- 
प्राथंधा की । राज-परिवार आनन्दपुर्वंक मिलकर रहने लगा। १हले का बैर- 
विरोध दूर हो गया । 
कुछ दिनों के बाद महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव को युवराज के पद पर अभि< 
पिक्त कर देने का विचार किया। मन्त्रियो ने भी सलाह दी । दिन स्थिर किया गया । 
पुरोहितजी ने उत्तम दिन देखकर बतलाया । उनके अनुशासन के अनुसार अभिषेक 
की कार्यवाही होने लगी। भारतवर्ष मे जितने तीर्थ थे, सब त्तीर्थों का जल मेंगवाया 
गया। इघर ज्यों-ज्यों अभिषेक के दिन नजदीक होते आ रहे थे, त्योनत्यों 
आनन्दोपचार बढते जा रहे थे। निद्दिचत दिन पर ब्राह्मणो के आशीर्वाद से महा- 
राज उत्तानपाद ने ध्रुव को युवराज के पद पर अभिपिक्त कर दिया और स्वर्य॑ 
वानप्रस्थ प्रहण कर तपस्या मे ब्रत्ती हो गये । 
पिता के पश्चात्‌ दीर्घकाल तक ध्रुव ने राज्य किया, उनकी शासन-श्खला 
बडी लोकप्रिय थी) वे अकारण किसी को कप्ट न देते थे। अधिक कर भी कभी 
किसी से नही लिया । उनके राज्यकाल मे प्रजाजनों के सुख के अनेक साधन राज्य 
की ओर से कर दिये गये थे । कोई गरीब न था । वेकार कोई न रहता था। आला 
से क्षदना तक की खबर ली जाती थी । सबके सुख और स्वास्थ्य का विचार किया 
जाता था। भगवान्‌ रामचन्द्र को छोड़कर इतना सुख किसी दूसरे राजा के समय 
में प्रजाजनों को शायद ही मिला हो | 
अन्त में अपने राज्यमोग का समय पूरा करके ध्रुव अपने लोक को चले गये । 
उनका लोक सप्त्षि-मण्डल से भी ऊँचा है। सब ग्रह घूमते हैं परन्तु श्ुव-तारा 
अचल रहता है। ऋषियों और बड़े-बड़े त्यागी तपस्वियों को भी जो स्थान नही 
मिलता, वही स्थात परमात्मा ने ध्रुव को दिया है । 
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भूमिका 


प्रह्माद भक्तों के अग्रगण्य है। उनकी ईश्वर-निर्म रता भारत-प्रसिद्ध है 
दैत्यों के वंश में जन्म लेकर भी उन्होने सत्त्वगरुणी वृत्ति का आश्रय लिया 
था। भन्‍्त तक आसुरी भावों पर वे विजयी हुए। ईश्वर-प्रेम, भवित, 
शान्ति, क्षमा, दया, धृति, सरलता आदि जितने सदूगुण है, प्रह्लाद मे वे 
सब थे। उनकी दृढ़ता भी हृद दर्जे की थी । कठोर-से-फठीर परीक्षाएँ 
आयी, परन्तु वे अपने पथ से विचलित नहीं हुए ! ऐसे धर्मनिप्ठ, सरल 
भर दृढ़व्रत बालक के चरित्र का प्रचार-स्खलिंतमति, निर्वर्मि, 
निरुत्साह और पथश्रष्ट कर देनेवाली कुशिक्षा से बचाने के लिए देश 
के बालकों भे अवश्य होना चाहिए। प्रह्माद के चरित्र-चित्रण मे यथा- 
साध्य हमने सरल भाषा का उपयोग किया है। साधना और सिद्धि 
सम्बन्धी उच्च तत्त्वो के समुद्धाटन की चेष्टा भी की है। इसका अध्ययन 
बालकों के लिए यदि कुछ भी लाभप्रद होगा त्तो हम अपना परिश्रम 
सफल समझेंगे। इतिः । 


45-8-30 चिनीत 
सूयेर्ान्त त्रिपाठो 


प्रथम परिच्छेद 
परिचय 


देवताओं और दानवो के पूर्वज भगवान्‌ कश्यप थे। इनके कई पत्नियाँ थीं। अदिति 
से देवता और दिति से दानव पैदा हुए। देवताओं और दानवों के अलखा नागन्‍्वर, 
किन्तर और यक्ष-गधवों के पिता भी यही थे । 
इस तरह सृष्टि का चक्र जब से चला, तभी से पुण्य और पाप, अमृत और 
गरल, भले और बुरे का इतिहास मिलता है। जिस तरह दि और रात का जोड़ा 
सृष्टि के प्रथम समय से ही चला आ रहा है, उसी तरह देवता और दाचव भी 
आादिफाल से आपस्त में लड़ते चले आ रहे हैं। 
जिस समय की कथा हम लिख रहे हैं, वह सत्ययुग था। सत्ययुय उसे कहते 
है, जिस समय संसार में सत्य का प्रभाव अधिक रहता है। यानी पुण्य मधिक और 
पाप कम होता है। सत्य के सुनहले प्रकाश में संसार के जीवों को हर तरह की 
शान्ति और समृद्धि मिली रहती है। उनमें ईर्प्या-द्े ष, फूट-कलह, भनाचा-ब्यभि- 
चार आदि पाषों का फैलाव बहुत कम, नही के बराबर रहता है | पृथ्वी मानों रुख 
की हिलोरों में बहती रहती है। प्रजा को ईति-भीति का कष्ट नही रहता । मनुष्यों 
को अपनी रोटी कमाने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, न इस तरह से 
अकाल संसएर को बेहाल किये रहता है ३ 
सुष्टि का क्रम जारी हो चुका था। देवताओं और दानवों का वंश खूब बढ़कर 
संसार में फैल चुका था। देवताओं में सत्त्ग्रुण की मात्रा अधिक रहते के कारण, 
वे स्वभाव से संयमी, सरल, उदार, दयालु, सहिष्णु, परोपकारी और परमात्मा के 
भक्त हुए, उधर दैत्यों में तमोगुण अधिक था, इसलिए बे दुराचारी, क्रीधी, पराई 
भलाई न देख सकनेवाले, असंयमी, भले आदमियों से डाह करनेवाले, विष्णु-द्वेपी 
हुए । वै किप्ती की कोई अच्छी चीज देखते तो झट उसे हड़प जाने के लिए दितो- 
जान मे तैयार हो जाते। उन्हें न तो संसार में किसी का डर था और म दे धर्म 
और परमात्मा को ही कुछ गिनते थे। वे घराद पीते, मांस खाते और हर तरह के 
अत्याचार करते थे । यही उनका नित्य-कर्म था और इसी मे उन्हें आनन्द भी 
मिल्तता था। भल्ते आदमी और खासकर देवता तो उनसे वहुत घबराते थे । 
इसी दैत्य-वंश मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दो भाई बड़े प्रतापवान हुए । 
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हथ तक उसकी माता और हिरण्याक्ष सदा हौ डरते रहते थे कि अकेले में पाकर 
हिरष्यकशिपु को देवता कही सार न डालें। इसलिए हिरण्याक्ष अपने छोटे भाई 
को एक क्षण-भर के लिए भी न छोड़ता था। उसके साथ रहते हुए हिरण्यकशिपु 
के स्वभाव पर भी वही रंग चढ़ गया । वह भी देवो, ब्राह्मणों और खासतौर से 
विष्णु से जलने लगा । इधर उसके लड़ने-भिड़ने और दौव-पेच सिखलाने की ओर 
हिरण्याक्ष की अचूक दृष्टि रहती थी। धोड़े पर चढ़ना, घोड़े पर सवार रहने की 
हालत में बल्लम मारना, दौड़ते हुए घोड़े पर से तीर चलाना, उड़ती हुई चिड़िया 
का निशाना बेधना, शेर का पैदल शिकार करना, दोनों हाथों से तलवार चलाना, 
दाल की मोझल से छझत्रु की तलवार छीन लेना, तीर की नोक से छोटी-छोटी 
पत्तियों के डण्ठल काट-गिराता, सब तरह की युद्ध-विद्याओ में हिरण्यकशिपु को 
धीरे-धीरे वह पारंगत करने लगा। हिरण्यकप्मिपु भो जो लगाकर अपने भाई की 
दी हुईं विद्या सीखने लगा। हिरण्यकश्षिपु की एकाग्रता देखकर हिरण्पाक्ष के 
आतन्द का ठिकाना न रहा, हिरण्यकशिपु की अस्त्रकुशलता बढ़ी तेजी के साध बढ़ 
रही थी । शर-योजना में उसकी दक्षत्रा और स्फूर्ति देखते ही बनती थी । फ़र्तीला- 
प्रत उसमें अपने बड़े भाई से भी कही बढकर था। * 
समय घौरे-घीरे पार हो जाता है। एक-से दिन किसी के नही रहते ! कंगाल 
कभी मालामाल हो जाता है और बड़े-बढ़े प्रजापालक महाराजाओं को द्वार-द्वार 
के टुकड़ो के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। हिरष्यकशिपु का मनोहर बालपन बीत 
गया। उसकी सीढ़ी से जवानी की छत पर उसने पैर रवसे । वहाँ से तमाम संसार 
की हरी-हरी शोभा जहाँ तक उसकी नजर पहुँची, उसने देखी । जी भर गया। 
द्वदय में आनन्द की लहरें उठने लगी और उन्ही के साथ बह नदी पर पड़े-खिले 
फूल की तरह बह चला, अपने सौन्दये-बल से संसार पर विजय प्राप्त करने की 
लाज्ञत्ता से । 
हिरिण्याक्ष की जवानों भादों की नदी की तरह भरी पूरी थी, अभथाह थी। 
देखनेवालों की आँखों को उसे वार-वार देखकर भी तृप्ति न'होती थी। और 
कभी-कभी उनमें आतंक भी छा जाता था । वह विशाल देह, बिपुल बल, सुसंगठित 
भुजाएँ मोर गर्व से ऊंची गर्देव देखकर लोगों को कभी-कभी शका भी हुआ करती 
थी। हिरण्पकशिपु की जवानी चर्षा की पहली बाढ़ थी, बढती हुई भी बढ़ने के 
लिए उतावली ॥ जब हिरण्यकश्षिपु अपनी रक्षा, आप कर लेने मे समर्थ ही गया, 
जब हिरण्याक्ष को छोटे भाई के बल-वीर्य जोर रण-कुशलता पर पूरा विश्वास हो 
गया, तव उसने अपनी चिरकाल की आशा-लता -को सीचकर पलल्‍लवित, कुसुमित 
और फलित करने का इरादा पका कर लिया । 
उसने अपनी किशोर अवस्था मे सुना था, विष्णु सब देवताओं मे बढ़े, संसार 
मे सबसे अधिक शक्तिमाव और बीरों में अग्रणी हैं। यह बात उसे तभी से खटक 
रही भी और विष्णु से लड़ने की बलवती इच्छा दित-पर-दिन उसके हूदय में जड़ 
पकड़ती था रही थी । इसकी इस इच्छा को शंकर-मन्त्र और उसके अमित बल ने 
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संसार मैं इनकौ धाक बंध गयी। इन दौनों में दुर्जेय शक्ति थी। एक तौ यों ही 
स्वभाव के तमोगुणी, तिस पर पराक्रम की कमी नहीं, इनके उत्पात से तीनों लोक 
तंग्र आ गये थे। ये जिघर से निकलते, उधर ही सन्नाटा छा जाता। मारे डर के 
लोगों की साँस भी रुक जाती, जंगली जीव भी मारे डर के दुम दबाकर चुपचाप 
एक ओर सरक जाते । जिस तरह हिन्दुस्थान में आजकल प्लेग का आतंक छाया 
हुआ है, उसी तरह संसार में कभी इन दोनों भाइयों के नाम मशहूर और लोगों के 
लिए खौफनाक हो रहे थे । देवताओं के लिए तो और आफत थी । इनकी शक्ति से 
वे इतने दब गये थे कि किसी हालत में भी इनका मुकाबला नहीं करते थे। 
हिणण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई था। वह जब जवान था, उस समय 
हिरिप्पकशिपु बिलकुल बच्चा था। हिरण्याक्ष अपने छोटे भाई को बहुत प्यार 
करता था। वह उसे अवसर अपने साथ ही रबखा करता था। लड़ने-मिड़ने की 
पेचोदा शिक्षा हिरण्यकशिपु को उसी से मिली थी। दैत्य-वंश में-पैदा होने के 
कारण इन दोनो भाइयों से देव-द्विजों के माननेवाले, इन्हें धृणा की दृष्टि से देखते 
थे। लोगों का यह भाव हिरण्याक्ष को अपने बचपन में ही मालूम हो गया था, और 
इसका बदला लेने के लिए वह हृदय से निश्चय कर चुका था कि मैं संत्तार के 
की सत्ता मिटा दूंगा, जिस विष्णु की पुजा करने के कारण देवों और ब्राह्मणों को 
इतना गव है, मैं उस विष्णु की ही संसार-से हस्ती मिटा दूंगा। हिरण्याक्ष की उम्र 
के साथ उसका यह खयाल भी जोर पकड़ता गया । . कुछ भी हो हिंरप्याक्ष अपनी 
जवानी में बड़ा हीसुडौल और दरीर का संगठित निकला। शेर फी-्सी गर्देत, 
आँखों मे झुलस देनेवाली वीरता की निडर चितवन, हाथ जैसे हाथी की सूंड, 
छाती गज-भर की चौडी, कमर पतली--पेटी का कुल मांस खिचकर सीने पर पढ़ा 
हुआ, पैर जैमे किसी रुस्तम-जहान जबरदस्त पहलवान के मुग्दर, और ताकत की 
तो बात'/ही क्या--कि शेर भी आये, तो जवान हाथो-हाथ फाड़ डाले और मरोड़- 
कर उसी वक्त उसकी जान ले ले। हिरण्याक्ष को कुश्ती का ओ्योक भी खूब था। 
शिकार तो वह्‌ रोज खेलता ही था और जब से जवानी की रोशनी आयी, तब रे 
तो शिकार के मांस के बिना उसका पेट ही नही भरता थां। > 
इधर कुल-गुरु शुक्राचार्य को डस वीर से बेड़ी-बड़ी आशाएं होने लगी। मे 
इसमें लेज, साहस गौर आत्मिक शक्ति भरने का भरसक प्रयत्ने करने लगे। खूब 
इसका दिल बढ़ाया मौर तमाम संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए लूँ 
उभाड़ा। छुक्राचायें के उपदेशों का उस पर वही असर पड़ा, जो सफेद कपड़े पर 
किसी रंग का पड़ता है। आत्मिक शक्ित बढ़ाने के लिए शुक्राचार्य ने उसे शिव का 
मस्त्र दिया और उसे ही अपने जीवन का आधार बना लेने के लिए बार-बार 
होशियार कर दिया। कहा, मृत्युजय के इस मन्त्र से संसार भर मे एक दिवं 
के कीति-पताका फहरायेगी । हिरण्याक्ष को गुद्ध की आज्ञा पर दृढ़ विश्वार्त 
हो गया। ल्‍ 
हिरण्यकशिपु हिरष्याक्ष के साथ-ही-साथ रहता या। जब॑ तक वह बालक थीं 
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तथ॑ तक उसकी माता और हिरण्पाक्ष सादा ही डरते रहतें थे कि अकेले में पाकैर 
हिरण्यकश्मिपु को देवता कही मार न डालें। इसलिए हिरण्पाक्ष अपने छोटे भाई 
को एक क्षण-मर के लिए भी न छोड़ता था। उसके साथ रहते हुए हिरण्यकशिपु 
के स्वभाव पर भी वहीं रंग चढ़ गया। वह भी देवों, ब्राह्मणों और खासतौर से 
विष्णु से जलने लगा । इधर उसके लड़ने-भिड़ने और दाँव-पेच सिखलाने की ओर 
हिरण्याक्ष की अघूक दृष्टि रहती थी । घोड़े पर चढ़ना, धोड़े पर सवार रहने की 
हालत में बहलम मारना, दौड़ते हुए घोड़े पर से तीर चलाना, उड़ती हुई चिड़िया 
का निश्चाना वेधना, शेर का पैदल द्विकार करना, दोनों हाथों से तलवार'चलाना, 
ढाल की ओझल से छात्रु की तलवार छीन लेना, तीर की नोक से छोटी-छोटी 
पत्तियों के डण्डल काट-गिराना, सब तरह की युद्ध-विद्याओं मे हिरण्यकशिपु को 
धीरे-धीरे वह पारंगत करने लगा। हिरण्यकशिपु भी जी लगाकर अपने भाई की 
दी हुई विद्या सीखने लगा। हिरण्यकशिपु की एकाग्रता देखकर हिरण्याक्ष के 
आनन्द का ठिकाना न रहा, हिरण्यकशिपु की अस्त्रकुश्लता बड़ी तेजी के साथ बढ़ 
रही थी । दार-योजना मे उसकी दक्षता और स्फूर्ति देखते ही बनती थी | फुर्तीला- 
पन उसमें अपने बड़े भाई से भी कही बढ़कर था ) 
समय घीरे-घीरे पार हो जाता है। एक-से दिन किसी के नहीं रहते । कंगाल 
कभी मालामाल हो जाता है और बडे-्बड़े प्रजापालक महाराजाकों को द्वार-द्वार 
के टुकडो के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। हिरण्यकशिपु का मनोहर ब्रालपन बीत 
गया। उसकी सीढ़ी से जवानी की छत पर उसने पैर रबस्ते । वहाँ से तमाम संसार 
की हरी-हरी शोमा जहाँ तक उसकी नजर पहुँची, उसमे देखी । जी भर गया । 
हृदय में आनन्द की लहरें उठने लगी और उन्हीं के साथ वह नदी पर पड़े-खिले 
फूल की त्तरह बह चला, अपने सौन्दर्म-बल से संसार पर विजय प्राप्त करने की 
लालसा से॥ 
हिरण्याक्ष 'की जवानी भादों की नदी की तरह भरी पूरी थी, अथाह थी। 
देखनेवालों की आँखों को उसे वार-वार देखकर भी तृप्ति न'होती थी। और 
कभी-कभी उनमें आतंक भी छा जाता था। वह विशाल देह, विपुल बल, सुसंगठित 
भुजाएँ और गद॑ से ऊँची गर्दन देखकर लोगों को कभी-कभी शंका भी हुआ करती 
थी। हिरण्यकशिपु की जवानी वर्षा की पहली बाढ़ थी, बढ़ती हुई भी बढ़ने के 
लिए उतावली ॥ जब हिरण्यकशिपु अपनी रक्षा, आप कर लेने मे समर्थ हो गया, 
जब हिरिण्याक्ष को छोटे भाई के बल-बीये और रण-कुशलता पर पूरा विश्वास हो 
गया, तव उससे अपनी चिरकाल की आश्ञा-लता को सीचकर पल्‍लबित, कुसुमित 
और फलित करने का इरादा पक्का कर लिया । 
उसने अपनी किशोर अवस्था में सुना था, विष्णु सब देवताओ मे बड़े, संसार 
में सबसे अधिक घक्तिमान और वीरों में अग्रणी हैं ।.यह बात उसे तभी से खटक 
रही थी और विष्णु से लड़ने की बलवती इच्छा दिन-पर-दित उसके हृदय में जड़ 
पकड़ती जा रही थी | इसकी इस इच्छा को शंकर-मन्त्र और उसके अमित बल ने 
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और भौ वढ़ा दिया। हिरण्यकशिपु के बचपन पर विचार करके अब तक उसे 
दिल के हौसले को दिल ही में उमड़कर रह जाने दिया था। अब, इतने दिलों बाद 
दिल की मुराद पूरी करने का अवसर हाथ आया । हिरिण्याक्ष की वह पुरानी इच्छा 
सैकड़ों घाराओं से फूट निकली । हिरण्यकशिपु से भाई की पूरी मदद की । उसके 
हृदय में भी उसी ठेस की आग भभक रही थी। जवानी के जोश ने उस आग मे 
धृताहुति का काम किया । संत 
दोनों भाई सजकर तैयार हो गये। पहला वार हुआ संसार के 2 
महाराजाओं पर। पहले-पहल दोनों भाइयों ने संसार में विजय की भेरी बजा विष्णु 
नाम को देझ् से निकाल बाहुर करना निरघय किया । इन दोनों के साथ देत्यों की 
अजेय वाहिनी थी। उसकी राह रोकनेवाला शवितमान राजा कोई न था ९ 
भी फिसी-किसी ने दैत्यो का सामना किया। प्ररन्तु आँधी में सूखे हुए पत्त ढ्की 
तरह राजाओं की सेना जरा देर भी दैत्यो की फौज के सामने न रुक सकी | सबके 
चैर उखड़ गये | सबके-सब अपनी-अपनी जान लेकर भागे। दैत्यों ने पीछा किया । 
किले के भीतर तक उन्हें खदेड़ ले गये। फिर किले का फाटक तोड़कर वेधडक 
उसके भीतर घुस गये। एक तरफ से सबकी मुइकें बाँध ली । और यह बाज क़्ी 
गयी कि जो कोई विध्णु का नाम लेगा, उसी वक्‍त घड़ से उसका सिर जुदा कर 
दिया जायगा। उनमें कायरों की संख्या अधिक थी | राजा भी कायर ही निकला। 
अधिकांदा लोगों ने वीर हिरण्याक्ष की आज्ञा शिरोधाय कर ली। उन्होने विष्पु का 
नामलेना छोड़ दिया । वहाँ के राजा ने बाकायदा हर साल एक निश्चित रकय 
मालगुजारी के तौर पर हिरण्याक्ष को देनी मंजूर कर ली। इस तरह उसकी जान 
बची। * 
एक-एक करके सम्पूर्ण राज-मण्डल दैत्यों के वश में आ गया। संसतार-भर में 
हिरण्याक्ष की विजय-वैजयन्ती उड़ने लगी । विष्णु नाम और वैष्णव-घर्मं भूमण्डल 
से तिरोहित हो गया । प्राण-भय से लोगों ने विष्णु का नाम लेता तक बन्द कर 
दिया। शवों की तृती बोलने लगी । 
परन्तु हिरण्याक्ष को इतनी बड़ी विजय प्राप्त करके भी शान्ति नही मिली! 
इसकी लालसा तो विष्णु से लड़ने और परास्त करने की थी। इसलिए एकछतर 
राजसिहासन मिल जाने पर भी उसके हृदय को सुख नही हुआ । विष्णु की चिन्ता 
उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी। कभी-कभी उसे मन-ही-मन बड़ा सेद होता था। जिए 
विष्णु के देखने और जिससे लड़कर अपनी साध पूरी करने के लिए उससे पृष्तीः 
भर की खाक छाती, यडे-बड़े राज्यों को नप्ट कर डाला, करोड़ों निरपराध मर्तुस्यी 
के प्राण लिये, जिस विष्णु को मारकर दैत्यकुल को निष्कण्टक कर देना चाहता 
चा, उससे आज भी मुलाकात नहीं हुई ! उसके भवत सत्ताये गये, मार डले गये! 
जीते जला दिये गये, वह अपने भवतों की दुईंशा देखकर ही रह गया, उतके इसे 
मिटाने के लिए एक वार भी समर-सषेत्र में न दिस्लायी पड़ा ! इसी सोच-विचार मं 
हिरण्पाक्ष या चित्त प्रायः चंचल बना रहता था। एक दित उसने सुना कि जिम 
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विष्णु से लड़ते के लिए उसे इतनी अधथीरता हो रही है, वह पाताल में वराह-झूप 
से रहता है। कहनेवाले ने कहने के साथ-ही-साथ कुछ नमक-मिर्च और लगाया। 
उसने कहा,-- वहाँ तुम मत जाना, उस वराह में वल की कमी नही है । तुम उससे 
लड़ोगे तो मारे जाओगे । 
हिरण्याक्ष घबरानेवाला वीर न था। पाताल जाने से विष्णु से मेंट होगी, यह्‌ 
सुनकर उसका रोम-रोम प्रुलकित हो उठा मुरझ्ायी हुई लता एक बार फिर 
लहलहा गयी, विष्णु-विजय की तीत्र उत्कण्ठा उसे शीघ्र ही पाताल चलने के लिए 
विवश करने लगी। हिरण्पाक्ष के जी मे जी आया। विष्णु को न पाकर उसकी 
सारी शक्ति थककर कुछ दिनों के लिए सोयी हुई-सी थी, इस बांत से एकाएक 
जगकर उसके शरीर को मधने लगी। नसों मे बिजली चक्कर काटने लगी, नर्सें 
तर्राकर तन गयी, भुजाएँ ऐंठने लगीं, वीर अधीर हो गया । 
विध्णु की चित्ता से पहले भी उसका सन राज-पाट में न लगता था । भवस्तर 
हाथ आया देख, अपने छोटे भाई को राजा बना, उसी के हाथ राज्य का कुल काम 
सॉपकर, विष्णु की तलाश् में हिरण्याक्ष ने पाताल की राह ली । पाताल-पुरी का 
एक-एक कण उसने ढूंढ़ा, पर कही भी विष्णु उसे दिखायी न दिये। अन्त में उसे 
एक युक्ति सूझ्षी । उसने सो चा, हो न हो आगे जो यह अथाह सागर उमड़ रहा है, 
इसमें विष्णु अन्दर मेरे डर से कही छिपा बैठा होगा। फ़िर क्या था सोचने-भर 
की देर थी, झट उसने लेंगोटा कसा, जाँघिया चढ़ाया और खम ठोककर उस 
अगाधघ जल में कूद पड़ा ! जहाँ-जहाँ गया, तमाम पानी मथ डाला । पर कही कोई 
नहीं मिला । तब उसे बड़ा क्रोध आया । आँखें लाल हो गयी ओर विष्णु का नाम 
ले-लेकर उसने गालियाँ देनी शुरू कर दीं। 
एकाएक उसने देखा, उस अपार जल-राशधि के एक ओर से एक वराह अजीव 
ढंग से शोर करता हुआ उसी की ओर चला आ रहा है। उसे समझने में देर न हुई 
कि यही विष्णु है, जिसके लिए मुझे इतनी मेहनत उठानी पड़ी और इतनी आफतो 
का सामना करना पड़ा । वराह को देखते ही बहू फौरन पंतरा बदलकर खड़ा हो 
गया। परन्तु भावी बड़ी प्रवल होती है। बह उसे घसीटकर यहाँ ले आयी थी मौत 
के सामने । फिर बचाव कहाँ था ? बराह के रूप मे मौत ही उसके सामने आकर 
खडी हुई थी। देखते-देसते वराह-रूपी विष्णु भगवान्‌ ने बाहरवाले अपने तेज 
दाँत से उसके दो टुकड़े कर डाले, अन्त समम देख उसने राम-दाम लेकर वहीं प्राण 
विसर्जन कर दिये। 
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द्वितीय परिच्छेद' रह 
हिरण्यकशिपु, अत्याचार, तपस्या, लड़ाई 


हिरण्पकशिपु को राज्य देकर हिरण्याक्ष पाताल में जब विष्णु से लड़ने के लिए 
चला गया, तव इधर राज-मद में हिरण्यकशिपु मनमाना काम करने लगा। एंक 
तो स्वभाव का वह तमोगुणी था ही, जिस पर एकछत्र साम्राज्य मिल गया, उधर 
जवानी का नशा, इसलिए हर तरह - के अत्याचार करने की सुविधा मिल गयी। 
बह दिन-रात शराब के नशे में चूर रहा करता, और पहले से ज्यादा अत्याचार 
करने पर तुल गया। जब वह सुनता कि अमुक जगह देवताओं की पूजा होती है," 
यज्ञ में उन्हें हिस्सा दिया जाता है,--इस तरह यज्ञ माग खा-खाकर वे. मोदे-ताजे 
हो रहे हैं और घीरे-धीरे अपना बल बढाकर एक दिन दैत्यों की सेना पर आर्तेमण 
करेंगे और उनका नाश करके ही छोड़ेंगे, इस तरह की खबर पाते ही वह उननवने 
स्थानों को घेर लेता और सब आदमियो को पकड़कर एक तरफ से सबके लिए 
प्राण-दण्ड की आज्ञा दे देता। गाँव-के-गाँव उजड़ गये। संसार के देवताओं की पूजा 
उंठ गयी। प्राणभय से भूलकर भी कोई विष्णु का नाम न लेता। जो सच्चे भव्त 
थे, वे मन-ही-मन भगवान्‌ को पुकारने लगे, परन्तु फूल-पत्तियों और दुर्वा-चर्दर् 
से विष्णु भगवान्‌ की-पूजा करना भी उन लोगों ने बन्द कर दिया । क्या करते-“ 
बेचारे विवश थे, जिसके राज्य में बसते थे, वही विष्णु-द्ेपी था, तो फिर पूरी 
कैसे हो सकती थी ? फ पे 
शैवों को पूरी स्वतन्त्रता थी। दैत्यगण शैव थे ही, इसलिए उनके 

शैवों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी । लोग एक तरफ से शव हो गये । हिरप्यकशिई 
से अपने राज्य में चारों ओर जासूस लगा रबखले थे। विष्णु-पुजा और विष्णु-म्दिर 
का सवाद वही लोग आकर सुनते थे । इसके लिए उन्हें लम्बी-लम्बी तनस्वाह 
पिलती थी, और विष्णु-मन्दिर या विष्णु-पूजन की नयी खबर सुनाने पर ऊपर 
उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। हिरण्पकशिपु के राज्य में विष्णु-भर्वेतत और विष्वः 
मन्दिर का कही नोमोनिशञान न रहा । 

+ देवताओं को यज्ञ-माग त मिलने पर वे दिन-दिन दुबले होने लगे। देवताओं 
का पता लगाने के लिए भी हिर्यकशिपु ने एक बडी सख्या में गुप्तवर नियुक्त 
कर. रखे थे। यह हाल देवताओं को मालूम हो गया था। इसलिए बे बिंचारे 
कन्दराओं से, पहाड की दो चोटियो के बीचबाले भू-भाग में, घने जंगली में, बीहईं 
स्थानों में जहाँ मनुष्यों या दैत्णें की पहुँच न हो सकती थी, छिपे फिरते पे । द्र्घी 
हालत मे रहकर वे दैत्यों पर वार करने के लिए मौका देख रहे थे किई 
हिरष्याक्ष के मारे जाने की खबर उन्हें मिल गयी । 

इधर देवताओं का जब कोई समाचार दूतों से न मिला, तब हिरण्यकशिई 
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वेफिक्र होकर राज्य करने लगा। उसे विश्वास हो गया कि देवता डर गये, अब 
उससे लोहा नही ले सकते, और यज्ञ-भाग के बन्द हो जाने के कारण वे बिचारे 
भूखों मर रहे होंगे, वे अब क्या लड़ेंगे ? इस विचार में पड़कर कुछ दिनो के लिए 
वह अपने झत्रुओं को भूल गया । इस समय उस पर एक दूसरा रंग चढ रहा था । 
लड़ाई बन्द हो जाने के वाद से उसमें विलामिता आ गयी थी । शराव और कबाब 
के साथ-साथ नाच-रंग का भी शौक आया । राजाओं-महाराजाओ की शौक हीने 
की ही देर होती है, पूरा वी वह तत्काल कर दिया जाता है। ग्राने-वजाने का झौक 
भी हिरिण्यक्शिपु का तत्काल ही साजो-सामान-सहित पूरा कर दिया गया। चारों 
मोर नौकर दौड़े । जहाँ कही उन्होंने अच्छी-अच्छी गरायिकाओ और नर्तकियों को 
पाया, हिरण्यकशिपु की सभा में बुला लाये। हिरण्यकशिपु की आज्ञा पर नहीं 
कहते की शक्ति किसी में न थी। बड़े-बडें घूर-वोर उससे घवराते थे। फिर वे तो 
बेचारी नाचमे-गानेवाली साधारण स्त्रियाँ ही थी। उनमें इतना दम कहाँ था जो 
वे उसकी आज्ञ। पर नही चलती | इच्छा न रहते हुए भी उन्हें नृत्य-गीत सुनाने के 
लिए दैत्यराज के दरबार में आना ही पडटा । 
हिरिण्यकशिपु का भोग-विलास भी हद को पार कर गया । एक दिन की बात 
है कि वह अपने विलास-मन्दिर से तिकला और सीधा दरबार की ओर चला 
गया । मन्‍्दी, सेनापति, करद-मित्र-राजा, महाराजा-स्ामन्त वर्ग रह सब अपने 
अपने आसन पर बैठे हुए थे। उसे देख उठकर खडे हो गये। वह ऊँचे शिहासव 
पर जा बैठा । उसके बैठने के वाद सव लोग अपने-अपने आसन पर बैठे और 
आग्रह-भरी नियाहों से उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे । 
इसी समय एक दूत आया । दैत्ययाज को अभिवादन कर हाथ जोड एक तरफ 
खड़ा हो गया। उसे उस हालत में देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मालूम हो 
गया कि वह कुछ कहता चाहता है। उत दिनो राजा से कुछ अर्जे करने का भियम 
ऐसा ही था । हिरण्यकशिपु ने उसे कहने की आज्ञा दी । राजा की आज्ञा मिल जाने 
पर भी दूत की जवान बन्द ही रही, कहने को चेपष्टा करके भी वह कुछ न कह 
सका । इससे हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। कहने के लिए उसने दूत को डपट- 
कर आज्ञा दी। दूत ने हृदय को बहुत अच्छी तरह सेंभाल विनयपूर्वक कहा, 
“महाराज, आपके बड़े भाई हिरण्पाक्ष अब इस संसार में नहीं हैं, पाताल में वराह- 
रूपी विष्णु के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, उसी मे वे मारे गये ! ” 
हिरण्यकरशणिपु की देह मे इस खबर ने आग लगा दी। दूत की बात पर पहले 
तो उसे विश्वास ही नही हुआ । वह अपने भाई की दक्ति खूब जानता था। बह 
सोचता था कि संसार भे ऐसा वीर कोई नही है जो हिरष्याक्ष से विजय पा सके, 
मारने की तो बात ही कया है। भाई की मृत्यु का उसे किसी तरह विश्वास नहीं 
हो रहा था। वह दूत को यलत खबर देने की वजह से कोई सस्य सजा देना चाहता 
था। उसकी मुखाइृंति से भी उसके हृदय का सन्देह प्रकट हो रहा चा। सभासदों 
में किसी-किसी को यह बात भालूम हो गयी । वे आपस में कानाफूसी करने लगे । 
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परन्तु हिरण्यकशिपु के डर से खुलकर कुछ कह न सकते ये | जब हिंरण्यकशिपु को 
कुछ निश्चय न हुआ, बल्कि सन्‍्देह उत्तरोत्तर बढ़ता गया, तब उसने अपने एक 
मन्त्री से पूछा कि यह खबर सच है या नही ? उसमे कहा कि मेरे भाई से विष्णु 
में बल अधिक होगा और वह मेरे भाई को मार सकता है, इस पर मुझ बिलकुल 
विश्वास नही हो रहा है। हिरण्यकशिपु को सन्देह भी हो रहा था और भय भी 
था । उसका मस्त्री बुद्धिमान था। उसने कहा, “महाराज, “मैं तो इतना ही कह 
सकता हूँ कि वे अगर जीते होते तो अब तक यहाँ जरूर आ जाते, वयोकि घर से 
निकले बहुत दिन हो गये ।” दुसरे मन्त्रियों ने भी इस बात को दृहदराया । हिरप्स- 
कशिपु पर भी इसका प्रभाव पड़ गया। देखते-ही-देखते उसका सन्देह अथाह शोक 
में परिणत हो गया और वह उस दिन के लिए सभा समाप्त करके बड़े दुःखित भाव 
से अन्तःपुर की ओर चला गया । 
धीरे-धीरे उसका शोक भयंकर क्रोध और प्रतिहिसा में बदल गया। विष्णु 
की याद क्षण-भर के लिए भी न भूलने लगी । जिस समय विष्णु की याद भारती, 
देखते-ही-देखते तमाम मुखमण्डल मारे क्रोध के लाल पड जाता। साँस की गर्ति 
बेगवतो हो जाती, होंठ काँपने लगते । रोम-रोम से प्रतिहिसा जाग पड़ती । उसे 
समय उसकी ओर कोई नजर उठाकर भी न ताक सकता। जिस विष्णु की प्राप्त 
करने के लिए करोड़ों मनुष्यों की उसने जान ली, सैकड़ों राज्य नष्ट-भ्रष्ठ करके 
मिट्टी में मिला दिये, यज्ञ बन्द करा दिये, अनेक प्रकार के अत्याचार किये, उठी 
विष्णु के हाथों उसका प्यारा भाई मारा गया और उससे उसकी मुलाकात भी मे 
हुई ! इसकी याद आते ही हिरिण्यकशिपु के हृदय में एकसाथ सैकड़ो धूल चुर्भ 
जाते थे । द 
इस चिन्ता में उसका विलास-रंग विलकुल ही जाता रहा। न्तेंकियों का 
जमाना गुजर गया। तबलथियों की एक दिन तृती बोलती थी, अब बैचारो 
कोई कौडी के मोल खरीदनेवाला भी न था। तबले की जोड़ी पर सेरो गर्दे जम 
गयी। बन्द चूहों ने काट दिये। सितार और सुरबहार के तारों को जग पर्क 
गया । उस्तादों, नतंकियों और तबलचियों को कुछ दिन बाद रसद मिलनी भी ब 
हो गयी। सबके सबने अपनी-अपनी राह ली। दैत्यपुरी मे तबले की ठतकार की 
जगह फिर अस्त्रों की झंकार सुनायी देने लगी। हिरण्यकशिपु के होश ठिकाने ऑर्य, 
जंगी जोश सवार हो गया। अस्त्र-इस्त्रों को गढ़ाने और पिटाने के लिए देश-देव 
के नामी फारीगर बुलाये गये। दिन-रात दैत्यराज का ध्यान बदला चुकाते परे 
लगा रहता चा। उसने फिर लेंगोटा कसा। फिर धोड़े पर जीन कसी गयी। 
तीर-तलवार और वलल्‍्लम फिर चमकने लगे। उसके साथ दूसरे देत्य-्वीर भी 
ऐयाशी में पड़ गये थे, उसके साथ उनके भी होश दुर्स्त हो गये, उनके साथ ह्दीदे 
भी धड्टाई की तैयारियाँ करने सगे $ न्‍ हु 
इन्ही दिनों किसी मन्जी से हिरण्यकद्चिप को मालूम हुआ कि विष्यु अगर 
है। यह कभी मरता ही नहीं, इस विचार से हिरण्यकशिपु का हौसला ठुछ पल 
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हो गया। जो मरता ही नहीं, उस्ते मारने के लिए हठ ही क्या ? कुछ समय के [लिए 
सारा जोश ठण्डा पड़ गया । परन्‍्तु दूसरे ही क्षण यह्‌ विचार पैदा हुआ कि अगर 
विष्णु अमर हैं, तो में भी अमर बनूँ । मेरा पहला कर्तव्य यही होना चाहिए | उसने 
सुन रखा था कि तपस्या से सबकुछ हो सकता है। अनहोनी भी तपस्या के वल से 
हो जाती है। गूँगा बोलने लगता है, अन्धे को भाँखें और दृष्दि-शक्ति मित्र जाती 
है, सेंगड़ा दूर की मंजिल तय कर सेता है, ऐसा कोई कार्य सही जो तपस्या के वल 
मे सिद्ध न हो। हिसण्यकश्षिपु की सारी चित्तवृत्ति तपस्या की ओर झुक गयी। 
तप के प्रमाव से अमर होने फे पश्चात्‌ उसने विष्णु मे लडने की तैयारी करना 
उचित समझा। मन्‍्त्री ने भी उसे यही सलाह दी। 
हिर्पकणशिपु ने राज्यभार मन्त्रियों के सुपुर्दे कर दिया और खुद राज्य छोड़ 
दूर जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। हृदय में एक ही चिन्ता, एक ही 
भावना लगी रही कि अमर बनूं और भाई का बदला लूं। अगर विष्णु अमर होने 
के कारण न॑ मरा, तो कम-से-फम उसे अधमरा जरूर कर डालूँ। इसी भावना में 
बह अपने दिन पार करने लगा । जंगल में फल-फूल खाकर रहता और दिन-रात 
धोर परिश्रम से तपस्या किया करता। उसकी तपस्या भी तामसी होती थी। 
हृठयोग की क्रिया से वह साधन कर रहा था। अमर होने के लिए बह ब्रह्मा का 
मन्त्र जप रह। था। 
मन्दराचल-पर्वेत पर हिरण्यकशिपु घोर तपस्या में मग्न रहने लगा। पहाड़ी, 
निर्नेन-भूमि, छोटे-छोटे झ्वरनों का पहाड़ पर से उतरते समय का सुहावना 
राग, फूलों का डण्ठलों पर हेँस-हँसकर खिलता, मधुर हवा के झोंकों मे हरी-हरी 
पत्तियों का सूमना, हिलना और मचलना, पेडों का रक्षकों की तरह दिन-रात 
तनकर खड़ा रहना, सुयह की स्वर्ण छटा से पहाड़ी दृश्यों का नैसग्रिक शोभा 
धारण करना, शाम की सुनहरी चादर ओढ़कर किरण-कलिकाओं का विदा हीना, 
आसमान की गोद पर चाँद का मुस्कराना, तारों के समाज का मौन, रात की 
एकाएक जगाकर उदास कर देनेवाली पवन, सैकड़ों फूलो का खिलकर अपनी- 
अपनी शोभा पर इतराना, एक दूसरे से चढ़ावढी करना, डण्ठलों की नजाकत पर 
बिड़ियों की बेरहमी, वार-वार एक से उडकर दूसरे पर बेठना, उसे मुरझाना 
और हिंडोला झूलना आदि, पहाड़ के इन दृश्यो पर, चिरस्मरणीय झोभा की ओर 
हिरण्यकशिपु का ध्यान न था। वह तल्लीन होकर अपने इष्टदेव की आराधना 
कर रहा था। किसी प्रकार के बाहरी सौन्दर्य पर उसका मन चलायमान नही 
हुआ । सदा एक ही ध्यान, एक ही ज्ञान और एक ही आशा हृदय में जग रही थी। 
कितनी वर्षाएँ सिर पर से होकर ग्रुजर चुकी, कितनी ही हिम-राशि उस तपस्वी 
वीर को झुलस चुकी, कितने ही जेठ उसकी पीठ पर तप चुके, पर वह शान्त भाव 
से सब सहन करता गया । एक दिन के लिए भी चित्त को किसी प्रकार उदास या 
हताश नही होने दिया । 
इधर हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद से ही देवताओं में एक नया उत्साह बढ़ रहा 
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था । एक शत्रु को तो भगवान्‌ विष्णु ने मार डाला; रहा एक, इसे हम लोग वैतरणीः 
पार कर दें, यह विचार कर देवता बहुत प्रसन्‍त हुए। वे आपस में संगठन करने 
लगे। जितने देवता दैत्यो के भय से इधर-उधर भागकर तितर-बितर हो गये थे, 
सब एकन्न होने लगे । इन्द्र, यम, वरुण, जयन्त, कार्तिक,'पवन, देवताओं के और- 
और जितने सरदार थे, सब आपस में मिल गये, भौर अपनी संगठित सेना को दैत्यों 
के विरुद्ध संचालित करने का निश्चय कर लिया | दिन, तिथि/ समय सब ठीक हो 
गया कि किस दिन, किस वक्‍त, किस तरह से देव-सेना दैत्यपुरी पर आक्रमण 
करेगी। दनि ने कहा मैं ऐसी नजर लगाऊँगा कि फिर बस !* साढ़ैं-सात वर्ष तक 
दैत्यों कोहैराम करने का पट्टा लिखता हूँ। /. *+ 
कार्तिक ने कहा, "तो अब तक क्यों भागते फिरे'? एक नजर फेर क्यों न 
दी हिरिण्यकशिपु पर कि साढ़े सात साल॑ के अन्दर ही बच्चू ऐँठ जाते 7--साँप भी 
मर जाता और लाठी भी न टूटती । मगर तुम्हारे जैसे दिल के कमजोर जितने 
होते है, सव इसी तरह जवानी जमाखचे दिखलाया करते है, जब काम करने का 
समय आता है, तब एक साफ सिफर उनका हक अदा करते हुए देखा जाता है।" 
शनि महाराज ने कहा, “तब न सही, अब सही। 'उस समय 'तुम्हारे जैंते 
बड़े-बड़े वीर जब पीठ फैरकर लम्बे कदम उठाने में एक-दूसरे से होड़ बदने लगे, 
तब भला मैं, सबका साथ छोड़कर दैत्यो पर कैसे नजर करने लगता ? 
“अजी वाह ! ” पवन ने कहा, "भगे तो सबसे पहले तुम्ही थे, और आगे भी 
सबसे तुम्ही थे ।” है 
शनि ने कहा, "तुम जानते ही हो कि मेरी चाल बड़ी घीमी है, और वत था 
बहू भागने का, फिर भला यह ताड़कर कि अब सेनापति पल्ायन-पढुत्ता दिखलाता 
ही चाहते है, पहले ही रो अगर मैं न भागा होता तो क्या आज इस दशा में यहाँ 
तुम मुझे देखते ?” पा आम , 
कार्तिक ने गरजकर कहा, “सैनापति का भागना ही उस समय के लिए ठीक 
था। तुम व्यर्थ ही मुझ पर व्यंग-वर्षा कर रहे हो । देवराज पकड़े जाते अगर हम 
ने भागते ।/ के 36२5० “2 या 
“बयों नही ?” शनि ने गम्भीरता के साथ कहा, “माय्रे बिना देवराज कैसे 
बचत ? लड़ते रहने का अर्थ ही है पकड़े जाना, बाल-बाल बचना तो भागने ही की 
कहते हैं। मगर देव-सेनापति इस विद्या में बड़े निषुण हैं, लड़कर चाहे कोई श्रीमाप्‌ 
को पकड़ भी ले, लेकित दौड़कर पकड़ना कितना मुद्दिकल काम है, यह मुझे बहूत 
वार प्रत्यक्ष हो चुका है।" ' क 
कुछ गम्भीर होकर इन्द्र ने कहा, “शनि, आपस में इस तरह की छेड़डाई 
अच्छी नहीं। इस समय हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है ।” - 
यम ने अपनी विशाल गदा उठाकर गम्भीर कण्ठ से प्रतिज्ञा करते हुए फही, 
“अब इसके भीषण प्रहार से निस्सन्देह सैकड़ों दैत्पों का संहार कर डोबूँगा।” _ 
देवराज इन्द्र ने अपनी लेंतीस करोड़ वाहिनी कंग- संगठन कर बड़े जोश मे 
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आकर दीरों को प्रोत्साहन देते हुए कहा, “बीरो, अब के हथेली पर जान लेकर 
समर करना है। दैत्यों को उनके कुकृत्यों की पूरी शिक्षा देनी है। तुम लोग जानते 
हो, उन्होने सैकडों वैष्णवों के सिर कटा लिये, सैकड़ो विप्णु-मन्दिरों की एक-एक 
इंट ढहा दी, कितने ही निरपराघ राजाओ को जीते-जी बाँधकर जलती हुई आग 
मे डाल दिया। उनके अत्याचारों का भार अब पृथ्वी सह नहीं सकती । मदान्ध 
दैत्यों का माश अब बहुत नजदीक आ गया है । तुम लोगों ने सुना होगा, और सुन- 
कर तुम्हें प्रसन्‍नता भी हुई होगी कि पाताल में भगवान्‌ विष्णु ने वराह-हुप धारण 
कर दुष्ट ह्रिण्याक्ष का प्राणान्त कर दिया है। उसकी हत्या का समाचार उसके 
छोटे भाई, हिरण्यकशिपु को अभी थोड़े ही दिन हुए, मिला है। इससे निस्सन्देह 
वह दब गया होगा, और शायद इसीलिए राज-पाट छोड़कर कही तपस्या करने 
को गया है। हम लोगों को चाहिए कि उसकी तपस्था पूरी न होने से पहले ही 
हम लोग दैत्यों पर विजय प्राप्त कर उनका नाश कर डालें । तपस्था से हिरण्य- 
कशिपु का शरीर निश्चय ही कमजोर पड़ गया होगा। तब तक हमे उसका पता 
भी मालूम हो जायगा कि वह कहाँ पर तपस्या कर रहा है। हम लोग उसकी 
तपस्या में विध्न खड़ा कर देंगे। तपस्या भी अधूरी रहेगी और समय के रहते ही 
हम उसे मार भी सकेंगे। इस समय सव शत्रु जडसमेत उखड जायेंगे। भाइयों, 
विष्णु भगवान्‌ हमारे सहायक हैं। हमारा यज्ञ-भाग इन्ही दैत्यों के कारण मारा 
गया है। हमारा धर्म है कि हम बहुत झीध्र इसका बदला चुकायें ।” 
देवराज इन्द्र के जोश-भरे शब्द सुनकर देव-वाहिती कड़क उठी । नस-नस मे 
जीव आग्रह की स्फूर्ति संघरित होने लगी। आनन्द-देग से वार-बदार पुलकित 
होकर रोमावली अंकुरित हो उठी | सबने समस्वर से देवराज की जयध्वनि की । 
सबने कहा, “हम देवराज के लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। समरभूमि मे हम 
अपनी पूर्ण शबित के साथ अस्त्र चलायेंगे। दँत्यों को घराशायी करके ही छोडेंगे। 
पृथ्वी का संकट दूर करेंगे। ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। विष्णु-भक्‍तों को दुप्टों के 
हाथ से बचायेंगे। वैष्णव धर्म को फिर से पृथ्वी पर फूल-फलकर फैलाने देंगे।”” 
देवताओं का उस समय का संगठित शवित का विजय-घोष, मुर्दों मे भी एक 
वार जीवन भर रहा घा। करोड़ों कण्ठ पुनः-पुनः जयनाद करते हुए आकाश 
कम्पायमान कर रहे थे । इन्द्र ने सेनापति कारतिक को मुकाम कूच करने की आज्ञा 
दी । देव-सेलापति ने अपनी प्रबल वाहिनी को अनेक हिस्सों मे विभवत कर दिया । 
हरएक समूह के लिए एक उपयुक्त वीर, सेनानायक पद पर अधिष्ठित किया 
गया। किस तरह दैत्यों की राहु रीकी जायगी, किस तरह बढ़कर वार करना 
होगा | थकी हुई सेना को मदद पहुँचाने के लिए रक्षित सेना कहाँ किस रूप से 
रहेगी, किस तरह से आगे बढकर उसे अपनी सेना की सहायता करनी होगी, पाइवे- 
रक्षक कौन-कौन होगे, उनके साथ कितनी-कितनी सेना का रहना आवश्यक है, 
सेना का हरएक पदातिक अपने दूसरे सहायक से कितने फासले पर रहेगा, मदद- 
गार को किस तरह अपने-अपने मित्र-सैनिक की पृष्ठ-रक्षा करनी होगी, कौन-सा 


भक्त प्रह्लाद / 83 


व्यूह रचकर पहले सेना-सन्निवेश किया जाना ठीक है, व्यूहू के उखड़ते समय दूसरा 
कौन-सा व्यूह अपनी रक्षा के लिए रच लेना आसान होगा, भागती हुई शत्रु-सेना 
को किस उपाय से विद्ध-मृग की तरह अपने कब्जे में कर लेना सुगम होगा, इन कुल 
विषयों पर देव-सेनापति कार्तिक ने पहले ही से विचार करके निर्चयु कर लिया। 
उन्होंने लड़ाई का नक्शा भी तैयार कर लिया, और साथ के सभी सहायक सेना- 
पतियों को दिखलाया। १ 
देवताओं की फौज बड़ी फुर्ता से बढ़ती गयो, और शीघ्र ही वह दैत्यपुरी 
के पास आ पहुँची। सेनापति की आज्ञा के अनुसार दैत्यपुरी को चारों धोर में 
देव-सैनिको ने घेर लिया। आने-जाने का रास्ता बन्द हो गया। दैत्यपुरी में 
इससे बड़ी खलबली मची । सब लोग एकाएक आक्रमण होने पर बहुत धबराये। 
परन्तु तैयारी वहाँ भी थी। जब से हिरष्यकशिपु घर से वाहर निकला थीं, 
तब से वहाँ बडी रखवाली रहती थी। पहले से अधिक गुप्तचर नियुक्त कर खसे 
शये थे। फौजी-विभाग में पहले से दूना खर्च हो रहा था। दैत्यों को हिरष्पकशिपु 
के न आने तक देवताओं पर सदा सन्देह बना रहता था। वे सव समय सचेत रहते। 
इसलिए जब नगर के घिर जाने का हाल उन लोगों को मालूम हुआ, तेब पहले तो 
वे बहुत हँसे । इन्द्र की हिम्मत देख वे उनकी दिल्‍्लगी उड़ाने लगे । किसी ने कहा, 
“देखो, देवराज कैसा चोर है,समझा होगा, दैत्यपुरी खाली है, राजा इस समय नही 
है, चलो,--लूट लें, मगर यह तो न सोचा होगा कि देवताओं के दर्द की दवा करने- 
वाले यहाँ सैकड़ों दैत्य-वैद्य मौजूद हैं ।” 
किसी दूसरे ने कहा, “अरे तुमने देखा नहीं? लोभ अन्धा है। जिस तरह 
उसके आँखें नही हैं, उसी तरह जिस पर वह सवारी करता है, उसे भी अन्‍्या बना 
देता है। अब वे दिन फिर बच्चूं को भूल गये, जब दाने-दाने को मोहताज, जंगतो 
में घूमते ये । जान पड़ता है, अब इंघर कुछ दिनों से देत्यराज के चले जाने पर तोंद 
मोदी पड़ गयी है ।” है 
एक तीसरे ने कहा, “तोंद मोटी बढ़ गयी होगी तो फिर विचक जायगी। 
इसीलिए तो यहाँ आया है। मगर है बड़ा वेश, कोई दूसरा होता तो चुल्लू-मर 
पानी की तलाश करता ।" 
दैत्मों में इसी तरह का मजाक छिड़ा हुआ था कि एकाएक बियुल बजने लगा | 
बिगुल्ल लडाई होने से पहले सेना की वर्दी डाटकर तैयार हो जाने के लिए बज रह 
था। जितने दैत्प-सैनिक ये, सब सजग हो गये । सेनापति की आज्ञा पर सबके सर्व 
फौजी वर्दियाँ डाटकर अस्त्र-शस्त्र ले बात-की-बात में सज्जित हो गये, और जहां 
बिगुल बज रहा था, वहाँ आकर हाजिर हो गये । सैनिकों के मुख पर दृंढ़ता, होगें 
में प्रतिज्ञा, मेत्रों में साहस और वार्त्तालाप में प्रसन्‍तता टपक रही थी । सैनापतिं हे 
उत्साह बढ़ाते हुए कहा, "वीरो, आज दुश्मन घर बैठे ही हमें था मिला है। ईह 
समय महाराज यहाँ नहीं हैं, यहु खबर पाकर ही देवताओं को यहाँ तक धावी करे 
का साहस हुआ है, वे अगर होते तो देवता पहाड़ों की भ्रुफाएँ छोड़कर बाहर 
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निकलने का भी साहस न करते। उनके इस॑ साहस से साफ सूचित है कि वै हमें 
क्या समझते हैं। भाइयो, इससे हमारा कितना अपमान हुआ, इसका तुम्हे सहज 
ही में अनुमान हो सकता है। देत्यराज यहाँ नहीं हैं, तो क्या इससे दैत्यपुरी वीर- 
विह्ीन हो गयी ? मैं तो यह समझता हूँ कि दैत्यराज नही हैं, इसलिए दैत्यों मे इस 
समय पहले से चोगुनी ताकत अधिक है। क्योंकि उनके न रहने पर भी दैत्यों को 
उनके नाम की रक्षा करनी है। यह राजधानी भांज उनकी नही हमारी है। वे 
होते तो इसके राजा वे एक ही रहते, परन्तु आज हम हरएक इसके राजा हैं। वे 
रहतेतो इसकी इज्जत पर ज्यादा उन्हे खयाल होता, परन्तु आज हममें हरएक 
को उसकी इज्जत का खयाल है। भाइयो, दुश्मन घर में वेघड़क घुस आये, भौर 
हम चहूर तानकर सोते रहें ?” 

“हरगिज नहीं, हरगिज नही ।” उस विपुल सेना-समुद्र के एक छोर से दुसरे 
छोर तक यही शब्द सुनायी दिया। सेनापतिने कहा, “भाइयो, हमे प्राण देकर 
भी अपती जन्मभूमि, माता की और उससे भी बढ़कर हर वक्‍त अपनी गोद में 
रखनेवाली णन्मभूमि की रक्षा करनी ही होगी ।”” 

"अवश्य ही हम लोग अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। प्राण दे देंगे, पर पैर 
पीछे नही पढ़ेंगे । आप विश्वास रखिए ।” करोड़ों कर्कश कण्ठों से निकलकर यह 
ध्वनि बार-बार वायुमण्डल में गूंजने लगी। सेनापति को अपनी सेना पर दृढ़ 
विश्वास हो गया । बड़े उत्साह मे आकर उन्होंने अपनी विजयिनी सेना को बधाई 
दी । कुछ देर तक देवताओं की कायरता, उनके भागने की पढुता, दिल की कम- 
जोरी आदि पर व्याख्यान देते रहे, ताकि सेना की हिम्मत भौर बढ़ जाय ? फिर 
द्वार-रक्षक से फाटक खोल देने के लिए कहा। 

फाटक खुलते ही पहाड़ से निकलनेवाली टिड्डियों को तरह दैत्यों की सेना ने 
लड़ाई का मैदान छा लिया। सेतापति ने तत्काल अपनी विपुल सेना का ब्यूह बना- 
कर शत्रुओं का सामना करने के लिए झ्षण्डी हिलाकर इशारा किया। दैत्यों की 
फुर्ती का क्या कहना था ? क्षण-भर में सब सेना ध्यूह रचकर खड़ी हो गयी और 
बार करने के लिए अपने सैनापति की ओर एक दृष्टि से ताकने लगी। सेना को 

सुरक्षित भाव से खड़ी देखकर सेनापति ने अस्भ्र चलाने को आज्ञा दे दी । 

उस दिन देव-वाहिनी और दैत्य-सेना की धमासान लड़ाई देखने ही लायक 

हुई। देवताओं में सताये जाने के कारण प्रतिहिसा की भयानक ज्वाला घधक रही 
थी। सबने प्राणों का मोह छोड़कर दैत्यपुरी को आकर घेरा था। उधर दैत्य कई 
वार विजयी हो चुके थे। उनके दिल बढ़े हुए थे। वे देवताओं को वीरों में ग्िनते 
ही न थे। बड़ी देर तक लड़ाई होती रही । आज कुछ नजर न आया। दोनों ही 
अपनी-अपनी जगह पर डठे रहे।.. 

आक्रमण से पहले दैत्यों ने एक भूल कर डाली थी । उन्होने अपनी थकी हुई 

सेना को मदद पहुँचाने का उपाय नहीं सोचा। एकसाथ कुल फौज लेकर देवताओं 
पर टूट पड़े थे। उन्हे विश्वास था कि इंस तरह सामना होते ही हम लोग देवताओं 
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को दवा लेंगे, और पैर उतह़ जाने पर फिर उनका ठहवंरना मुदिरुत हो जायगा। 
दत्यों को यह पता ही न था कि देवताओं की कुछ फौज अलग मदद के लिए रख 
छोडी गयी है। अस्तु -पहर-मर लड़ाई होने केः पश्चात्‌ दोनों मोर को सेना में 
शिविलता देख पड़ने लगी । देत्य-मेनापति के पास उत्साह-मरे शब्दों के अनावा 
अपनी सेना की सह/यता करने का और दुसरा उपाय न या। उघर देव-्सेगापति 
में अपनी सेना की साहम देने पर भी अस्त्र चलाते हुए विलम्व देस, मदद बे लिए 
रक्षित फौज ले आने कौ आजा दो देपते-ही-देयते देवताओं की नयी फौज आकर 
डट गयी । थकी हुई सेना विश्वाम करने के लिए भेज दी ययी । 
देवताओं की नथी फौज का फठोर आक्रमण दै।यों की सेना न सह सकी । सेना- 
पति के बार-बार झण्डियाँ हिंलाकर उत्साह बढ़ाने पर भी कुछ फल ने हुआ। 
देवताओं की मार वह न सह सफो । उसे जान लेकर मागना पड़ा । देवताओं की 
विजय हुई । क्षयपुरी 
ब्रिजय के पश्चात्‌ यारी लूट की आयी । देवताओं ने सूब जी भरकर 
को लूटा । हीरा, मोती, पन्ना, साल, सोना, चाँदी सब कुछ वहाँ भरा हुआ पा ॥ 
देश-देशों की सम्पत्ति-राशि वही छिचकर आ गयी थी । देवताओं ने सब छूट ली। 
लूट के बाद नम्बर आया घरपकड़ का। देवताओं की विजय हो जाने पर उस्ती ववत 
दैत्य जी लेकर दैत्यपुरी छोड़कर भाग गये पे। चारों तरफ से पुरी खाली पड़ी यी। 
वहाँ स्त्रियाँ और बच्चे रह गये थे | देवराज सी आशा से देवताओं ने किसी सती 
या बच्चे को नहीं सताया। परन्तु हिरण्यकप्मिएु की स्त्री रानी कयाधू को रद 
कर लिया। कयापू उस समय ग्मेवती थी) इच्ध ने खासकर इसी विचार पे उन्‍हें 
कैद कराया घा। हु 
कपयापू स्थ्रियों में रत्त थो। विधाता की इच्छा और कर्मंफल के अवुतार देल- 
पुरी में महारानी बनकर रहने पर भी उनमें दंत्य-स्‍्वभाव की कोई छाप ने थी। 
बडी ही रारल, पतिभ्र, उदार, दयासु. घुद्धिमती सौर स्वभाव की धान्त थीं। सभी 
गुण उनमे आकर इकट्ठू हो गये ये। देवता जब उन्हें कैद करके ले चसे, दर्व उतके 
हुंदय को वडा दुःख हुआ। परन्तु स्वाभाविक लज्जा और अपनी प्रतिष्ठा की 
विचार करके वे रोयीं नहीं। फल्लेजा मसोस-मसोसकर रह जाती थी। परमा्ती 
की प्रेरणा से एक रास्ते से मारदजी मिल गये। मुनि को इनकी दशा पर दया ञ्रा 
गयी। उन्होने इन्द्र से पूछा कि, "इन्हें कहाँ लिये जा रहे हो ?” इल्दर ने वही! 
“हिरण्यकाशिपु की पत्नी है, इस समय इनके गर्भ हैं। जब लड़का हो जायगा, दे 
इनको छोड दूँगा। इससे मेरी कोई शत्रुता नही है, परन्तु इनका एरंत्र मेरा ५३० 
शन्नु है। मैं उसे जरूर मार डालूंगा )” 
नारद ने कहा, "वाह ! यह आपकी कैसी नोयत है ? उस बच्चे ने आपका की 
बिगाडा है? और सच तो यह है कि धह बच्चा ईश्वर का बड़ा ही भवत होगा। 
फिर आप उसे मारने की ताक में क्‍यों लगे हो ? ” दया 
नारद की बात पर इन्द्र को विश्वास हो गया। उन्‍्हीने रानी को छोड़ शिया! 
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जारदजी रानी को अपने यहाँ ले आये | आश्रम कौ पवित्रता और ऋषि कै आश्रम 
में रहना, ये दोनों ही गरमंवती रानी के लिए बड़े लाभकारी हुए। नारद ने कहा, 
/हिरिण्यकशिपु जब तपस्या करके घर भा जायगा, तब हम तुम्हे वहाँ भेज देंगे ।” 
आश्रम में नारदजी से रानी को अनेक प्रकार के उपदेश मिले थे। उसका असर उन 
पर उतना नही पड़ा, जितना उनके गर्मस्थ बच्चे पर पड़ा । 


तृतीय परिच्छेद 


वर-प्राप्ति और गृहागमन 


३ 
तपस्या करते-करते-हिरण्यकशिपु को कितने ही वर्ष हो गये, परन्तु कही कुछ न 
हुआ। इतना कष्ट सहन करने पर भी कही कोई न आया । तपस्या की प्रखरता से 
शरीर सूखकर काँटा हो गया, भूख-प्यास जाती रही, ऐश-आराम भूल गया, परन्तु 
फल कुछ न हुआ । कभी-कभी हृदय हताश होने लगा, इष्ट-देव से विश्वास उठने 
लगा, क्षण-भर के लिए दुर्बलता मन पर अधिकार फैलाकर उसे घर के दुःखो की 
याद दिलाती भौर तप छोड़कर लौट चलने के लिए एक परम मित्र की तरह सलाह 
देती, परन्तु दूसरे ही वक्‍त शरीर के रोम-रोम से दृढ़ता की तीत्र स्फूति उसे कम- 
जोरी की ओर ध्यान देने के लिए इशारा करती | कहती, “इससे बचो, इसका 
क्षण-भर के लिए "आना भी 'तुम्हारे असाध्य-साधन के लिए बड़ा विध्न है। इसे 
हरगिज न आने दो । अगर फल की लालसा है, तो तब तक दृढ़ रहो जब तक ब्रत 
पूरा न हो जाय। मन में दुबंलता का लेशमात्र भी जब तक रहेगा, तब तक तुम्हें 
सफलता न होगी । यह तुम्हारे इष्टदेव की परीक्षा है। परीक्षा मे तुम्हें उत्तीर्ण 
होता चाहिए और भी दृढ़ होना चाहिए। अपनी लगन को और मजबूत करो । 
ध्यान एक मुहूर्त के लिए भी जब इृष्ट-देव के चरणों से विचलित न हो, तुम्हारा 
मनी रथ तभी पूर्ण होगा ।” हिरण्यकशिपु पर दृढ़ता की ही विजय होती । वह वीर 
था, राजा था, विवेचक था। भले-बुरे का ज्ञान लेकर ही वह पेदा हुआ था। 
अन्तरात्मा की सच्ची सम्पत्ति कौन-सी है, इसके समझने में उससे गलती नही हुई । 
* उसने निश्चय किया कि अब मन में दुर्बलता को कभी उठने भी न दूंगा, उठना तो 
क्या, मेरे मन में इसका रहना ही मेरी महत्ता का घातक है। उसे वड़ा पश्चात्ताप 
हुआ । वह पहले से ओर भी दृढ़ होकर तपस्या करने लगा। 
” आसन दृढ करके, प्रा्णों को- साधकर एक चित्त से अपने इप्ट-देव ब्रह्मा का 
ध्यान करने लगा। न उसे प्रीप्म-काल की कड़ी धूप की परवा थी, न वर्षा की प्रवल 
जल-पघारा की, न क्षीत के प्रचण्ड हिम की । बीर एकनिप्ठ होकर एक ही आसन से 
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दौघकाल तक बैठा रहा | उसकौ अटल तैपस्था में बेहुत से विष्व आये, कितने 
प्रकार के प्रलोभन उसके चित्त को चलायमान करने के लिए भाये, परन्तु उसने 
आँखें खोलकर उन्हें देखा भी नहीं। तललीन होकर ध्यान करता रहा। उसने 
निरचय कर लिया था कि या तो घरीर-पात ही हो जायगा, या मेरा मतोरध ह्ठी 
सिद्ध होगा । * लए 
हिरण्यकशिपु की उग्र तपस्या को देखकर ब्रह्मा का हृदय विचलित हो उठा। 
वे और विलम्ब न कर सके। मन्त्र के आकर्षण से उन्हें हिरण्यकशिपु के पास खिंच- 
कर आता ही पडा। परन्तु उनका हृदय खलबला उठा। भक्त पर कृपा की दृष्डि 
फेरने के लिए उन्हें उनकी बुद्धि धार-ब!र विवश्ष करने लगी | ब्रह्मा अपने ब्रह्म- 
लोक को छोड़कर जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था--अये, और बडे स्नेह 
पूर्ण शब्दों में पुकारकर कहा, “वत्स हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या आज पूरी हो 
गयी। तुम वर की प्रार्थेना करो ।” 
हिरण्पकशिपु ने आँखें नहीं खोली। पहले उसे सन्देह ,हुआ कि कहीं कोई 
अविया रूपिणी माया भुझे छलने के लिए तो नहीं आयी ? परन्तु हृदय के कान त्तो 
ऐसे होते हैं कि वहाँ कभी किसी तरह के छल की पैठ नही होती, वे तुरन्त ताई़ 
जाते हैं कि यह छल है। सत्य की ध्वनि भी वे समझते हैं। उन्होने हिरण्यकशिपु को 
'विदवास दिलाया कि यह आवाज किसी दूसरे की नहीं, किन्तु तुम्हारे इप्टदेव की 
ही है, इसमें छल-छिद्र नही है, यह सत्य है, तुम आँखें खोलकर अपनी इच्छानुस्तार 
बर की प्रार्थना करी । 
हिरण्यकशिपु ने चिरकाल के प३चात्‌ आँखें खोली । सामने बेद-कमण्डलु-घारी 
चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान थे। देखकर हिरण्यकशिपु का जी भर आया। दँदा 
उमड चला । माखों से आनन्द की घारा बह चली । उसने बडे भक्ति-भाव से सिर 
झुकाकर, हाथ जोड़ अपने इष्ट-देव को प्रणाम किया और कहा, “भगवन्‌, मु 
प्र प्रसन्‍न होकर बर दे रहे हो--तो यह वर दो कि मैं अमर होऊँ।” 
ब्रह्मा की भौंहें कुछ छुंचित हो गयीं। ललाट में सिकुड़न पड़ गयी, मुखमण्डर्त 
पर चिन्ता की रेखा लिच गयी। स्वर मे संकोच आ गया। उन्होंने कुछ हिंचकिचाते 
हुए कहा, “वत्स, एक इस वर को छोडकरं और चाहे जिसके लिए प्रार्थना करो, मै 
तत्काल उसकी धूर्ति कर दूंगा, ममर-वर मेरी शक्ति से बाहर है।” 
ब्रह्मा की बात सुनकर हिरण्यकशिपु को पहले-पहल बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उसने सोचा कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, उसका तो इन्होने एक ही बार्त 
से अन्त कर दिया । अब और कौन-सा उपाय है ? कुछ देर सोचते रहने के बाद उसे 
एक चाल सूझी | उसने सोचा, अगर ब्रह्मा मुझे अमर-वर नही देना चाहते तो नं 
दें, मैं इनसे वही वर एक दूसरे तरीके से माँग लूँगा । उसने कहा, "“भगवन्‌, अरे 
आप मुझे अमर नहीं करना चाहते, तो कृपा कर यह वर दीजिए कि स्वर्ग, मत 
ओर पाताल मे मेरा भप्रतिद्वन्दी चीर कोई न रह जाय। मैं सबको परास्त कर सकूँ। 
देव, दानव, नर, नाथ, असुर किन्नर, यक्ष, रक्ष, गन्धर्व कोई मेरे सुकाबिले मे में , 
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ठहर सके। संधार में जितने जीवधारी हैं, उनमे किसी के हाथ से मेरी मृत्यु न हौ। 
न मैं दिन को मरूं, न रात को, न बाहर, न चारपाई पर, न जमीन पर, न अस्त्रों 
मै, न पानी-पवन से ।” 
हिसण्यकशिपु की प्रार्थना सुनकर ग्रह्मा मुस्कराये। कुछ देर बाद बोले, 
/हिर्पकरशिपु, मैंने तुम्हें यही वर दिया । मेरे वर से तुम तीनों-लोक में विजयी 
होकर रहोगे ।” यह कहकर ब्रह्मा वहीं विलीन हो गये, और सूक्ष्म रूप धारण कर 
अपने लोक को भले गये । 
ब्रह्मा के चले जाने के बाद हिरण्यकशिपु को अपनी चालाकी की सफलता पर 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कितनी ही वार अपने प्राप्त वर की मन-ही मन आवृत्ति 
की और बहुत सुश हुआ । आँखों में गयें छा गया । बाँहं में उत्तेजना भर गयी। 
मारे आनन्द के छाती फूलकर दूनी हो गयी। मनोवांचब्छित अमर-वर मिलने की 
उमंग अंग-अंग को पुलकित करने लगी । 
हिरण्यकशिपु जंगल छोड़कर अपनी सुहावनी राजधानी की ओर चला । मन 
मं अनेक प्रकार की अपार वासनाएँ उठने और डूबने लगी। वहुत दिनो से प्रियजनों 
और परिजनों को देखने की लालसा न जाने कहाँ दवी हुई पडी थी, आज एकाएक 
उमडकर दिन-भर की राह, पल-भर में तय कराने लगी । किन-किन शब्दों से वहु 
अपने वीर योठाओं को धन्यवाद देगा, उनकी फिहरिस्त वहीं से मन-ही-मन तैयार 
करने लगा। अपनी रानी को चिरकाल वाद जिस सुख-संवाद से वह प्रसन्‍त करना 
चाहता है, उसको अच्छी तरह अतिरड्जित करके याद करने लगा। किन-किन राज्यों 
पर घर पहुँचते ही चढ़ाई करनी होगी, कोन-कौन से वीर अभी जीतने को रह गये 
हैं, सव भूली बातों और भूले नामों को सोचकर याद करने लगा। विष्णु से बदला 
लेने की बात सबसे पहले याद आयी। पाये हुए वर पर उसने फिर से विचार 
किया, देखा तो देवताओं के कोठे में विष्णु भी आ जाते हैं। विजय प्राप्त करने के 
लिए नामों की जो सूची उससे ब्रह्मा के सामने पेश की थी, उसके अनुसार विष्णु 
तो बया ब्रह्मा की अब तक की सूष्टि मे ऐसा कोई भी जीव नही रह गया था, जिसे 
उसने सोचकर उस सूची मे न दर्ज किया हो। अपनी बुद्धि और चतुरता पर चलते 
ही चलते वह फिर मुस्कराया, हौसला और बढ़ गया। साथ ही कदम तेज उठने लगे। 
कुछ दिनो की मंजिल पूरी करके एक दिन वह अपनी राजधानी की सीमा पर 
आ पहुँचा। परन्तु वहाँ से तपस्या के लिए चलते समय जो शोभा वही की उससे 
देखी थी, अब बह शोभा नही रह गयी थी, जैसे प्रचण्ड तुपार-पात से चारो ओर 
पतझड हो गया हो। उसकी जितनी देत्य-प्रजा थी, सवके चेहरे उतर रहे थे । किसी 
की आँखों मे वह ज्योति न थी, किसी मे वह दृढ़ता न थी । सबके सब मानो किसी 
विषम शोक से मुरझा रहे थे। मानो कुछ दित पहले वहाँ प्लेग जैसी किसी भयानक 
बीमारी का प्रकोप फेल चुका हो। लोग साँस भी लेते हैं तो रुक-रककर, आपस में 
कुछ बातचीत करते हैं तो दबते हृदय से | एक अव्यक्त शका मानो दिन-रात उन 
पर सवार रहती है। न कही नाच है, न रंग है, न रोशनी है, न सजावट है। न कही 
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व्याह होता है, न कही जन्मोत्सव। जितने अखाड़े उसने देखे, सब पर बहुत दिलों 
से खाली पड़े रहने के कारण घास उग रही थी। कही कसरत करता हुआ भी 
कोई ने मिला। धूप में रवखे रहने के कारण मुग्दर जगह-जगह से चिटक गये थे। 
हिरण्यकशिपु को अपनी राजधानी का बाहरी दृश्य देसकर बड़ा दुःख हुआ। 
किसी से कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी। पहले का सब हर्प भय मे 
बदल रहा था। धीरे-धीरे उसके पैर भी थरथराने लगे। आगे को उठते ही न थे। 
कुछ देर के लिए वह पेड़ की शीतल छाया में बैठकर अपनी राजधाती की अतीत 
घटना पर विचार करने लगा। परन्तु कल्पना किसी एक परिणाम पर उसे नहीं 
ले गयी, वह कभी कुछ बतलाती, कभी कुछ और कभो कहती,--- (तुम्हारा सेना- 
पत्ति राजद्रोही निकला, उसने तुम्हारा राज्य छीन लिया है।' कल्पना में तरह- 
तरह के रज्ध देखकर हिरण्यकृशिपु का मस्तिष्क बिगड़ गया । एक विचित्र ४ 
की ज्वाला तमाम शरीर से फूट-फूटकर निकलने लगी । उसने बैठे रहने को अपेक्षा 
अपने किले में चलकर सच्ची घटना मालूम करनी उचित समझी । वहाँ से विचार 
करता हुआ वह अपने किले की ओर चला । 
बाहर से किले को देखकर उसका हृदय दहल गया। नजदीक पहुँचकर उसने 
देखा, किले का फाटक टूटा पड़ा है | संसार-विजयी राजा-महाराज;, बड़े-बढ़े वीर 
भी जित राह से गुजरने की कभी हिम्मत नही करते थे, आज स्पार भौर ढुत्त 
उसी राह से भाते-जाते हैं ! हिरण्पकशिपु का हृदय इस समय एक बच्चे के हृदय 
से भी दुर्वल हो रहा था। जिस वीर के आतरू से एक दिन सारी पृथ्वी हिल गयी 
थी, आज अपने हाथों की सवारी हुई राजधानी की यह दशा देखकर वह खुद पग- 
पग पर काँप रहा है । इस समय न उसे अपने वर पाने का ध्यान था, न विष्यु के 
भारने का। राज्य की दुर्देशा देखकर वह खुद अपने को एक महा दु्देशाग्रस्त 
भिक्षुक से भी गया-बीता सोच रहा है। 
हिरण्यकशिपु किले के अन्दर गया। सबसे पहले वह उस जगह पर पहुँचा, 
जहाँ उसकी अजेय सेना रहती थी । गारद खाली पंड़ी थी । इधर-उधर की दीवारे 
ढह गयी थी । चूहो ने कहीं-कहीं खोदकर मिट्टी की राशि लगा रखी थी। ऊपरवम्भो 
के दराज मे िमगादवड़ों ने अड्डा जमा लिया था। जज्जुली-लताएँ जगह-जगह से 
दोबार और छत पर चढ़कर फैली हुईं खूब लहलहा रही थीं, मानो हिस्प्पकशिई 
को देखकर सब उससे मजाक कर रही हो। हेंस-हँसकर लोट-पोट हो रही धी। 
चपचाप वहाँ से निकलकर हिरण्यकक्षिपु अपनी अस्त्र्चाला मे गया । वहाँ भी यही 
हाल ।। अस्त्रों का वहाँ कही नाम भी न था। दो-चार दूटी हुई तलवारें इधर-उधर 
पड़ी थी। एक को उसते उठा लिया और गौर से बड़ी देर तक देखता रहा । देखतें- 
हवी-देखते उसकी माँखों से कई बूंद आँसू टपक पड़े। तलवार के ऊपरी मिंद्ठी 
कुछ घुल गयी। उसी की भाषा में तलवार पर कुछ लिखा था ॥ वह पढ़ने लगा। 
पढ़कर उस तलवार को छाती से लगाकर वह उच्च स्वर से बच्चे की तरह रोग 
लेगा । एक दिन उसके हाथ से इस तलवार ने संसार पर विजय प्राप्त की थी ! 
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कुछ शान्त होकर हिरण्यकशिपु अपने रनवास कौ तरफ चला। किले के 
फाटक का दृश्य देखकर ही उसे विश्वास हो गया था कि यह चमन उजड़ गया 
है ! प्रवृत्तिवश वह इसकी नप्ट-श्री देखने के लिए भीतर आया था। रनवास के 
गगन-चुम्बी कंग्रे ढह गये थे। जहाँ उसकी रानी कयाधू रहा करती थी, आज 
उस निर्नेन भवन में कोई पिशाचिनी वास कर रही है! एक ओर उलूक-दम्पत्ति 
दिखायी दिये। सबकुछ देखकर हिरण्यकशिपु जडबत्‌ निरचल हो गया | वहाँ से 
हिलने की भी शक्ति उसमें न रही। सिर थधामकर एक ओर बैठ कुछ सोचने लगा। 
सोचने पर भी शान्ति नमिली, और बिना सोचे रहा भी नह, जाता था। 
हिरिण्यकशिपु की मानसिक अवस्था बड़ी ही सद्धूटापन्न हो रही थी। कहाँ गये वे 
सव वीर जो संसार को बात-की-बात में नष्ट-अष्ट कर डालनेवाले थे ? --किले 
की दशा ऐसी क्यों हुई ? किसमें की ? क्या सबके-सब मर गये ? सबर देने के 
लिए बया एक भी दैत्य न बचा रहा ? ओर रानी ? सोचते-सोचते हिरण्यकशिपु 
को चक्कर आने लगा ! एक पग्र भी चलना दुश्वार हो मया। उसने भाँखें बन्द 
कर ली । भीतर भी ज्वाला भभक रही थी । बाहर जो कुछ था, बह सब तो जल- 
कर शान्त हो गया, परन्तु हिरण्यकशिपु का अन्तर जल-मुनकर रास हो जाने से 
बच रहा था, इसीलिए आग वहाँ भी पहुँच चुकी थी, जल रही थी और जला 
रही थी | हिरण्पकष्तिपु की प्रकृति मानो उसका सर्वृस्व छीनकर, उसे सर्वस्व देने 
का एक खेल कर रही थी। प्रथम सृष्टि फो समूल ध्वंस करके उसकी जगह एक नयी 
और विचित्र रचना उसे कर दिखाना चाहती थी । 
हिरण्यकशिपु को न आँखें बन्द करने पर ज़रा देर विश्राम मिलता था और न 
खोलने ही पर । आँखें खोलकर उसने सामने से एक घीर को आते हुए देखा । भावे- 
वाले के हाय मे तलवार थी । परन्तु चाल-ढाल मे किसी तरह की उदृण्डता न थी। 
बल्कि उसकी शिथिल गति उसके धोक की सूचना दे रही थी। हिरण्यकशिपु उसे 
देखकर उठा नहीं । ज्यो-का-त्यों वही बैठा रहा । उसे किसी प्रकार का सन्देह भी 
नही हुआ, न ह॒प॑ ही हुआ । शुन्यवृध्टि से वह भागन्तुक की ओर देखता रहा। उस 
दृष्टि मे न कोईआशा थी, न किसी प्रकार का भय । न किसी प्रकार का दबाव था, 
न कोई आग्रह। एक पत्थर की मूर्ति पर दर्शक की दृष्टि जिस प्रकार पड़ती है, उसी 
प्रकार आगन्तुक के मुख पर उसकी दृष्टि पड़ी । वह बिलकुल नजदीक आ गया। 
परन्तु हिरण्यकशिपु ने उसे नहीं पहचाना । उसने हिरण्यकाशिपु के पैंरो पर अपनी 
तलवार रख दी और कहा, “"दत्यराज, मैं अपराधी हू, मुझे दण्ड दीजिए।” 
हिरण्यकशिपु ने एक वार सिर से पैर तक उस युवक को देय, उसकी तलवार 
उठा ली, और कहा, "यह लो तुम्द्वारा दण्ड हो गया ।”' युवक ने तलवार ले सी । 
हिरण्यकशिपु उठकर खड़ा हो गया। युवक उसके यले से लिपटकर रोने लगा। 
हिरण्यकश्िपु के भी आँसू नहीं रुके। भरे हुए गले से उससे कहां, "सेनापति- 
देत्यराज” | इससे अधिक और बुछ सेनापति से यहा नही गया। कुछ देर तक 
दोनों मौन रहे । ५ 
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चतुर्थ परिच्छेद 
विजय और प्रहलाद-जन्म_, 


के 


हिरण्यकशिपु के तपस्या के लिए राज्य से निकल जाने के बाद, राज्य पर जो-्जो 
विपत्तियाँ आयी थी, जिनका सामना दैत्यों को करना पड़ा था, जितकी मार न 
सह सकने के कारण राज्य की यह दशा हुई थी, शुरू से अन्त तक सब हाल सेना- 
पति ने हिरण्यकशिपु को सुनाया । सैनापति ने कहा, “देत्यराज, दिल का हौसला 
दिल ही में दबा रह गया । हमारी सेना से देवताओं की सेना दूनी थी । इसीलिए 
हम कुछ सेना सहायता के लिए बचाकर रख नहीं सके ) देवताओं की सेना काफी 
संख्या में मदद के लिए रख छोड़ी गयी थी । हमारी थकी सेना पर देवताओं की 
नयी सेना का आक्रमण हमारी हार का कारण हुआ। नही तो हम हरगिज न हवारते। 
महाराज, बड़े दु.ख के साथ कहना पड़ता है कि महारानी कयाधू की भी हम लोग 
रक्षा नहीं कर सके । इन्द्र उन्हें कैद करके साथ ही लेता गया है ।” 
रानी के कैद हो जाने की बात सुनते ही हिरष्पकशिएु की .भौंहें तन गयी। 
आँखों में खून उतर आया । भारे ऋ्रोध के उसके होंठ काँपने लगे। देवताओं से 
बदला लेने और कद से अपनी रानी को छुड़ाने के लिए वह तत्काल तैयार ही 
गया। सेनापति से कहा, "सेनापति, हमारी सेना इस समय कहाँ और किस अवस्था 
में है, बया तुम उसका कोई पता रखत्ते हो ? ” सेनापति ने कहा, “महारज,देवताओं 
के भय से आपकी सेना जजूलों में इधर-उधर छिपी पड़ी है! सब दैत्य आपके 
आने की वाद जोह रहे हैं। मैं तो पास ही के जड्भल में छिपा था। रोज एंक बार 
यहाँ छिपकर चबकर लगा जाता था। हमेशा देवताओं की नजर बचाकर रहती 
पड़ता है । आज आप आ गये, अब हमे कोई डर नहीं रहा। मैं अभी दैत्यों की खबर 
पहुँचाता हूँ । आप यहीं रहिए ) हाँ, आपके भोजन का पहले कोई प्रबत्ध कर दूं 
दंत्यराज, एक बात आपसे जानने की बड़ी लालसा हो रही है। तपस्या की फर्म 
गया हुआ ?” 
हिरण्यकशियु मे कहा, “सेनापति, मेरा मनौरंष सफल हुआ | तीनों सौक मे 
मुझे परास्‍्त करनेवाला, परास्त तो कया मेरे सामने ज़रा देर ठहरतेवाला अब कोई 
नहीं रहा। ब्रह्मा के वर से मैं भमर हो गया हूँ। अमर भी मेरा मुकाबला नहीं कर 
सकता ।” 
हिरण्पकशिपु की वात सुनकर सेनापति का सीना गव॑ से सत गया । देवताओं 
को मारने की आशा दृढ़ हो गयी। प्रसन्‍्नता से सेनापति माहर गाँव की ओर विकल 
चला। वहाँ किसी के यहाँ से काफी तादाद में मथ और मास ले आया। हिरिश्य- 
कशिपु के सामने भोजत परोसकर,दराब का प्याता वहीं रसकर,सेना-संग्रह के लिए 
फिर बाहर निकेल गया । हिरष्पकश्िपु को बहुत दिनों बाद शराब मिली भी। 
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उसने उठकर शराब पी और वहीं एक ओर पड़फर आराम करने लगा | 
इपर सेनापति जजुलों और खोहों में, जहाँ-जहाँ उसे भगे हुए दैत्यों का पता 
मालूम था, सबको हिरण्यकशिपु के आने का हाल सुनाता गया। उसके बर का 
समाचार भी उमने दैत्यों को उत्साह भरने की लालसा से कह दिया । बात-की-वात 
में खबर चारों ओर फैल गयी | फिर वया था, चारों ओर से “दत्यराज हिरण्यकशिपु 
फी जय' यही आवाज गूँजने लगी । देखते-ही-देसते दैत्यपुरी के टूटे हुए फाटक के 
भीतर दैत्यों की रोना का सागर उमड़ चला । 
शोरगुल सुनकर हिरण्यकश्षिपु महल से नीचे उतर आया। उसके चेहरे पर 
उस समय अलौकिक आमा छा गयी थी। रह-रहकर उमे अपने पूर्व गौरव की बातें 
याद आती थी। जिस मजेय वाहिनी के बल से एक दिन वह ससागरा पृस्वी का 
एकछ तर सम्राट हो सका था, उसकी ओर वह न जाने किस भाद से ताकने लगा । 
न जाने कितनी दूर उसकी ये सब बातें उसे छोड़कर चली गयी थी। मानो वह 
समुद्र के इस पार सड़ा हुआ उस पार की याद कर रहा है। बीच मे अगणित तरंगें, 
करोड़ों वाघाओं को उठा-ढहां रही थी | इतना बड़ा परिवर्तेन हो गया था। अब 
बहू और उसकी वही विजयी -सेना मौजूद है। हिरण्यकशिपु भाग्य-ललाट के लेख 
को न मानता था। उसका ध्यान सिर्फ़ एक बात पर जमता था--अध्यवसाय बल 
पर। इसी से बह समझता था कि मैं इतना बड़ा प्रिमुवन-विजयी वीर हो सका हूँ। 
आज अपने दुर्देव-विनष्ट दैत्यों के बीच में पहला उत्साह उसने अध्यवसाय बल के 
उच्चारण से प्रकट किया। उसने अपने तमाम वीरों को सम्बोधन करके कहां, 
“बीर दैत्य सरदारो, मेरे चले जाने पर दैत्यपुरी की क्या दशा हुई, तुम लोग अपनी 
आँदों देख रहे हो । परन्तु भुझे इसका त्रिलकुल गम नहीं है । मैं जानता हूँ तुम्हारे 
अध्यवप्ताय बल से ही यहाँ की श्रीवृद्धि हुई थी और उसकी रक्षा के न हो सकते 
का कारण भी तुम्ही लोग हो । मैं समझता है, भगर तुम लोग चाहोगे तो फिर इसकी 
वही दशा हो जायगी। मेहनत से संसार में सबकुछ हो सकता है। मुझे राज्य के 
न५्ट हो जाने का बिलकुल दुःख नही है। अगर मुझे दुःख है तो वह दैत्यों के अपमान 
का है । वीरो,देवताओं ने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। हमें चाहिए कि हम 
लोग ब्याजसमेत इस अपमान का बदला चुकायें। अगर हम ऐसा न कर सके, तो 
कहीं भी मुँह दिखाने लायक न रहेंगे ।” 
दैत्यों के उस महा समुद्र मे क्षुब्ध तरज्भ की भांति यह स्वर एक छोर से दूसरे 
छोर तक बह गया कि, अवश्य बदला लेंगे महाराज, नहीं तो हमारे दैत्य-माम 
को घिककार है ! 
अपने वीरों का उत्साह देखकर हिरण्यकशिपु का दिल दूना हो गया। उसने 
सेनापति को सैन्य-सज्भूठित करने की आज्ञा दी | खुद तैयार होने लगा। 
चौगुने उत्साह से इस बार दैत्यो की सेना सज्जित होने लगी। बड़ी-बडी 
आश्ाएँ उसने हृदय मे भर रवखी थी। जिस दिन उनकी पराजय हुई थी, उस दिन 
से आज तक बदले की कितनी ही लालसाएँ उनके हृदय में पललवित हो-होकर 
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मुस्झा गयी थी। हिरिण्यकशिपु की बाट जोहते हुए आज तक कितनी ही उत्सुकताओं 
को निराशा में बदल जाना पड़ा था। हृदय का उभार हृदय का भार वन गया था। 
परन्तु आज की सार्थकता में वे सब भावनाएँ सप्राण-सी होकर दैत्य-सेना में स्फूति 
सझ्वार कर रही थी। आज अपने विजयी-बी र को प्राप्त कर दैत्य-प्रेना मे अदम्य 
साहस आ यया था, । दैत्यों की विशाल सेना क्षण-भर में देवताओं का नाम-निशान 
मिटा देता चाहती थी । हिरण्पकशिपु को अपने साथ देखकर दैत्य-सेना में हजारो 
गुना उत्साह बढ़ गया था. मानो एक साधारण सैनिक भी उस रोज हिरण्पकशिपु 
हो गया हो । 
देवताओं को जब मालूम हुआ कि दैत्य-सेना स्वर्ग-लोक की ओर बढ़ती चली 
आ रही है, तब उन्होंने इसका उपाय निकालने के लिए अपने सेनापति काठिक 
और जयन्त आदि को बुलाया । आपस में सलाह-मशविरा होने लगा। पहले हर- 
एक की सम्मति अलग-अलग हुई, एक दूसरे से नमिली। किसी ने कहां हम 
असजुठित हैं, हम पर एकाएक चढ़ाई हुई है, इसलिए चलो भाग चलें। किसी ने 
कहा, नहीं, बिना लड़े हुए स्वर्ग का अधिकार कयपे छोड़ दें ? किसी मे कहा, कुछ 
दिनों के लिए सन्धि कर ली जाय ती क्या बुरा है ? दैत्य बेवकूफ और गंवा हैं, 
उनमे मिलकर उन्हें लौटा देना कोई बडी वात नहीं है। इसी तरह आपस में बात- 
चीत हो रही थी कि ऐक सिपाही ने आकर खबर दी कि दैत्यो की सेना फाटक पर 
आकर डट गयी है, अब-फाटक टूटना ही चाहता है, जो उपाय करना हो कीजिए! 
देवताओं को बहुत जल्द सजकर मैदान में आने के लिए कातिक ने आज्ञा दी। 
परन्तु जब तक देवतागण सजकर तैयार होने लगे, तब तक देत्या-सेता फाटके 
तोडकर स्वर्ग-द्वार के भीतर आ गयी । चारों ओर कुहराम मच गया । देवता अभी 
सज्जित भी न होने पाये थे ) किसी के सिर पर मुकुट नही, किसी को कमर करने 
का भी समय नहीं मिला। दैत्य-सेना गारद के भीतर घुस गयी । देवताओं को भागने 
में भी विपत्ति पडी । बात-की-बात में सब पराजित हो गये । चारों ओर हिसण्प- 
कशिपु का अधिकार हो गया । नन्‍्दन-कानन, अप्मरा-कुंज, इन्द्रासन, स्वगे-राज्य, 
सब हिरण्यकशिपु का हो गया। देवताओं की अमलदारी स्वर्ग से छठ गयी । बेचारों 
में भागकर जंगलों में आश्रय लिया । अब स्वगे-राज्य में दैत्यराज हिरण्यकशिपु की 
विजयपताका शीतल-मन्द समीर में लहराने लगी। परन्तु हिरण्यकशिपु के 
हृदय में विष्णु-वैर की जो प्रचण्ड आग जल रही थी, इस विजय से वह कुछ भी 
घीमी नहीं पड़ी । बल्कि यह विजय उस आग के लिए घुताहुति का काम कर गयी । 
उसकी ज्वाला और भी हजारों लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी । प्रतिहिसा का 
जहर रोम-रोम से निकलने लगा। हिरण्यकशिपु के लिए.” $« में इस तरह 
धधककर जलने के सिवा और कोई चारा नथा। क्यों, “7 लिए एक 


करवा दिया कि जो कोई राज्य मे विष्णु की पूजा करेगा, पूजा तो क्या, उसका 
नाम भी अगर किसी ने लिया, तो वह अपनी जान की खैर न समझे, उसे तत्काल 
फाँसी दे दी जायेगी । इस कठोर आज्ञा को सुनकर सारी प्रजा थर्रा गयी । परन्तु 
राजाज्ञा की अवहेलना करने की शक्ति किसी में न थी। अतः कुछ दिनो तक के लिए 
विष्णु-पूजा का बाहरी आडम्बर एक तरह से बिलकुल उठ गया। केवल स्मरण 
मात्र रह गया। 
वासव-विजयी वीर हिरष्यकशिपु के दिल में आया कि अब चलकर अपने किले 
की मरम्मत करायें। राजाओं-महाराजाओं का र्याल उठने-भर की देर होती है, 
उसके पूरा होने में ज़रा भी विलम्ब नहीं होमे पाता ओर फिर हिरण्यकशिपु का 
झुयाल किसी ऐसे-वैसे राजा का रुप'ल न था। उसके जितने सभासद थे, सबने एक 
स्वर से इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। हिरण्यकशिपु स्वरग-राज्य से अपनी राज- 
घानी चला आया और नामी कारीगरों को बुलाकर अपने किले की मरम्मत कराने 
लगा। इस वार स्वगं-राज्य की सारी बनावट और सजावट वह अपनी आँखों देख 
आया था, इसलिए प्रतिद्वन्दितावश वह स्वर्ग से बढ़कर अपना किला बनवाने लगा। 
हिरण्यकशिपु की विजय के पश्चात्‌ रानी कयाधू, पुरोहित और उसके पुत्र, जितने 
सब भाग्य की ताडना से तितर-वितर हो गये थे, सब उसके पास आ गये। सबके 
हृदयों में हिरण्पकशिपु को देलकर अपार आनन्द-सागर तरंगें मारने लगा। मुद्दों 
से मुरझाये हुए जीवन-कुज लहलहे और हरे-भरे हो गये । अपने प्यारे बच्चो को 
गोद में उठा हिरण्यकशिपु ने बड़े स्‍्मेह से उनकी राजी-खुशी पूछी । पुरोहित से 
सानन्‍्द मिलकर रानी कयाधू की ओर जब उसने दृष्टि फेरी, तब हृदय हर्ष से 
उत्फुल्ल हो उठा । चिन्ताएँ दूर हो गयी, क्षण-भरमें मुख पर दूनी रोशनी आ गयी, 
पतझड़ के बाद जैसे डालियाँ नये कोपल लेती हैं। आशा के कुल कोमल पलल्‍लव 
रानी को देखते ही मानो बसन्‍्त समीर की सुखद-गोद मे झूमने-लहराने लगे। दैत्य- 
परिवार आज फिर अपने पूर्व-सुख और पूर्व पदवी पर आसीन हो गया। दैत्यराज 
हिरण्यकश्ििपु ने सुख से अपनी राजधानी को आबाद किया। 
रानी कयाघू चार पुत्र-रत्नों की माता थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम अद्भाद, 
उससे छोटे का अनुद्धाद, संद्वाद, फिर प्रह्नाद । प्रह्माद अपने भाइयों में सवसे छोटे 
थे। प्रह्माद का जन्म दैत्य-कुल के लिए एक बडी विघित्र दुघंटनए हुई | जहाँ तमो- 
गुण की प्रधानता थी, जहाँ सुरा और मांस सबसे उपयोगी भोजन थे, उसी वंश में 
प्रह्लाद जैसे सदा ही ईश्वर-चिन्तन में लोन रहनेवाले भक्त-शिरोमणि का जन्म 
होना खासतौर से एक बड़ी विचित्र बात थी । परन्तु परमात्मा की सृष्टि में कही- 
कही अनहोनी भी होकर ही रहती है। दैत्य-कुल में प्रद्माद का जन्म एक ऐसी ही 
अनहोनी हो गयी थी। परन्तु इसमें भी ईइवर का एक बहुत वडा रहस्य छिपा हुआ 
था। जिस हिरण्यकशिपु के हृदय में विष्णु-द्वेष एक क्षण के लिए भी नही मिटता 
था, उसी के यहाँ प्रह्नाद जैसे एक परम विष्णु-भवत का जन्म हुआ, यह देवी-रहस्य 
नही तो और वया है ? इसी ढझड से परमात्मा दैत्य-कुल को शिक्षा और सुबुद्धि 
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देना चाहते थे । ४ 
बडी-बडी आत्माएँ जब आती हैं, तब उनके अनेक लक्षण पहले ही से जाहिर 
होने लगते हैं। घुद्धिमान जन उन लक्षणों से ताड़ जाते हैं कि फल घुम होगा। 
प्रह्माद के जन्म के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही हुआ | जब ये गर्मवास में थे, तब शाती 
कयाधू के मुखमण्डल से एक अपूर्द ज्योति निकल रही थी। उप्ते देखकर ही नारद 
समझ गये थे कि रानी के गर्म में जो सन्‍्तान है, उससे स्वर्गथि प्रकाश अवश्य 
निर्गंत होगा । रानी कयाघू उन दिनों अनेक प्रकार की दैवी शवितयाँ देस रही थी! 
कभी वे देखतीं,--स्वप्न में उन्हें घेरकर देवियाँ उनसे वार्तालाप कर रही हैं, कभी 
देवताओं के दर्शन होते । कभी शीतल सुगन्ध मन्द-मन्द वायु में गूँजती हुई बड़ी ह्दी 
मधुर ध्वनि, दूर से आती सुन पड़ती, कभी सुर-कन्याएँ उन्हें पे रकर नाच रही हैं। 
इस तरह के दर्शनों से रानी के मन में अनेक प्रकार की शंकाएँ तरंगें मारने लगी 
थीं। उन्होंने सोचा, कही ऐसा तो न हो कि कोई देवता मेरे गर्म मे जन्म लेने के लिए 
आया हो । हिरण्यकशिपु से ये बातें कह देने के लिए उनकी इच्छा तो थी, परन्तु 
उसका कऋर स्वभाव उनका जाना हुआ था, इसलिए कहते घबराती थी कि कही 
ऐसा न हो कि दैत्यराज गर्म ही नप्ट कर देने की आज्ञा दे बैठे । इसी डर से देत्य- 
राज से उन्होंने अपने स्वप्त-दर्शत आदि की बातें छिपा रखनी ही उचित समझी। 
लेकिन दुष्ट्य की शंका किसी तरह हृदय से दूर न होती थी। बल्कि दिन-ब-दिन 
बह बढती ही जाती थी। जब हृदय का वोझ असह्य हो गया, तब छिपाकर उन्होंने 
कुल-पुरोहित को बुला यह सब हाल उनसे कह दिया और इसका फल जातता 
चाहा । उन्होंने अमड्भल की शंका को निर्मूल कर देने के विचार से ही कुल $र- 
हित से यह सब कहा था । कुल-पुरोहित अजीब ढंग के आदमी थे। 
थे रहते तो थे दैत्यकुल के वीच मे, परन्तु दत्यों के दुर्गुण इनमे छू भी न॑ गये 

थे। कमल के पत्ते पर के पानी की तरह ये उस कुल के पुरोहित होते हुए भी उसके 
दुर्गुणों से हमेशा बचे रहते थे। यथार्थ ब्राह्मण की तरह से उस वंश की सदा ही 
भजूुल-कामना किया करते थे। और सबसे मजेदार बात ती यह थी कि जिस वि््य 
से दैत्यराज का बाँसीं बैर था, वही विष्णु इनके पृज्य इष्ट देवता थे ! लेकिन बेये 
इतने गहरे कि किसी दैत्य को इनकी थाहू न मिलती थी | सबको यही विश्वास था 
कि हमारी तरह हमारे पुरोहितजी भी विष्णु को कहीं पा जाय॑ तो, अपने मस्त 
बल से कच्चा ही खा जायें ! इधर पुरोहितजी का यह रुयाल था कि बहती तहंगे 
को रोकना मूर्खता है, इसका नतीजा यही होता है कि रोकनेवाले को मुपत में उन 
लहरों के घबके सहने पडते है। इसलिए सोचते ये कि जो बह रहा है, उसे तब तर" 
बहने ही देना उचित है, जब तक वह खुद बाहर निकलते की इच्छा नहीं अर्करट 
करता, इस विचार से वे दैत्यों की इच्छा में कोई दखल न देते थे | इस तरह 
विचित्र ढंग के पुरोहितजी ने जब रानी से समाचार सुने, तब मारे आनन्द के अधीर 
हो गये | उनकी आँशों से आँसू निकल आये। स्वप्न-दर्शन की बातें सुनकर भविर्धी 

सनन्‍्तान के सम्बन्ध में वे बहुत ही सच्चे मिहचय पर पहुंचे । उन्होने कहा, #आप 
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अपनी सारी विन्ताएँ दुर कर दें, आपके पर्म से परमात्मा की एक बहुत बड़ी विभूति 
प्रकट होगी । इस पुत्र-रत्त से आपका ती सुख उज्ज्वल होगा ही, किन्तु आपका 
बंश भी क्ृतार्थ और घन्य हो जायेगा । लेकिन ये बातें आप किसी दूसरे से मत कहें, 
मैं वार-जार आपसे अनुरोध करता हूँ!” इस तरह रानी को सावधान कर छुल- 
पुरोहितजी अपने घर चले गये | 
समय पूरा होने पर शुभ मुहूर्त में प्रद्लाद का जन्म हुआ। इस समग्र देवताओं 
की दाहिनी भुजाएँ फडक उठी। देव-पत्ियों के नूथुर अकस्मात्‌ मधुर-घ्वनि से बज 
उठे । देवताओं के यहाँ सब प्रकार के सकुन एकसाथ दीख पड़े। आसमान बादलों से 
साफ हो गया। सन्दन-बन में देवताओं के फिर से आने की सूचना-्सी होने लगी 
““दैव-वंश के बच्चे-बच्चे के मुख पर एकाएक प्रसन्‍्तता जा बिराजी । सब एक 
प्रकार का अव्यक्त आनन्द अनुभव करने लगे । 
दैत्मराज हिस्ण्यकशिपु यों तो सभी बच्चों को प्यार करते थे, पर प्रल्लाद मे न 
जाने क्या एक विचित्र मोहिनी शक्ति थी। यह बालक इन्हें बहुत ही प्यारा था। 
इप्तमें एक ऐसी आकर्षण-भक्ति थी कि इसके पिता-माता ही नहीं, जो कोई 
देखता वही अपना सर्वस्व निछावर कर देता था, एक क्षण के लिए भी बच्चे पर से 
नजर हटाने की इच्छा न होती थी, सुन्दर मुखड़ा प्यार भरा, गुलाब के दलों को 
मात करनेवाले कोमल गाल,--भोलेपन की हृद कर दिखानेवाली भौहे, सुन्दर 
गौरा रजू, काले-काले लच्छेदार घुंधराले वाल, हर वक्‍त होठों पर लगी हुई मन्द 
मुस्कराहूद। बच्चे की कोमल बाँहों को सस्मेह भरकर हरएक मनुष्य उसे छाती से 
लगा लेता था। रानी कयाघू तो इसे देखकर मारे आनन्द के सबकुछ भूली रहती 
थी। प्रज्ञाद में चंचलता छू तक न गयी थी। दूसरे बालकों की तरह वे सेल-कूद 
में समय ने खोते थे। उतकी शिप्टता और स्थिरता बचपत से ही उनकी आकृति और 
चाल-ढाल से प्रकट होती धी--वे बड़े एकास्तप्रिय थे । दूसरे बच्चों की तरह लड़की 
से मिलकर घेलना-कूदता इन्हें विस्कुल पसन्द न था। ये एकान्त मे बैठते । जी कुछ 
देखते उसी में मुग्थ और तन्मय हो जाते थे। किसने उसको बताया, वह इतना सुन्दर 
क्यों हुआ, इस तरह के प्रश्व उसी समय से उनके मन में उठने लगे थे । इस विधिश्र 
सृष्टि का कर्ता कौन है, वह कैसा है, यह जिज्ञामा उस छोटी अबस्था में ही उनके 
हुदय में बस गयी थी। यह जिज्ञासा दित-पर-दिन बढ़ती ही गयी । अन्त में यह मन 
को विकल करने लगी । मत की इसी अवस्था में, शास्त्र कहते हैं कि गुरु के दर्शन 
हीते हैं । प्रद्धाद,को भी गुरु के दर्शन हुए। एक दिन उसी रास्ते से नारद चले जा 
रहे थे। प्रह्लाद विकल नेत्रों से विधघाता की रचना देख रहे थे। नारद ने इन्हें देख- 
कर समझ लिया कि बालक अधिकारी है। प्रद्लाद ने भी दारद को देखकर उनसे 
प्रश्य का उत्तर समझना उचित समझाः। प्रह्लाद को विश्वास हो यया कि इस 
महात्मा से मेरे प्रश्त का उचित उत्तर मिल जायगा । यही विचार कर जिनासु की 
तरह उन्होंने मुनिवर से पूछा, “भगवन्‌, यह सब जो कुछ मैं देख रहा है, क्या है ? 
यह कहाँ से आता है और अन्त में कहाँ जाकर ठहरता है ? इसका उद्देश्य बया है ?” 
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नारद ने कहा, “बेटा, इस तरह की जिज्ञासा से तुम इसका भेद न पा सकोगे। 
भगवान्‌ को इच्छा से ही इस सृष्टि की रचना, स्थिति और नाश होते रहते हैं। तुम 
उन्ही की शरण में जाओ, वे तुम्हें इसका 3 थ॑ बतला देंगे। राम-वाम के जाप करने 
से बे तुम्हें दर्शन भी देंगे। उनसे मिलकर उनके कार्य के सम्बन्ध में उन्हीं से पूछना, 
तब सब हाल मालूम हो जायेगा ।” यह कहकर नारद चले गये। उनकी बात प्रद्माद 
के दिल मे बैठ गयी । ग्रुरु ने ढेंपे हुए फब्वारे का मुख खोल दिया--अवाह बहने 
लगा। भवित के वेग में प्रद्माद ने अपने शरीर और मन को समर्पण कर दिया। 


पंचम परिच्छेद 
बाल्य-काल और गुरुकुल 


समय धीरे-धीरे आता है और अनन्त की ओर चला जाता है। वह किसी की प्रतीक्षा 
नही करता, लोग ही उसकी प्रतीक्षा किया करते हैं। जो दुःख में पड़कर समय पार 
कर रहे हैं वे सुखकाल की ओर टकटकी लगाये उसकी बाट जोहते रहते हैं। 
जिनकी चैन की वंशी बज रही है, वे पागल की तरह ईइवर से मनाते हैं कि उनका 
समय और दी्ध हो ताकि वे ओर जी भरकर सुखोपभोग कर लें। इसी तरह 
बालक की अपूर्णता यौवन की पूर्णता की ओर बढ़कर अन्त में काल के साथ नश्र 
स्थावरता की ओर बढ़ जाती है। 

बालक प्रह्लाद संसार की इस परिवर्ततशीलता को आइचर्ये-्भरी दृष्टि से 
देखते, मन-ही-मन उसके रहस्य को समझने की कोशिश करते और समझकर 
अधीर हो जाते। उनकी दृष्टि में किशोर बालक-बालिकाएँ पड़ती, उन्हें धूल मै 
खेलते हुए मग्न देखकर कुछ देर तक वे वहाँ खड़े हुए उनकी तल्लीनता को बड़े गौर 
से देखते, फिर विचार करते, कभी किसी युवक को अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषणों है 
सजकर सीना तान ऐडठकर चलते देखते तो, प्रश्न-भरी दृष्टि से कुछदेर तक उसकी 
ओर भी ताकतै रहते और एकान्त मे बैठकर उसकी मनोभावनाओं पर विचार 
करते | जब कभी अपनी मृत्यु की ओर तेजी से बढनेवाले जराजीण किसी वृद्ध पर 
उनकी दृष्टि जाती और वे देखते कि उस अस्थि-चर्म मात्र का क्षीण शरीर अपनी 
अपूर्ण आशाओं के लिए दिन-रात अपनी आह को आग में झुलस रहा है, तब उन्हें 
एक वहुत बड़ी शिक्षा मिलती--वे भविष्य की डिन्ता में डूब जाते थे और इससे 
उन्हे अपार हर्ष होता था। ससार का रहस्य ज्यों-ज्यो गुद की कृपा से उनकी बुर्ढि 
मे विकसित होने लगा, त्यो-त्यों उनके हृदय मे दै राग्य की भूमि बन-चुनकर तैयाई 
होने लगी । ये भावईइवर-प्रेम के पौधे को पल्‍लवित करने मे बड़ी सहायता दैने लगे। 


98 / निराला रचनावली-7 


| 
| 


इस समय प्रह्लाद की उम्र तो पांच ही साल की थी, परन्तु उन्हें इतनी ही उम्र 
मे सार और असार का ज्ञान हो गया था! वे समझ गये थे कि संसार में जन्म- 
धारण करने का उद्देश्य वया है ? यह संसार जिसे हम अनेक भावों से भरा-ध्ुरा 
देखते हैं, क्या है? यहाँ आने पर कोई अमर वस्तु भी मिलती है या नही, जितनी 
चीजें देसने-सुनने और बुद्धि द्वारा समझी जानेवाली हैं, वे नश्वर हैं या अमर। 
अनेक प्रकार की उलझनों को अपने वाल्य-काल मे ही प्रह्नाद में सुलझाने की झवित 
भा गयी थी। वे अवस्था के तो बालक ये, परन्तु बुद्धि के उसी समय भ्रौढ़ हो चुके 
थे। पूर्व-संचित सुकृत-राशि, अपनी सम्पूर्ण विभूतियों के साथ इस बालक के देह से 
ध्रकट हो रही थी । 
प्रह्दाद कभी खेलते न थे। अपने साथियों के साथ जाते तो थे, परन्तु जब वे 
खैलने लगते थे, तब वे वहाँ से न खेलने का कोई बहाना करके एकान्त मे बैठ अपनी 
नित्य की साधना किया करते थे । ईश्वर की कृपा तो वे अपने साथ ही लेकर पैदा 
हुए थे । इसलिए उनके गुणो का कहना ही क्‍या है ? उस छोटे बालक के भीतर 
शिप्ठाचार, विनय, सरलता, मधुर-भाषिता, निरहज्भार, सर्देजन-प्रियत्ता आदि 
जितने सदगुण हैं, एक साथ ही आ बसे थे। इन सद्गुणों के कारण वे अपने दूसरे 
भाइयों से अपने माता-पिता के अधिक प्यारे थे। हिरण्यकशिप्‌ - प्रक्ताद की ओर 
ज्यादा खिवाव रहने के कारण अपना निएछल पुत्र-प्रेम ही समझता था। वह यह 
नहीं जानता था कि यह पृत्र-प्रेम नही, किन्तु यह सदगुणों का आकर्षण है और अन्त 
तक उसे इन भुणों की ओर लिचा रहना होगा--चाहे वैर-भाव से ही हो। 
अस्सु । एक दिन प्रल्लाद अकारण टहलते हुए पिता के पास आये। हिरण्य- 
कशिपु ने आदरपूर्वक उन्हें गोद मे बैठा लिया। सस्नेह चुम्बन करके देखने लगा । 
प्र्दाद शान्त्भाव से पिता की गोद मे बैठे रहे। इतने शान्त थे कि ज्षरा भी हिलते- 
डोलते न थे। इन दिनों प्रह्ताद की उम्र पाँच ब्ष की थी। शिशुता को पार कर 
बालपन की आभा आ गयी थी। हिंरण्यकशिपु उन्हें गुरुकुल भेजने का विचार 
करने लगा । उत्त दिनों उनके तीन लड़के जो प्रह्नाद से बड़े थे, गुरुठुल में ही रहा 
करते थे। 
पहले वर्णाश्रम-विभाग की योग्यता बड़े वैज्ञानिक ढंग से की गयी थी। 
बर्णाश्रम-घर्म के माननेवाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए प्रथम जीवन से 
ब्रह्मचये-पालन आवश्यक कत्तेंव्य होता था। इससे किसी बहाने फिसलने का 
उपाय बच्चे के लिए न रह जाता था, न आजकल के श्रीमान्‌-श्रीमतियों की तरह 
सुवर्ण-राशि पर नजरें डालकर बच्चे की शिक्षा से उदासीन रहने की पहले कोई 
स्वतन्त्रता ही थी। सवको शिक्षा का आवश्यक नियम पालन करना पड़ता था और 
सब कोई इसे वच्चे के लिए अपना धर्म समझले थे। 
हिरण्यकशिपु को उत्पत्ति दैत्यकुल में होने के कारण वह वर्णाश्रम-धर्मे से 
पत्ित समझा जाता था, क्योकि उसके गुणों और कर्मों से वर्णाश्रम-विभाग का कोई 
सम्बन्ध न था। परन्तु गुदकुल मे रहने की प्रथा उसके यहाँ भी प्रचलित थी । उसके 
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तीन लड़के गुरुठुल में रहते भी थे। यह प्रथा द्राह्मणवंशोद्भव धुक्राचाय॑ के वहाँ 
गुरु के रूप में रहने के कारण ही शायद चली थी। कुछ भी हो, शिक्षा देना और 
अपनी सनन्‍्तान को धिचारों से पुष्ट बना देना हरएक शिक्षित समाज अपना पहना 
कार्य समझता है, चाहे उसके घम-कर्म और सान-पान कैमे ही हों। हि 
जिस समय हिरप्पकशिपु को प्रद्धाद की शिक्षा की बात याद आयो, उस समय 
देत्यकुल-गुर शुक्राचाये घर पर गहीं थे । वे तपस्या करने के लिए द्िमालय चले 
गये थे। महीने-दो महीने तक हिरण्पकशिपु, गुर के आने की बाट जोहता रहा! 
परन्तु और अधिक विलम्ब करने से इधर प्रह्लाद की शिक्षा का समय व्यतीत हुआ 
जा रहा था। इसलिए बह अधिक देर न कर सका। उनके सुयोग्य पुत्र--पण्ड और 
अमर्क के हाथों वालक प्रद्ऑाद के पढ़ने का भार दे देना निश्यय कर लिया। पए्ड 
ओऔर अमर्क की योग्यता में कोई कसर न थी । पिता की अनुपस्थिति में उनका कुल 
काम ये बड़ी योग्यता और तत्परता से करते थे। प्रह्लाद के बड़े तीनों भाई इन्हीं के 
पास रहकर विद्याम्यास कर रहे ये । 
भाइयों के सांप रहकर पढ़ने को बात से प्रह्लाद को विशेष प्रसन्‍नतानही हुई। 
उनके स्वभाव से इनका स्वभाव नहीं मिलता था । ये स्वभावतः उदासीन रहा 
करते थे । इनके तीनों भाई क्रीड़ा-कौतुक बहुत पसन्द करते थे। खेल-कूद मेवे 
साधारण बालको से भी बढ़े-चढे थे। यही कारण था कि प्रह्लाद की इनसे पटरी न 
बैठती थी। ये भी प्रद्धाद को भौंदू समझते थे। 
दैवयोग से एक दिन प्रद्धाद माता के पास बैठे हुए थे। एकाएक गरुक्कुल की 
बात उठी । प्रह्माद के गुरकुल जाने की बात से रानो कयाधू को बड़ी प्रसतता 
हुईं। भाता को प्रसन्न देख प्रह्लाद ने पूछा, “माता, वहाँ जाने से पया होता है! 
पुश्न के सरल प्रइन पर रानी का हृदय स्नेह से भर आया । वच्चे को गोद में उठाकर 
समझाने लगी । कहा, “बैठा, विद्या के बिना जीवन का कुछ भी मूल्य नही है। 
मू्खे और पशुओ में फिर ज्यादा फर्क नहीं है। अपना पेट किसी तरह पशु भी भर 
लेते हैं, और मूर्ख भी । विद्वान्‌ मनुष्य स्वयं तो ज्ञानी होता ही है, वह दूसरे को भी 
मार्ग बतलाता है। उससे उसके देश ओर उसकी जाति का महान्‌ उपकार हवा 
है। बिना विद्या के बुद्धि कभी पूर्ण॑ता प्राप्त नही कर सकती । और भी बहुत है 
सदुगुण विद्या से प्राप्त होते है। तुम राजा के लड़के हो । तुम्हें बहुत बड़े जत-सं&ः 
दाय को मार्ग बताना है। यदि तुम विद्वान्‌ न होगे तो बुद्धि के अभाव से तुम राज 
पद के योग्य न हो सकोगे। शरीर-वल से मस्तिप्क-बल को अधिक महत्त्व दिया 
गया है। तुम जहाँ पढने के लिए भेजे जा रहे हो, वहाँ तुम्हारे भाई हैं और बहुत 
लड़के और भी हैं। किसी से तकरार ने करना । सबको प्यार करना। अपने ई* 
भाइयों का सम्मान करना। गुरु की आाज्ञा का उल्लंघन कदावि न करना। गुम 
मार्ग बतावें, उसके अनुसार ही कार्य करना तुम्हारा धर्म है। व्यर्थ अपना सम 
बरसबाद न करना ४” रानी ने और भी अनेक प्रकार की शिक्षाएँ प्रह्लाद को दी। 
प्रह्लाद ने अस्तिम वाक्य को बड़े ब्यान से सुना । मन-ही-मन उसे दुहराया भी 
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'समय धरवाद न कैरना ।' इस वाक्य से प्रह्लाद का मन बहुते दूर चला ग्या। 
उन्होने माता से कहा, “माँ, कया सब लोग झुफ्त में ही समय वरबाद नही करते ? 
कौन हममें ऐसा है जो समय का सच्चा मूल्य समझता हो ? जिन्दगी समय बरबाद 
करने में ही पार कर दी जाती है--किसका ध्यान इधर होता है ? घन-जम इसी 
तरह की तृष्णा-तृष्ति में समय का सम्पूर्ण अंश कट जाता है। देखो--क्या ऐसा कोई 
है जिसके समय को कहें कि वरबाद नही होता ? जिस विद्या के लिए लोग इतनी 
मेहनत करते हैं, क्या वह्‌ विद्या समय की वरवादी करके ही अजित नही की जाती ? 
अच्छा, उस विद्या से लाभ क्या होता है ? जरा मन में विचारो तो आंखों का पर्दा 
हट जाता है। कोई देवताओं को सताने के लिए नये-नये तरीके इसी विद्या के बल 
से निकालते हैं, कोई इसके वल पर दुसरो को ठगकर दूसरों की आँखों में घूल 
झोंककर धनी हो जामे की ताक में रहता है। वया यही विद्या है? क्या इसी के 
लिए पिता मुझे गुरुपु ल भेज रहे हैं ! मैं समझा, बिता इसके शासन करने की कठोर 
योग्यता मुझमें न आ सकेगी । माता, विद्या का अर्थ तो मेरी समझ में इतना ही 
आया है।' 
आज तक प्र्नाद के मुख से ऐसी बातें रानी कयाधू ने कभी नहीं सुनी थीं । 
आज एकाएक इतनी लम्बी और सारगर्म बहस सुनकर उनके होश उड़ गये। 
तत्काल पुत्र की अमज़ूल-शंड्ट/ सवार हो गयी । वे डरी कि कही दैत्यराज के कानों में 
प्रह्नाद की ये बातें पड़ी तो वे एकक्षण भी इसे जीता न छोड़ेंगे। रानी का हृदय पुश्र- 
स्नेह के कारण इतना दुबला हो गया कि होनी और अनहोनी सब तरह की विपत्तियों 
की वे प्रह्नाद के ऊपर से गुजरते हुए देखने लगी। जी-जो बातें प्रद्माद के गर्भावस्‍था 
में रहते समय से सुनती आती थीं, इस समय स्नेह में पड़कर एक तरह भूल-सी 
गयी थी। आज प्रह्लाद की बात से चोट खाकर उन्हें उन बातों की याद आमने लगी। 
परन्तु जिस मार्ग से प्रह्लाद चल रहे थे, उससे उन्हें फेरना सहज काम नही था। 
क्योकि नारद और अपने पुरोहितजी से रानी ने सुन रतखा था कि बालक परम 
धर्मात्मा हीगा। जब यह बात याद आयी तब और कुछ न कहकर रानी चुप हो 
रदही। मन-हो-मन उन्होंने भी परमात्मा की शरण ली। तब से बच्चे की रक्षा के 
लिए चुपचाप ईश्वर से प्रार्थंता करना उनका पहला कर्तव्य हो गया । 
इधर धीरे-धीरे वह दिन भी आ गया, जिस दिन प्रह्लाद को ग्रुरुकुल जाना 
था। राजद्वार में उस दिन लोगों की अपार भीड़ हुई। कितने ही उनमें सिर्फ 
तमाझा देखने के लिए आये थे । जो लोग बड़े जेठे थे, वे प्रह्माद की शुभ-कामना 
करते हुए आश्षीर्वाद देते जा रहे थे । उस दिन पहले से ही आतशबाजियाँ छूटनी 
घुरू हो गयी थी। गढ़ के अन्दर बड़ी चहल-पहल थी । कही नाच-रंग हो रहा था, 
कही पहलवानों का अखाड़ा जम रहा था, कहीं कवायद होती थी, तो कहीं घुड़- 
दौड़ में सब लोग मग्न थे। दैत्यों की प्रसन्‍तता का ठिकाना न था। राजपरिवार में 
तो आनन्द का सागर ही उमड़ रहा था । सब प्रसन्न थे,पर प्रद्धाद के लिए जैसे कही 
कुछ न हो रहा हो ! उन्हें समदर्शन की शिक्षा मिली थी । गुरु जो बीज बो गये थे, 
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आज इतने दिलों में वह पल्लावित हीकर पुष्पित हौने जा रहा पा--शौ प्र ही उसमें 
फल लगनेवाले थे। वह पेड इतना मजबूत ही गया था कि इन झोंकों से उसे कोई 
सुकसान नहीं पहुँचा । वह पूर्ववत्‌ अचल और अटल रहा) 

शुभ भुहूर्त आ पहुँंचा। प्रुरोहित मधुर स्वर भले मंगल-स्तोश्र पढ़ते लगे) 
प्रह्माद को दधि-पुख करा दैत्य-्बालाएँ मण्डप के नीचे ले आयीं। बालक यत्त्र की 
तरह सबकुछ करता गया। उस मंगल-ध्वनि के मध्य में रानी कयाघू का हृदय रह 
रहकर कांप उठता था । वे वार-वार परमेश्वर से अपने प्यारे पुत्र की बाधाओं को 
दूर करने की प्रार्थना करने लगी। स्तोन्न-पाठ के पश्चात्‌ पुरोहित की क्षात्ञा से 
दत्यराज हिरप्पकशिपु ने प्रक्लाद को विद्याध्यमन के लिए पण्ड और अमर के हाथी 
सौंप दिया।, 

यद्यवि राज-बंश का शिक्षाक्रम पण्ड और अमर को मालूम घा,फिर भी ड्सदँ 
एक वार और सचेत कर देने के लिए हिरण्यकशिपु जे एंकान्त में बुलाकर बहा, 
“आपसे ज्यादा कुछ कहना व्यथें है। आप जानते हैं दैत्य-कुल के लिए किस तरह 
की शिक्षा उपयोगी समझ्नी जाती है। फिर भी आपको एक वार और याद दिलाता 
हूँ। जिस शिक्षा से प्रह्लाद अपने भाइयों की तरह विष्णु क्वैपी ही, देवताओं को 
अपना परम शत्रु समझे, और विष्णु और वैष्णवों के नाश का विचार आजीवर्स 
इसके हुदम में भरा रहे, आप ऐसी ही शिक्षा इसे दीजियेगा ।” 


धष्ठ परिच्छेद 


प्रदलाव की शिक्षा 


गुई बड़ी प्रसन्‍तता से प्रद्धाद की ले गये थे । बालक की सहज-सुन्दर-ज्री और भा 
भरा सुखड़ा देखकर उन्हें विश्वास हो गया था कि यह अपने दूसरे भाइयों ते पढ़गे- 
लिखने से तेज हीगा। साथ ही प्रह्लाद के भविष्य पर और भी अनेक तरहती 
कत्पनाएँ वे करते गये ये । 

गुरुकुल पहुंचकर नजर उठा भ्रह्माद ने पहले उस तृण के बने आक्रमम को देखी, 
बड़ा अच्छा लगा। आँखें शान्‍्त हो गयीं । हृदय में दिव्य भाववा भर गयी। ए 
अब्यक्त आनन्द, आत्मा को अधीर करने लगा, मन न जाने कहाँ, किस दूरदेश 
ओर छड़ जाने के लिए व्याकुल हो उठा । फ़िर उन्होंने विद्याधियों की शोर दृष्टि 
फैरी | उनमें कितने ही उनके जान-पहंचान के भी थे। उतके भाई भी वही बढे पढे 
रहे थे। बड़े श्रद्यामाव से बढ़कर प्र्दाद ने उनके पैर छुए | उठकर उन्होने अल: 
को गले से लगा लिया। उनके पास ही एक ओर अज्ञाद को भी बैठने की जार 
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मिली) शास्तचित्त सै प्र्माद अपने आसन पर बैठ गयै। तड़कों को उन्हें देखकर 
बड़ा आनन्द हुआा। उनमें कोई तो उनकी ओर इशारे से अपना आनन्द सूचित 
करने लगा और कोई पाटी दियाने के बहाने उठकर देवी आवाज में कुझल पूछने 
लगा। किसी ढीठ लड़के ने कयनों तक लप्ककर 'आ गये !” की श्रृति-मधुर-ध्वनि 
की। प्र्धाद चुपचाप सिर झुकाये अपने आसन पर बैठे रहे। लड़को ने समझा, 
अभी आज तो ये चले आ रहे हैं, एक दिन में दृढ़ता कैसे आ सकती है ? धीरे-धीरे 
ये भी हमारी तरह गुरुजी को घोसा देना सीस जायेंगे। 
गुरु ने कुछ लिसने-लिखाने से पहले गुरुकुल की जवानी शिक्षा देनी उचित 
समझो। उन्होंने प्रद्लाद से कहा, “वेटा, आज से तुम्हारा दूसय जीवन घुरू होता 
है। आज तक तुम सुख से अपनी माता और पिता की गोद के ज़िलौने थे । तुम्हें 
भोजन-पान और खेलने के सिवा वहाँ और कुछ नहीं करना पड़ता या, तुम कुछ 
करने जायक थे भी नही, अब तक तुम्हारी दूसरी ही अवस्था धी। माज तक 
जिस तरह तुमने भपने माता-पिता का कहना माना है, अब वैतते ही तुम्हें यहाँ का 
अनुशासन मानकर चलना पड़ेगा । इससे यह फल होगा कि यहाँ की अच्छी आदतों 
जब तुम्हारे स्वभाव में बदल जायेगी, तव उतके करते-कराने के लिए तुम्हे फिर 
इतनी मिहनत मे करनी पडेंगी --तब वे आप-ही-आप तुमसे होती रहेंगी । इसलिए 
पहले से तुम्हें सावधान हो जावा चाहिए, ताकि यहाँ के आचरणों के प्रतिकूल कीई 
कार्य न हो। द्रसरी बात यह कि घर पर तुम्हारे बहुत से सेवक हैं, लेकिन यहाँ 
अपना कुल कायें तुम्हें ही करना होगा । अमी कठोर काये तुमसे त लिया जायगा, 
किन्तु फिर भी छोटी-छोटी आवश्यकताएँ खुद तुम्हीं से पुरी होती चाहिए । तीसरी 
बात मह कि तुम यहाँ कमी यह घमण्ड न कर सकोगे कि तुम राजा के लडके हो । 
यहाँ जितने लड़के है, सबका बराबर आतन है। सम्मान को दृष्टि से बड़ा वह है, 
जिसने अध्ययन अधिक किया है। तुम्हें सदा ही उसका भदब करता चाहिए । इस 
तरह से तुम स्वावलम्दी हो सकोगे। दूसरे जब कि तुम्हें एक दिन राज्य का भार 
सेभालना है, तो यहाँ साधारण रीति से जीवन बिताने के कारण तुम अपनी प्रजा 
के दुःखों का अनुमव कर सकोगे | और. भी हम तुम्हें बहुत-सी जबादी शिक्षा देंगे, 
लेकिन आज इतना ही बहुत है।' 
प्रलद्लाद मौन धारण किये उसके अनुशासनों को सुत रहे थे । तीसरी आज्ञा 
उन्हें भायी । राजा ओर रंक ही आसन पर बैठकर ज्ञानाजेन करते है, समता के इस 
भाव से समदर्शी बालक का मुख प्रफुल्लित हो उठा । 
इधर प्रह्माद के लिखने के लिए ग्ुद ने पाटी पर 'क' लिखकर प्रह्माद की पाटी 
पकड़ा दी और कहा, “बेटा, कहो --'क' ! प्रह्ताद ने हाथ में पाटी ले ली। एक दृष्टि 
में उस अक्षर को देखने लगे। 'क” सुनकर हृदय का दवा हुआ भाव उवल पड़ा । 
आँखों से बड़े-बड़े आँसू बह चले। कपोलों को सिक्‍त करके आँसुओं की अनगंल 
धारा पाटी पर गिरते लगी ।युरुका बनाया 'क' उन पवित्र आँसुओ से घुलकर साफ 
ही गया । प्रह्माद को 'क' का ताम सुनते ही परम प्यारे कृष्ण को याद आ गयी थी। 
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जितने प्रकाश देसे, सब मन्द पड़ते हुए दिखायी दिये / इसलिए उनका हृदय नहीं 
माना । वह पहले ही के प्रकाश में मुग्ध रहे । आाचायों ने अल्लाद को समझाने की 
एक बड़ी सुन्दर युक्त निकाली थी। उन्होंने कहा,--अगर तुम्हें देव-पुजा करनी 
ही है दो विष्णु को छोड़कर शिव की उपासना करो, तुम्हारे वश मे इन्ही की पुजा 
प्रचलित है, ये विष्णु से किसी प्रकार कम शक्तिवाले नहीं समझे जाते। लेकिन 
भाचायों के युवितपूर्ण तक भी प्रह्माद के हृदय के आगे परास्त हो गये। प्रह्माद के 
हृदय मे कहा, प्यार कभी योग्य और अयोग्य की जाँच नही करता । यह तो उसका 
स्वभाव ही नही है। वह जिसे प्यार करता है, उसमें उसे सब गुण ही दीख पड़ते 
हुं--घाहे वे हों या न हों । दूसरे सच्चा प्यार कभी बदले में कुछ प्राप्ति की आशा 
नहीं रखता। यह बनियापन सच्चे प्यार में तो होता ही वहीं। अगर विष्णु को 
हृदय चाहता है और अपनी सम्पूर्ण पूजा बिना किसी प्रार्थना के वह उन्ही के चरणों 
प्र उत्स्े कर देना पसन्द करता है, तो उसके सामने शिव या किसी दूसरे देव को 
लाकर खड़ा करना, उसे प्रतिकूल आचरण करने की शिक्षा देना है, जिससे बढकर 
पाप और दूसरा हो ही नही सकता । सच्चा हृदय कभी प्रतिकूल-पथ से हीकर नहीं 
चल सकता प्रह्ताद भी विष्णु को छोड़कर शिव की उपासना नही कर सके । 
वह पहला ही दिन था, इसलिए आचार्यों ने उस दिन खामोश रहना ही 
उचित समझा ! वे दुसरे उपायों को तलाश करवे लगे, जित्षत्त प्रल्लाद के हृदय का 
लिखना-पढ़ना बस 'क' की परिधि में पड़कर घिरा ही रह गया--फिर बहुत कुछ 
जोर लगाने पर भी वहाँ से आगे नहीं बढा । इधर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, त्यों 
त्यों आचायोदि मनमे तरह-तरह की शंकाएँ घावा मारने लगी। राजा हिरण्यकाशिपु 
की तरफ से उन्हें भय होने लगा कि अगर भ्रल्नाद की पढ़ाई के सम्बन्ध में राजा 
पूछेंगे तो, हम बया उत्तर देंगे । उनकी यह शंका उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी । 
इधर प्रल्लाद के मन में किसी तरह का परिवर्तत न हुआ। बल्कि उनका 
अनुराग और बढ़ता ही गया । गुरओं ते उन्हें मर की धमकी दी, राजा से कहुकर 
सजा दिलाने को डरवाया, परन्तु प्रक्माद ने इनकी जरा भी परवा नहीं की। वे 
पूरवेवत्‌ ही निश्चिन्त रहे । बल्कि एफ और से भय लोर बाधाएँ ज्यों-ज्यों भवित- 
बन्‍्धन को शिधिल करने के लिए आने लगी, त्यों-ों प्रह्माद की अन्दरात्मा में न 
जाने कहा से आात्मबल और दृढ़ विश्वास, लाकर उन्हें आश्वासन देने लगे । इन्हें 
इसदीच में अपने भीतर ही अपने वचाव का उपाय सूझ जाता। हृदय मौन स्वर से 
कहता, डरते बर्यों हो ? ये सब बाधाएँ तुम्हें सफल करने के लिए ही आा रही हैं--+ 
इनसे घबराओं मत--इन्हें पार करना है--उतके दर्शन तुम तभी प्राप्त कर 
सकोगे। हृदय की बातों पर प्रह्माद मुग्ध हो जाते। इतनी सुर्दर सार-ग्मे बातें 
बाहर किसी के मुछ से उन्हें नहीं सुनते को मिलीं। इसलिए इस सवेत को ये किसी 
तरह नहीं छोड़ सके: | गुइओं की आजा और पिठा का भय कुछ मी इन्हें विष्तित 
नहीं कर सका । 
पाठ्यात्ता में प्रद्दाद का समय एक तरह से ईश्वर-विन्तन में ही व्पत्तीत होता 
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बड़े ही सम्र और मधुर शब्दों मैं प्रह्ाद मै कहा, "भाई, मेरे लिए दुःख न करौ। 
मुझे किसी प्रकार का कष्ट नही है। बल्कि मुझे राम-कपा से परमानन्द की प्राप्ति 
हुई है। इस नश्वर संसार में सुख और दु ख दोनों ही मनुष्यों को मुलावे मे डाल- 
कर एक मूल्यवान वस्तु से सदा के लिए जुदा कर रखनेवाले है। इसलिए इन दोनों 
का परिहार करना चाहिए | मुझे तो यही शिक्षा मिली है ओर इसी साधना मे मैं 
अपना जीवन लगा दूँगा ।” 
प्रद्धाद की बातों में इतनी सहानुभूति थी कि बालकों के कोमल हृदय उन 
बातों से द्रवीभूत हो गये। इससे उन्हे थोड़ी देर के लिए एक प्रवार की शान्ति 
भी मिली | ऐसी शान्ति इतने दिनों तक उन्हे और कभी कही नहीं मिली थी। 
व्याकरण के सूत्रों में तो यह रस था ही नही, उन्हे माता-पिता के स्नेह-शब्दों मे 
भी इतना आनन्द और इतना अपनापन नही मिला था। सब वालको को प्रद्धाद 
के साथ इस प्रसंग पर ज्यादा कुछ वार्तालाप करने का आग्रह हुआ। एक दूसरे ने 
पूछा, “अच्छा भाई, तुम्हारे राम कैसे हैं ? कहाँ रहते हैं ? वे तुमसे कव मिलते है ? 
जरा हमें भी बताओ तो हम भी उनसे मिलने की कोशिश करें। उनसे मिलते हो 
तो तुम्हें कया मिलता है ?” 
बालको के प्रइन पर प्रह्लाद को हँसी आ गयी। कोमल अधरों पर क्षणिक 
मुस्कुराहट की तरल रेखाएँ विचकर वहीं शान्त हो गयी प्रह्लाद ने कहा, “मित्रो, 
इन आँखों से वे नही दीख पड़ते । उन्हें देखने के लिए प्रेम की आँखें होनी चाहिएँ । 
इस दृष्टि से तो संसार ही दीख पड़ता है। अगर उन्हें देखने की लालसा है तो. 
पहले प्रेमपूर्वक उन्हें पुकारना चाहिए। जब उन्हें पुकारते-पुकारते अन्तर का मल 
धुल जाता है, तव उस पवित्र अन्तरात्मा में उनके दर्शन होते हैं । कलुपित भात्मा 
में उनका बिम्ब नही पड़ता । और उनके रूप का क्या कहना ! वे कोट-सूर्य से भी 
अधिक प्रकाशवान हैं, परन्तु उनका प्रकाश दग्घ करनेवाला नही, वह आत्मा की 
सम्पूर्ण ज्वाला प्रशमित कर देता है। उनके रहने का स्थान भला कहाँ बताऊँ कि 
अमुक स्थान पर रहते हैं और अमुक स्थान पर नहीं। वे सर्वंव्यापी हैं, सव जगह 
रहने हैं। परन्तु भक्तों के हृदय को हो उनका खास मन्दिर समझना चाहिए] 
तुमने जो पूछा कि वे कब मिलते है, सो मिलने के लिए उनकी तरफ से कोई वक्‍त 
थोडे ही है ? जब कभी सच्चे हृदय से कोई उन्हें पुकारता है, तब वे तत्काल उसे 
आाकर दर्शन देते हैं, वे स्वव्यापी है, जब चाहते हैं, प्रकट हो जाते है और जब 
चाहते हूँ, अन्तर्धान हो जाते हैं। तुम अगर उनसे मिलना चाहते हो, तो लगन 
सगाकर शुद्ध और निश्चल भाव से उन्हें पुका रो, वे जरूर तुम्हें दर्शन देंगे ।'” 
प्रद्धाद की बातें बालकों पर जादू का काम कर गयीं। सब स्तब्ध और 
निश्वेष्ट से होकर प्रह्माद की ओर ताकने लगे | सीधी सरल बातों का प्रभाव उन 
पर इतना पड़ा कि उन्होने इन दावयो को अक्षर-अक्षर सत्य मान लिया । तुलनात्मक 
दृष्टि से जाँच करने के लिए उनके मन मे बार-वार उस समय दो विपय क्रमशः आते 
जाते थे और उन्ही दोनों की मधुरता परखमे के लिए उस समय उनके मन में 
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थी। बर्क्षर-शान तौ 'क' से हल दी गया । रही समय पार करने कौ बात सो मुफ्त 
को चिन्ता मे या खेल-कूद कर समय की सफाई करू में प्रह्नाद पहले से ही 
निपुण न थे । इसलिए वहाँ का अधिकांश समय ईइवर-चिन्तन में ही बीतने लगा। 
मन-ही-मन भगवान्‌ का स्मरण करते-करते प्रद्धाद के मनोभाव बहुत जल्द बदल 
गये। नारद ने उनके हृदय मे जो भवित-वीज बोया था, अब वह फलते के लिए 
तैयार हो गया,---अंकुर, पल्‍्लव, पुष्प आदि की पहली दशाएँ तो क्रमशः बहुत शी प्र 
वह पार कर चुका था। साधना अब सिद्धि पर पहुँचनेवाली थी। मानो आँसुओं 
के सिझुवन से, प्रक्माद अपने अभीष्ट देव का मार्ग सदा हो शीतल रखने लगे। देर 
बस उनके आतने-भर की थी। 
प्रह्लाद की यह हालत उनके लिए तो हिरण्यकशिपु की ओर से खतरनाक थी 
ही, किन्तु घीरे-घीरे लड़कों के लिए भी वह भयानक हो उठी प्र्नाद के सज़ू- 
प्रभाव से लडके भी वैसे ही होने लगे। उन दिनों प्रह्लमाद की आकृति और प्रकृति में 
कुछ ऐसा आकर्षण आ गया था कि कोमल प्रकृति के धच्चों का तो कहना ही क्या; 
बड़े-बूढ़े घोर संस।री मनुप्यो की अन्तरात्मा भी उन्हें देखकर हिंल जाती थी--वह 
एक दूसरे देश की बातें सोचकर मन्‍्त्रमुग्ध मुजज्भू की तरह अपना जहरीला स्वभाव 
भूलकर उस अपू्व सुन्दर रूप की ओर एकटक ताकती ही रह जाती थी। अस्तु। 
प्रह्लाद के भावों के बीज बालकों मे भी संचरित होने लगे । कम-से-कम जो बालक 
स्वभाव के कुछ अच्छे थे, वे ही बहुत जल्द प्रह्लाद के भावावेश मे मुग्ध हो गये-- 
वे दिल से ब्रज्नाद को प्यार करने लगे। कुछ लड़के ऐसे भी थे जो प्रद्भाद ते दिल्लगी- 
मजाक किया करते थे। परन्तु प्रल्लाद की तरफ से जो शान्तिपूर्ण मौत के सिवा कोई 
करारा उत्तर न मिलता था, इस तरह चपत के जवाब में घूसा न पाने के कारण 
उग्रबालकों को भी एक खास तरह का आनन्द मिलता था, जो उन्हें जवाब मिलने 
पर न मिलता । इससे उनकी अन्तरात्मा भी प्रह्लाद की ओर खिंचने लगी थी।ः 
“ एक दिन बालकों को बिलकुल एकान्त मिला । बकनेवाला आश्रम मे कोई न 
रह गया । पण्ड और अमर दोनों किसी काम से बाहर निकल गये । जब एकास्त 
मिला, तब चुलबुले लड़के खेलने के लिए तैयार हो गये । कुछ तो आनन्द की उमंग 
में वही थिरकने लगे, कुछ दौड़ते हुए आश्रम के बाहर मैदान में निकल गये और 
वही मनमाना खेल शुरू कर दिया। कुछ लड़के चुपचाप प्रह्लाद के पास बैठे रहे । 
उनकी भोलोभाली शान्त-मूत्ति को ध्यान से देखने लगे। एक लड़के को प्रह्वाद से 
कुछ पूछने का बड़ा आग्रह हुआ । उसने सोचा, मैं आज कई दिन से प्रह्माद की ' 
इसी तरह चुपचाप बैठे सोचते हुए देखता हूँ, लेकिन समझ मे नहीं आता कि यह 
क्‍या सोचता रहता है ? अगर यह कोई अच्छी बात सोचता है तो इससे क्यों न 
पूछूँ ? बुरा क्या है ? इसकी उत्सुकता आज कई दिनों से उत्तरो्तर बढ़ती ही 
जा रही थी। आज वह पूछने पर विलकुल तुल गया। प्रह्लाद के पास पहुँच, बडे 
मीठे रबर में उसने पूछा, “क्यों भाई, तुम चुपचाप बैठे क्‍या सोचते रहते हो, कु& 
हमें भी बताओ, तुम्हारी यह हालत देखकर दिल मे न जाने क्यों दर्द होता है।” 
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बड़े है नम्र और मधुर शब्दों में प्रल्लाद ने कहा, “भाई, मेरे लिए दुःख न करो। 
मुझे किसी प्रकार का कष्ट नही है । बल्कि मुझे राम-कृपा से परमानन्द की प्राप्ति 
हुई है। इस नह्वर संसार में सुख और दु ख दोनों ही मनुष्यों को भुलावे मे डाल- 
कर एक मूल्यवान वस्तु से सदा के लिए जुदा कर रखनेवाले है। इसलिए इन दोनो 
का परिहार करना चाहिए। मुझे तो यही शिक्षा मिली है और इसी साधना मे मैं 
अपना जीवन लगा दूँगा ।” 
प्रह्नाद की बातों में इतनी सहानुभूति थी कि बालकों के कोमल हृदय उन 
वातों से द्रवीभूत हो गये। इससे उन्हें थोड़ी देर के लिए एक प्रकार की शान्ति 
भी मिली । ऐसी शान्ति इतने दिनों तक उन्हें भौर कभी कही नही मिली थी। 
व्याकरण के मृत्रों में तो यह रस था ही नहीं, उन्हे माता-पिता के स्नेह-शब्दों मे 
भी इतना आनन्द और इतना अपनापन नहीं मिला था। सब बालको की प्रह्नाद 
के साथ इस प्रसंग पर ज्यादा कुछ वार्तालाप करने का आग्रह हुआ। एक दूसरे ने 
प्ृछा, "अच्छा भाई, तुम्हारे राम कैसे हैं ? कहां रहते है ? वे तुमसे कब मिलते है ? 
ज़रा हमें भी बताओ तो हम भी उनसे मिलने की कोशिश फरें। उनसे मिलते हो 
तो तुम्हें क्या मिलता है?" 
बालकों के प्रइन पर प्रद्धाद को हँसी आ गयो। कोमल अधरों पर क्षणिक 
मुस्कुराहट की तरल रेखाएँ विचकर वहीं शान्त हो गयी । प्रद्घाद ने कहां, "मित्रो, 
इन आंखों से वे नही दीख पड़ते । उन्हें देखने के लिए प्रेम की आँखें होनी चाहिए । 
इस दृष्टि से ती संसार ही दीख पड़ता है। अगर उन्हें देखने की लालसा है तो: 
पहले प्रेमपूर्वक उन्हे पुकारना चाहिए। जब उन्हे पुकारते-पुकारते अन्तर का मल 
पुत्र जाता है, तब उस पवित्र अन्तरात्मा में उनके दर्शन होते हैं। कछुपित आत्मा 
में उनका विम्द नहीं पड़ता । और उनके रूप का क्या कहना ! वे की|ट-सूयये से भी 
अधिक प्रकाशवान हैं, परन्तु उनका प्रकाश दग्ध करनेवाला नही, वह आत्मा की 
सम्पूर्ण ज्वाला प्रशमित कर देता है। उनके रहने का स्थान भला कहाँ बताऊं कि 
अमुक स्थान पर रहते हैं और अमुक स्थान पर नही। वे सर्वव्यापी हैं, सव जगह 
रहे हैं। परन्तु भक्तों के हृदय को ही उनका खास मन्दिर समझना चाहिए। 
तुमने जो पूछा कि दे कब मिलते हैं, सो मिलने के लिए उनकी तरफ़ से कोई वक्‍त 
पोडे हो है ? जब कभी सच्चे हृदय से कोई उन्हें पुकारता है, तब वे तत्काल उसे 
भाकर दक्षेन देते हैं, वे सर्वेव्यापी है, जब चाहते हैं, प्रकट हो जाते हैं और जय 
चाहते हैं, अन्तर्धान हो जाते हैं। तुम अगर उनसे मिलना चाहते हो, तो लगन 
भगाकर छुद्ध ओर निश्चल भाव से उन्हे पुकारो, वे जरूर तुम्हें दर्शन देंगे।" 
हिट अज्लाद की बातें बालकों पर जादू का काम कर गयीं। सच स्तमब्ध और 
शचैप्ट मे होकर प्रद्लाद को ओर ताकने लगे | सीधी सरल वातो का प्रभाव उन 
पर इतना पड़ा कि उन्होने इन दावयों को अक्षर-अक्षर सत्य मान लिया तुलनाश्मक 
दृष्टि से जाँच करने के लिए उनके मन में बार-बार उस समय दो विषय क्रमशः आते 
जाते थे और उन्ही दोनों की मधुरता परसने के लिए उस समय उनके मन में 
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/म्भौर गवैषणा चल रहौ थी। इन दौ विषयों मे एक तौ या व्यॉकरण-सूत्र और 
दूसरा प्रह्ताद की बातो का सत्या इन दोनों में पिछला ही उन्हें ज्यादा जेंचा। 
व्याकरण के सूत्रों की अप्टावक्र-मूति और उन पर श्रीगुरुदेव की विस्तृत व्याख्या 
की बालकों को याद आने के साथ ही एक बेहोशी की हालत हो जाती थी, लेकित 
सरस्वती के इन घालक-भवतों को अक्षर पढ़ाने से पहले वाणी-भवानी की जैसी 
अवित दिखलायी गयी थी, संस्कार-वश इन्हें देवी के तिरस्कार करने की हिम्मत ने 
होती थी, सूत्रों के दुर्जेय दुर्ग के भीतर न बैठ सकने का कारण ये अपनी ही दुर्बलता 
समझते ये। लेकिन आज एक नयी वात पर बिना मत्यामारी किये ही प्रवेश-पथ 
मुक्त-सा दीख पड़ा, दिमाग को ज्यादा मेहनत नही पड़ी, बुद्धि ने कहा, "हाँ, यह 
बहुत अच्छा है---इस रास्ते से हमें चलने में कोई दिक्कत न होगी, तब लाचार 
होकर उन्हें अपने संस्कारों के खिलाफ मैदान में उत्तरने की इच्छा हुई। ग्रुर्देव 
बी टीका से प्रद्धाद की वाणी मे अधिक मधुरता मिली--ग्रुरदेव से प्रल्लाद अधिक 
सहृदय जंचे । बस, कुछ बागी-बालको ने निश्चय कर लिया कि अब व्याकरण के 
सूत्रों को आज ही से नमस्कार है ओर प्रह्लाद जो कुछ कहेंगे वही स्वीकार है। 
पाठशाला में प्रह्माद का एक दल तैयार हो गया। सबके मन में प्रह्माद की 
बात बैठ गयी | सबने समझा, संसार नश्वर है। आज है, कल नही, इससे बाहर 
निकलना ही जीवों का मुख्य कर्तव्य है। इस विचार से लिखना-पढ़ना छोड़कर 
सब-के-सब प्रक्लाद के साथ राम-नाम कीर्तेन करने लगे। खूब जोर-शोर से कीतेन 
चल रहा था कि बाहर से पण्ड और अमर भी आ गये। शिप्यों की यह पराकाष्ठा 
को पहुँची हुई भक्ति देखकर उनके तो देवता ही कूच कर गये । डरे कि अब बेमौत 
मरना पड़ा । हिरण्यकशिपु जैसा विष्णु-देपी हे, वह गुरु और ब्राह्मण का विचार 
हूरगिज न करेगा --सुना नही कि जल्लादों के सुपुर्दे किया ! आचार्य दोनों इतना 
डरे कि वहाँ ज़रा देर भी नहीं ठहरे--न किसी को कुछ कहा,--सी धी राह राज- 
दरबार की पकड़ी । 
बड़े रोब-दाब से अपने सामन्त-स रदारों के बीच मे ऊँचे सिहासन पर महाराज 
हिरण्यकशिपु दरबार कर रहा था। उसी समय आचार्यों के पहुँचने की खबर भेजी 
गयी । आवचार्यों के आने का कोई खास कारण होगा, इसलिए उन्हें दरबार में 
बुलाना उचित नही, यहाँ से चलकर एकान्त में मिलना ही ठीक होगा, यह सोच- 
कर उस दिन के लिए महाराज हिरण्यकशिपु ने दरबार बरखास्त किया। उठकर 
महल के भीतर चला गया ओर वही से पण्ड और अमर्क को बुला भेजा | 
भुरु-पुत्रों को देख, उठकर उन्हे सम्मानपूर्वक आसन दे हिरण्यकशिपु ने आग्रह 
भरी दृष्टि से उनके आने का कारण पूछा । पहले तो इन्हें इतना भय हुआ चाकि 
जैसे बिना कुछ सुते ही राजा फाँसी पर चढ़ा देगा। परन्तु जब सम्यता भौर 
आदर-सत्कार में कोई च्रुटि न देखी, तब बहुत कुछ दिल को भरोसा हुआ--जरां 
दम लेकर कुछ कहने की इच्छा भी हुई--अब तक तो दृत्पिण्ड का कॉँपता जितना 
दुत होता जा रहा था, जिह्ना को उतनी ही जड़ता आकर जकड़ती जा रही थी 


08 / निराला रचनावली-7 


सैर, कुछ स्वस्थ होकर यण्ड ने शुरू से आखिर तक का प्रह्लाद का हिरण्यकशिपु 
को सारा हाल कह घुताया कि किस तरह 'क' देखते ही प्र्लाद की आँखों से 
औसुओं की घारा वह चली थी, कारण पूछते पर उन्होने क्या कहा था,थ्रीशकर की 
पूजा पर उनका क्‍या भाव था, उनके साथ बालकों का क्या हाल है--आदि-आदि। 
पहले-पहल प्रह्लाद के विरोध में इतनी बडी बात सुनकर हिरण्यकश्िपु उस 
पर विश्वास नहीं कर सका। राज-धर्म के अनुस्तार एक तो किसी की बात पर 
विना प्रमाण के विश्वास करना उसका स्वभाव ही सथा, हूसरे यह अभियोग 
जिसके विरोध में आया था, उसे वह पहले से बहुत अच्छा और यहाँ तक कि दैत्य- 
कुल के लिए गौरव समझता था। अस्तु, उसने प्रह्लाद को बुलाने की आज्ञा दी। 
दूत बात-की-बात में पाठशाला से प्रह्ञाद को ले आया। देखते ही हिरण्यकशिपु का 
हृदय पूर्णचन्द्र के दर्शन से समुद्र की तरह उच्छूवासित हो उठा । उसने प्रल्लाद को 
स्नेहपूर्वंक अपनी विशाल वाँहो के अन्दर छिपा लिया। ग्रल्लाद की शान्त-शीतल 
मूर्ति के स्पर्श से कुछ काल के लिए उसके हृदय का क्रोष-भार हलका पड़ गया--* 
शान्ति के क्षणिक आनन्द में पलकों मूंदकर बहू अपने पुतर-सनेह का अनुभव करने 
लगा। 
परन्तु वह स्नेह हृदय में अधिक समय तक स्थायी न रह सकी । विष्णु की 
याद आयी--नस-नप्त में झत्रुता का जहर फैल गया। भाई की मृत्यु अभी आज 
की ही घटना-सी जात पड़ी और उसका मारनेवाला वह परम शत्रु अभी जीवित 
है। इतना याद आते ही हिरिण्यकशियु को पुत्र-स्नेह भूल ग्या--प्रतिहिंता की 
हजारों जहरीली लहरें एकसाथ ही उठी और उसे अपने ज्वालामय गर्भ में बहा 
ले गयी । शत्रु से बदला लेने के लिए स्त्री, पुत्र, परिवार और अपने तक को मृत्यु 
के हाथों सौंप देना उसे तुच्छ-सा मालूम होने लगा। उस समय उसकी दृष्टि में 
सबसे प्यारा 'बदला' था, जिपे प्राप्त करने की सम्भावना मात्र के सामने झिलोक 
की कोई भी वस्तु उसके लिए अदेय नही हो रही थी । 
इतने पर भी हिरण्यकर्णिपु विवश नही ही गया । नीति का वह प्रवण्ड पष्डित 
था, वह नीति भी उसी के लिए थी। घैर, उसने प्रह्नाद से बड़े ही मधुर स्वर में 
पूछा, "क्यों बेटा, आज कई दिन तुमको गुरुकुल में रहते ही गये। भला बताओ तो, 
वहां रहकर अब तक तुमने वया सीखा है ? ” 
इतना कहकर परीक्षा की दृष्टि से हिरण्यकशिपु प्रल्लाद के भावों की परीक्षा 
सेने लगा) परन्तु उसके प्रइन से प्रह्लमाद की सहज सुन्दर मुख-रेसाएँ किसी प्रकार 
विक्ृत नहीं हुईं । न उन्हें कोई हर था, न दुःस । वे जिस समता पद धर प्रतिष्ठित 
हो गये थे, वहाँ से एक तिल भी नही डिगे। सुकोमल दिव्य स्वर से उन्होने पिता 
के प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया, “विताजी, मैंने अमर विद्या सीसी है। इसके 
पूरे अधिकारी राम हैं। उन्होंने मुझे भी इसका अधिकारी बना लिया है। वे इतने 
दपाणु हैं कि जो कोई उनसे अमृत-विद्या की प्राप्ति के लिए समवित प्रार्थना करता 
है, थे उसे ही वह अमूल्य विद्या देते हैं, उन्हें इसके दान करने में कुछ भी संकीच 
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नहीं होता, बल्कि वे सवके लिए पहले ही से हाथ वढाये हुए है, कोई लेनेवाला भी 
तो हो, पिताजी, इस एक ही विद्या से मैंने दर्शन, विज्ञान, राजनीति, रसायन सब- 
कुछ सीख लिया । एक उसी की सत्ता है- सत्‌चित आनन्द अस्ति-भाति-प्रिय, यह 
दर्शन मैंने सीखा, संसार के किसी भी पदार्थ को विश्लिप्ट करके अन्तिम सार- 
भाग निकालने की प्रथा से मैंने रसायन और विज्ञान सीखा और वह चरम- 
विश्लेषण उस सच्चिदानन्द मे ही पहुँचकर ठहरता है। प्रजा को उसी की मूर्ति 
मानकर सेवा की दृष्टि से राजा का शासन करना मैंने राजनीति और यथायें 
राजनीति ममझा है। इस तरह मेरे हृदय का अज्ञानान्धकार उस परम दयालु की 
कृपा-दृष्टि से दूर हो गया । अब मुझे ज्ञान का कोई अभाव नहीं है। उसे प्राप्त कर 
मेरा सम्पूर्ण अभाव तिरोहित हो गया। मुझे अब और किसी वस्तु की चाह नहीं 
रही। राम-नामामृत पतन कर सेरी कुल कामनाएँ पूर्णेतर में समा गयी हैं।” 
प्रक्ताद ने जब पहले-पहल राम-ताम का उच्चारण किया था, तभी हिरप्प- 
कशिपु ने गुस्पे में आ प्रह्माद को अपनी गोद से छिटककर जमीन पर गिरा दिया 
था, अन्य बातें प्रह्लाद ने खड़े-ही-खडे कही थीं। यहाँ भी उसकी समता नहीं नपष्द 
हो पायी । उनमें जो भाव पिता की गोद में बैठते समय और बैढे रहने के समय 
था, वही ढकेले जाने पर भी; उसी भाव से बिना किसी प्रकार के आवेश में आये, 
यह इतना निवेदन उन्होंने हाथ जोड़कर अपने पूज्य पिता को सुनाया। परन्तु जितत 
समय हृदय में अज्ञान का ही अखण्ड राज्य रहता है, उस समय नतो दर्शन के 
सिद्धान्त सुहाते है और न भक्ति-रस की हृदयहारिणों कथा । उस समय बस हृदय 
को जो चाह होती है, उसी का रंग तमाम शरीर और मन पर चढ़ा रहता है बौर 
श्रोता उसी रंग की रंगी बातें सुनना पसन्द करता है । उसे न उस समय हानि का 
खयाल रहता है, न लाम का, वह केवल अपनी अदम्प इच्छा की ही पूर्ति चाहता 
है। हिरण्पकशिपु भी प्र्लाद से ऐसी ही माशा रखता था। वह अपने पुर से अपने 
घोर शत्रु का माहात्म्य सुनकर भला कैसे प्रसन्‍त रह सकता था ? जिस दुश्मन वी 
भैस्तोनावूद कर देने की लालसा से उसने धोर तपस्या की, सैकड़ों निरफ्राध 
बराह्मगों के सिर कटा लिये, विष्णु नाम को अपने राज्य से बहिप्कृत कर दिया, 
उसी का भक्त उसका पृत्र हो, यह बहू कब बरदाइत कर सकता था? भ्र्ञाद से 
हिरण्पकशिपु वी तीघ्न लालसा को ठोकर लगी थी--उसके जीवन-भर के अजित 
संस्कार कभी प्रह्माद वी बातों से दूर होनेवाले न ये । 
हिरण्पकत्षिपु की भौडें कुहछ्चित हो दो कमानों की तरह एक दूसरी में सद 
गयीं । आँखों से भयानक ज्वाला निकलने लगी ) आँखों की गति सीभ्र और प्रखर 
हो गयी । होठ घरघराने लगे । उस समय वह सूततिमान कोष ही बत गया या। 
किमी की हिम्मत नहीं पी जो ज़रा आँच उठाकर उधर एक नजर से उस्त देख भी 
लेता । दोनों पण्डितों फो तो बड़ी ही बुरी हालत हो गयी--गौ भी कमाई को 
देखकर इतना न कॉँपती । आवेश में आने पर भी कुछ देर तक हिरण्यकशिपु मत- 
ही-मन कुछ विचार करता रहा । अन्त में गरजकर कहदा, "बस में समझ गया, यह 
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क॒ुल्त का बच्चा, इये क्या मालूम कि राम कौन है और कोन है विष्णु ! अभी इतने 
दिनों तक घर पर रहा, लेकिन यह शिकायत हमने कभी न सुनी । आज तो एका- 
एक यह राम-नाम और झृष्ण-कृष्ण करने लगा, इसके क्या मानी ? जरूर कहीं 
दाल में काला है। क्यों पण्डितजी ? 
नाम लेते हो पण्ड और अमर्क का मुँह सूख गया । मारे भय के पैर काँप रहे 
थे--कोई भंग बस में न था! कुछ कहने की झक्त तो बहुत पहले से ही जवाब 
दे गयी थी। वे शुक्राचार्य ही थे जो हिरपण्यकशिपु की लाल आँखों की क्षरा भी 
परवा न करते ये और अपना दबाव दर वक्त कायम रखते थे। पण्ड और अमके का 
व्यवितत्व इतना प्रभावशाली नथा। हिरप्यकशिपु की लाल आंखों का सामना 
आज हो करना पड़ा था। नाम सेने के साथ ही बेचारे हौल-दिल से हो गये । विना 
कुछ बे ही दीन-भाव से उसकी ओर ताकते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गये । और फिर 
उसी तरह पिछड़ते चले आये | उन्हें सबसे ज्यादा डर था मौत का । उन्होंने मत 
में निदवय कर लिया था कि यह दरबार साक्षात्‌ यमराज का है और यहां से दूसरे 
जन्म का परवाना लेकर ही लौटना होगा। हर वक्‍त अपनी गर्दन के पीछे तुली 
हुई तलवार ये ख्वाब में देख रहे थे । जागते हुए भी उनके लिए मृत्यु का यही नाटक 
हो रहा था। हु 
वज्य-गर्जन से भी कर्केश वही घ्वनि फिर हुई, “क्यो पण्डितजी, पढ़ा दिया न 
बच्चे को ? नहीं तो यह जहर उयलते के लिए इसे मिलता कहाँ ? लेकिन मालूम 
भो तो अच्छी तरह होगा कि इसकी सजा क्या है--यह सोचना श्यर्थ है कि हम 
गुरुबुप्र हैं ओर इसको सजा से छूटकारा पा जायेंगे ! 
एक तो कर्ण-कर्कंश ध्वनि, तिस पर मौत के मुकाबले में तैयार होने की पूर्व - 
सूचना, पण्ड और अमर्क की दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी । प्राण-पलेरू रहकर 
भी एक तरह से उड़ ही गये। कुछ अजे करें, सफाई दें, दूसरे विद्याधियों को गवाह 
के तौर पर वेश करें, यह कुछ न याद आया--याद तो बस मृत्यु की हर घड़ी भा 
रही थी। बुद्धि का लेश भी उस क्रोधान्ध उम्र रूप के सामने न रह गया था। थी बस 
दीन भाव से कृपा की सिक्षा माँगनैवाली दोनों की प्रार्थन-भरी व्याकुल चितवन। 
परन्तु हिरण्पकद्षिपु से उस समय कोई प्रार्थना करना ऊसर मे दीज बोने के समान 
ही था। 
हिर्यकशिपु के स्वभाव में तारीफ करने योग्य सबसे प्रधान युण यह था कि 
वह बड़ा नीतिज्ञ और साथ ही नीति के अनुसार चलनेवाला भी था। दोनों तरुण 
तापस आचायों को चुपचाप खड़ा हुआ देख उसने अभय देते हुए कहा, “अगर 
बुछ कहना हो तो आप नि.सद्भोच कह सकते हैं। में उतने ही ध्यान से आपकी 
वातें सुनूंगा जितने से मैं प्रह्माद के दोषों की तलाश कर रहा हैं ।” 
इस सहज उक्त से दोनों को कुछ कहने का साहस भी हुआ । सफाई की याद 
आयी और अवसर चूकते के भयानक परिणाम से वोलने के लिए बुद्धिने शब्दों का 
जाल फैलाना भी आरम्भ कर दिया । उपर प्र्लाद को राम-ताम की शिक्षा देने 
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के वे दोषी भी नहीं थे, इसलिए सच बात को आलद्डभारिक भाषा में कहते हुए उन्हें 
कठिनाई नही पड़ी । * 

परन्तु हिरण्यकशिपु को उनकी सफाई से विश्वास नहीं हुआ। उसे निश्चय 
हो गया था कि पाठशाला के सिवा दूसरी जगह प्रह्लाद को यह कुशिक्षा मिल ही नही 
सकती । उसकी आकृति और प्रकृति का भलोभाँति निरीक्षण कर उसके हृदय का 
भाव, प्रह्माद फौरन समझ गये । आचारयोँ की भावी विपत्ति की शंका से हृदय की 
वेदना को किसी रोआव में दवा देना उन्हें अनु चित जान पड़ा । इसलिए बड़ी दृढ़ता 
से, किन्तु उसी प्रकार विनीत शब्दों में, पिता से उन्होंने कहा, “पिताजी, आचार्य 
दोनों ही इसके लिए निर्दोष हैं। इन्होंने मुझे राम-नाम की शिक्षा नही दी। आप 
इनका तिरस्कार न करें । इन्होने बल्कि इस नाम को छोड़कर शम्मु-नाम का जाप 
करने का उपदेश दिया था। मुझे राम-नाम पर ही अधिक प्रेम है। आप अगर 
इसके लिए किसी को सज्ञा देना चाहें--दोपी समझकर, तो आपकी सज्जा का पात्र 
मैं ही हूँ । आप मुझे ही अपनी दण्डनीति का आधार समझ्िए। आचार्य बिलकुल 
निर्दोष हैं।” 

हिरण्यकशिपु ने एक वार प्रह्गमाद को देखा, फिर घप्िर झुका लिया। उसका 
इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया था, इतनी बड़ी दृढता आज तक 
उसने नही देखी थी। इसके सामने इतने बड़े शूर का भी मस्तक बवनत हो गया। 
परन्तु बहू सिर फ़िर उठा, झत्रुता का भाव एक ओर पाँच वर्ष का बालक ड्पी 
सत्य था और दूसरी ओर पर्वताकार संसार-विजयी क्रोध । हिरण्यकशिपु की आँखे 
आरक्स हो गयी । उसने फिर शान्त मूर्ति पर एक तीब्र दृष्टि डाली और द्वारपाल 
को पुकारा । पु 


सप्तम परिच्छेव 
प्रहलाद की परीक्षाएँ 


प्रद्धाद इस समय जंगल में है। चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छात्रा हुआ है। 
सूर्य की किरणों को यहाँ भी पैठने की आज्ञा नही होती ! अन्धकार के शरीर-रक्षरक 
* पललवों की हरियाली में आँखों को तृत्ति देनेवाली सुन्दरता नहीं है। सब जाई 
हलाहल का रंग चढा हुआ है। राज्य द्विल्न जन्तुओं का ओर वह वध-प्रमि हिएाय- 
कशिपु के अपराधियों की । हि 
प्रह्लाद ने आँल खोलकर एक वार चारों तरफ अच्छी तरह देखा। वन की 
भयंकरता में रह-रहकर अग्रोचर भाव से उठनेवाली न जाने वह कैसी चीखे भी, 
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उसके साप करोड़ों निरपराधियों की एक प्रार्थना मिली हुई थी। ऋरता में करुणा 
थी और क्रोध मे आँसू । 
वन के हर एक तृण से प्रद्दाद का स्वागत सजग हो गया था । वे एक अव्यक्त 
वेदना में भरे हुए ये। उन्हें वहौँ जैसे बढ़े कप्ट से जीवन बिताना पड़ रहा हो, 
प्रल्लाद को देसकर जैसे उन्हें अदूर भविष्य मे मुक्ति का आनन्द मिलनेवाला हो । 
सब कुछ देखकर भी प्रद्नाद ने जैसे कुछ भी न देखा हो, उनके मन मे किसी 
तरह की प्रसन्‍नता अधिकार नही जमा सकी । इसे वे पहले ही से हृदय की दुर्वंलता 
समझते आये हैं । एकनिष्ठ परमात्मा के ध्यान मे तल्लीन रहता ही उन्होने अपने 
लिए कल्पाणकारी रामझा ! आत्मप्रशसा के भाव को समझकर भी उन्होंने दबा 
देना ही मनुष्योचित कार्य निश्चय कर लिया। 
जल्लादों को प्रद्/ांद की उतनी कम उम्र में चोट करते हुए भय हो रहा था। 
एक ने कहा, “सेमल, अब तेरा काल आ गया है, तुझे मारने के लिए महाराज ने 
आज्ञा दो है, जिसे जो कुछ कहना-सु ना हो, कह-सुन ले, नहीं तो फिर पछताना 
ही रह जाथगा ।”! 
प्रल्लाद ने आँख उठाकर एक वार जल्लादों की ओर भी दृष्टि फेरी | फिर 
निगाह नीची कर ली। तीम्र तृष्णा ही उनसे हत्या जैसे घोर दुष्कर्म के लिए भी 
नही न करने की शक्ति छीन रही थी। माया की विचित्र लीता और अपार 
पराक्रम के ध्यान मात्र से प्रल्लाद का हृदय दहल गया। परन्तु इसे भी उन्होने 
ईह्वर की इच्छा पर ही छोड़ दिया और घान्त स्वर से कहा, “भाइयो, मुझे मृत्यु 
का बिल्कुल भी भय नही है। परन्तु सोचो तो, क्या हिरण्यकशिपु से भोजन-वस्त्र 
के लिए तुम लोगों ने कोई चिरकालिक लिखा-पढी करा ली है? सम्भव है, वह 
कल तुमसे रूठ जायें। कया तुमने यह सीचा है कि उस दिन फिर कौन तुम्हारे 
भोजत-वस्त्र का प्रबन्ध करेगा ? हरगिज न सोचा होगा। अगर सोचते तो इन 
ऋर-कर्मों से तुम्हारा निस्तार हो गया होता ।” 
कुछ देर के लिए जल्लादों के मन की परिस्थिति तूफान उठने के बाद के शान्त 
स्वर की तरह धीर और सहज गम्भीर हो गयी । इस तरह की बात आज तक 
किसी भी अपराधी की जवान “से उन्हें नही सुनने को मिली थी। आज तक के 
अपराधियों की मृत्यु की आज्ञा सुनने के साथ ही बेहीशी की हालत हो जाती थी, 
फिर स्थिरता, उपदेश और ज्ञान की जगह उनमें जड़ता, भय और अज्ञान का 
अधिकार दीख पद़ता था | प्रल्लाद की निर्भीकता से कुछ देर तक उन्हें अन्तरात्मा 
से कुछ प्रश्व करने को सामग्री मिल ययी, परन्तु थोडी देर में चिरकाल के सचित 
पापों के संस्कार ही प्रबल हो उठे और पहले की भावना मन से जाती रही । घर की 
याद आयी, स्त्री की याद आयी । उनके मुरझाये हुए, मुखडे आँखों के आगे रह- 
रहकर आने-जाने लगे। अम्यास ने कहां, लो उठाओ खड्ग और रख दो तीलकर 
गर्देत पर । कमजोरी ने उपदेश दिया, यह तुम्हारा धर्म है, इसे हर॒गिज न छीडो, 
अगर बचना और अपने बाल-बच्चों को बचाना चाहते हो ( 
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चस फिर क्या था ? अपने ही भीतर अपने कर्म की तारीफ करनेवाले बहुत से 
मिल गये । संस्कार को दूना बल मिला । जल्‍लादों ने खड़ग उठा लिया फिर कहा 
और कुछ उत्तेजित कण्ठ से कहा,--ले सेमल, यह सब हम बहुत सुन चुके है । 

प्रह्माद हाथ जोड़ परमात्मा का ध्यान करने लगे । कब उन पर खंड्ग के वार 
हुए, उन्हें नहीं मालूम ! आँखें खोलीं तो देखते हूँ कि हाथ जोड़े वही दोनो जल्लाद 
सामने खड़े हुए हैं! प्रह्लाद ने कुछ न कहा । हाथ जोड़े ही हुए जल्‍्लादों ने उनसे घर 
चलने की प्रार्थना की। साथ ही यह पेशा छोड़ उनकी आज्ञानुसार जीवन-निर्वाह 
करने के लिए भी वचन दिया। 

प्रक्लाद को खड्ग-प्रहार से चोट भी नहीं लगी, यह सुनकर द्विरण्पकशिपु के 
आश्चयें का ठिकाना न रहा। वह इस बात पर विश्वास नही कर सका कि कभी 
ऐसा भी हो सकता है। अस्तु, अपना काम उसने किसी दूसरे ही उपाय से सम्परन 
करने का निश्चय कर लिया। उधर चनावटी स्नेह दिखाते हुए चोट न लगने का 
कारण समझने के लिए प्रद्लाद को अपने पास बुलाकर पूछा, “बंयो बेटा, तुम्हे 
चोट नही लगी, इसका क्या कारण है ? ” 

विनय-भाव से पूर्ववत्‌ ही अपनी भवित प्रकट करते हुए प्रद्नाद ने उत्तर दिया, 
न मैं इसका कारण कुछ नहीं जानता, राम मेरे रक्षक हैं, सब उन्ही की कूंपा 

|! हे 

हिरण्यकशिपु को कुछ आइचये हुआ, परन्तु अविदवास ने इसे थीड़ी ही देर में 

हृदम से निकाल दिया । फिर से आजमाने की इच्छा प्रबल हो उठी । 


अष्ठस परिच्छेद 


विष-पान 


जल्खादों के प्रहार से बचकर भी प्रह्लाद निष्कण्टक नही हो सके । हिरण्यकशिपु की 
त्पोरियाँ उसी तरह उन पर छुली रहीं, बल्कि पहले से कुछ ओर भी सिकुड़ गयीं। 
प्रह्लाद को किसी के हर और विषाद की ज़रा भी परवा न थी। अपने निरचल 
सन्‍्तोष से ही उन्हें सबके सन्‍्तोष की शिक्षा मिली थी। वे अपने राम को ही प्रसल 
करना जानते थे। हिरण्यकशिपु इसे प्रल्लाद का हुठ और अपना अपमान समझता 
था। दात्रु की आड़ उसका पुत्र से, यह अपमान यह बरदाइत नहीं कर सका। उसने 
तुरन्त प्रद्धाद को कारागृह में ले जाने की आज्ञा दे दी 

साक्षी भोपाल बने, अपने और अपने पिता के छुश्यों को संसार-झूपी रंगमंच 
के दशक फी हैसियत से देखते हुए, चुपचाप प्रद्धाद कारागृह में चले गये। धोर 
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अन्धकार का स्मरण हो आने पर भी उन्हें कोई निराशा नही हुई। 'परम प्रकाश 
रूप दिन राती, नहिं कछू चांहय दिया, धृत, बातो ।' उन्हें इसका पुरा-पूरा बोध हो 
गया था। इसलिए वहाँ उस कारागार में भी अपने अन्तस्तल में अपने प्यारे राम 
की उज्ज्वल मूर्ति देखकर वे कारागार की बाहरी परिस्थिति का दुःख भूल गये। 
वहाँ भी उनके होठों पर बही प्रसन्‍तता छायी रहने लगी । 

इधर उनके मारने का नया उपाय सोचा गया। किसी ने महाराज हिरण्य- 
कशिपु को सुनाया कि तेज जहर मिलाकर कुछ लड्डू बनवाये जायें और उन्हीं से 
प्ल्लाद का काम-तमाम कर दिया जाय। बात महाराज हिंरण्यकशिपु को जेंच 
गयी । उन्होने फरमाइशी जहर मेंगवाया, जिसके खाने के साथ ही आदमी की 
पलक हमेशा के लिए बन्द हो जायें। उसी जहर के मिले कुछ लड्डू एक पात्र में 
लेकर एक दारसी भ्र्लाद के पास गयी और बड़ी सहानुभूति के साथ बोली, "मैय्या, 
यह लो, तुम्दारे लिए ये लड्‌डू ले आयी हूँ। महारानी ने भेजे हैं। इन्हें खा लो, 
भूख तो लगी होगी ?और क्यो न लगे--यहाँ का खाना भला तुम्हारे लायक होता 
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यह कह दासी ने वही लड््‌डुओं का पात्र रख दिया। प्रह्लाद लडडुओ का 
निरादर नही कर सके । देखते-ही-देखते आँखें आँसुओ से सिच गयी । रोम-रीम ते 
स्नेह की स्निग्ध रस-घारा प्रवाहित हो चली । माता के मधुर मामोच्चारण के 
साथ ही उत्त पवित्र आत्मा में स्वर्गीय विभूति मूति घारण कर विराजमान हो 
गयी। प्रल्लाद मे कटोरा उठा लिया। 

प्रमप्रिय परमात्मा को याद आयी। जिसके लिए आज काशगार में उन्हे 
जाता पड़ा, जिसके लिए कल उन्हें प्राण-दण्ड की आज्ञा दी गयी थी, जिसके प्रेम 
का परिणाम आगे चलकर उनके लिए और भी भयंकर होनेवाला है, उसे छोडकर 
अकेले ही वे कब उन लड््‌डुओ को खा सकते थे ? हाथ जोड, उस प्रियतम का 
स्मरण कर, पहले उन्ही की सेवा में प्रह्लाद ने लड्डुओं का समर्पण किया। 

भक्‍त के लिए ही जिन्हें वार-वार अवतार लेना पड़ा, अलख-निरजन और 
अविनाशी होकर भी जिन्हें नश्वर संसार मे आकर अनेक प्रकार की लीनाएँ करनी 
पड़ी, वे प्यारे भक्त की वह प्रेमाशु्िचित तललीन अवस्था को देखकर स्थिर न रह 
सके--रहैं फिर आना पड़ा । परन्तु अब के ज्योतिर्मेय दिव्य रूप धारण कर आये, 
इसरो की दृष्टि बचाकर। बड़े प्यार से प्रह्लाद को पुकारकर कहा, “लो भाई, 
मैं आ गया। तुम्हें यहाँ बड़ा कष्ट हो रहा है न ? समय ही तो है और तुम जानते 
ही हो। हिम्मत मे हारना। तुमने मुझे लड्डू खाने के लिए बुला, है ? लाभो 
भाई, बडी दूर से आ रहा हूँ --धक गया हूँ, भूख भी वहुत लगी है।” 

५ पह कह प्रल्लाद के हाथ से श्रीभगवान्‌ ने जहर का कटोरा ले लिया और प्रेम- 
दवेक कुछ लड्डू खा गये--कुछ प्रह्लाद को भी स्वयं ही खिला दिये । अपूर्व स्वाद 
था। प्रद्लाद को इतना मधुर स्वाद और कभी न मिला था। हँसकर कहने लगे, 
“ये लड्डू भाता के दिये हुए है, तिस् पर तुम्हारा प्रसाद, जान पड़ता है, इन्हीं 


भक्त प्रह्वाद / 5 


कारणों से इनमें इतनी मधुरता आ गयी है ।” भगवान्‌ मुस्कराने लगे। कुछ देर 
में जब कटोरा साफ हो गया, तब बोले, “प्रल्लाद, अव मैं जाता हूँ, जब बुलाओंगे 
तब फिर आऊंगा, परन्तु ये लड्डू तुम्हारी मांता के भेजे हुए नहीं थे, तुम्हें मारने 
के लिए तुम्हारे पिता ने जहर के लड्डू बनवाकर तुम्हारी माता के ताम से दाप्ती 
के हाथो भिजवाये थे ! अच्छा अब जाता हूँ ।” भगवज्जोति वहाँ से अन्तहित हो 
गयी । से 
इधर महल में रानी कयाधू को खबर लगी कि महाराज हिरण्यकशिपु को 
प्रक्तमाद की ईश्वर-भक्ति मालूम हो गयी। यह भण्डा-फोड़ पाठशाला से हुआ हैं। 
सुनते ही रानी का कोमल कलेजा दहल गया । पुत्र-स्नेह की पीड़ा से वे विद्वलल हो 
गयीं। जिस बच्चे को वे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, जिसकी 
सरलता से उनके हृदय में कितनी ही बार स्वर्गीय सुधा-ख्लोत उमड़ चुका है, जिसके 
क्षणमा्र के अदश्शन से उनका मन अधीर हो जाता था, जिसे इस शंका से बचाने 
के लिए छाया की तरह वे पीछे लगी फिरती थीं, आज उनका वही पुत्र हिरप्य- 
कशिपु के काल-पंजे में फेंसकर कारागार-कप्ट झेल रहा है ! सुनते ही उनका मुख 
सूख गया। अंग-अंग से हिरण्पकशिपु की विरोधी शक्ति सजग हो-होकर उन्हें 
उसके विरुद्ध उत्साहित करने लगी। जब हिंरण्यकरशिपु और प्रह्नाद, पति और 
पुत्र, दोनो की मूर्तियाँ अपने भावो के साथ उनके सामने आती थी, तब हिएप्य- 
कशिपु की उम्र भूति को उनका सुकुमार मन किसी तरह अपना नही सका,--वह 
वार-वार प्रह्लाद की ओर झुक जाता था। इस सरल शिशु पर अत्याचार करने- 
वाले अन्यायी हिरण्यकशिपु को वे किसी तरह क्षमा नहीं कर सकी। दवंदम में 
खलबली मच गयी । खून का हरएक बूँद हिरण्यकशिपु का विरोध कर रहा धा-7 
विपरीत गति से प्रवाहित हो रहा धा। * ॥ 
आवेश की अवस्था में प्रद्धाद को देखने को लालसा तीर हो गयी। उत्कण्ठा 
सामने की सम्पूर्ण बाधाओं को कुचलकर अपने मार्ग पर बढने के लिए तैयार हो 
रही थी। रानी फयाघू ने दासी को बुलाया । पालकी और कहारों को बुला देने 
की आज्ञा की। आज्ञा के साथ ही बाँदी पालकी और नहारो को गुल लागी। 
खिड़की के पास पालकी भिड़ा दी गयी । 
रानी को जल्लादों के हाथों प्रह्माद को सौंपे जाने का संवाद भी मिल घुका 
था । जल्लादीं के खड्ग-प्रहार से प्रद्लाद का रोम भी नहीं कटा, यह भी वे सुन चुकी 
थीं और उन जल्लादों के काम छोड़ने की खबर भी उन तक पहुँच चुकी थी। इस 
तरह जिस अलक्षित दाक्ति के प्रभाव से प्रह्लाद ऋूरता के पंजे से छुटकारा पाते भा 
रहे पे, उसका एक उज्ज्वल प्रमाण प्राप्त करके भी वे उसी शक्षित के भरोसे प्रल्माद 
को छोड़कर निश्चिन्त नही रह सकी । उनका करुणा हृदय बार-बार अपनी रमे 
धारा मे प्रल्लाद को बहाकर बचा लेने के लिए उद्वे लित हो रहा था । 
पालकी कारागार के सामने आ लगी। सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि 
रानीजी स्वयं आयी हुई हैं, तब एक-दूसरे की योर जिशासा की दृष्टि से इुछ देर 
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तक चुपचाप ताकते रहे। रानी को रोककर जान सतरे में डालने की हिम्मत किसी 
में ने हुई, सबने सशरत्र सलामी देकर मार्ग छोड़ दिया। रानी कारागार के अन्दर 
चली गयी, जहाँ उनका प्यारा पुत्र अन्धकार में पड़ा हुआ अपनी परीक्षा के दिल 
पूरे कर रहा था । 
अँपेरे में प्रद्दाद को न देख भय-भरे कम्पित कप्ठ से रानी ते पुकारा, 
“प्रह्दाद !” माता का स्वर प्रक्माद फोरत पहचान गये---आवाज दी---माँ, मैं 
काय--घबराओ ने? / 
प्रद्माद माता के गले से लिपट गये। पर रोये नहीं। उस बालक वीर की 
घीरता अ्याह्‌ थी। प्राणों का मोह भी जिसने नहीं किया, वह स्नेह-ढु:ख से भला 
कब विचलित हो सकता था ? उसने संसार में माता-पिता का हक बदा करना ही 
सीया था, परन्तु सच्चा प्रेम उसका परमात्मा के पद-पंकजों में ही था । 
जिम तरह लक्ष्मण की भक्ति और थद्धा पिता-माता पर हक अदा करने के 
लिए ही थी, फिन्‍्तु अन्तर की सच्ची लगन श्रीरामचद्धजी ही में, उसी तरह 
प्रल्लाद भी माता-पिता को पृज्य देवता समझकर अपने जन्म का ऋण-शोध कर 
रहे थे। किन्तु उनका अन्तर सदा परमात्मा की और ही खिचा रहता था। 
प्रह्माद ने माता का बड़ा सम्मान किया। परन्तु माता का ध्याव तो एक दूसरी 
ही भोर था, वे सम्मान और श्रद्धा के लिए वहाँ नहीं गयी पी--अह्लाद की भावना 
उन पर बसी ही रही ही, परन्तु बे तो प्रह्लाद के लिए अपने प्राणों को भी जछरत 
पढ़ने पर छोड़ सकती थी। माता के मनोभाव, माता का स्नेह, माता की आोक्षा 
'पुत्र के लिए बीसी होती है, यह संसार का कोई पुत्र वही सोचता कि एक दिन वह 
था, जब भाता ही मेरे अत्तित्व को बचा रही थी, माता की साँस मेरी साँस थी, 
भाठा का हृतकम्प मुझमें हृत्‌-स्पन्दन-संचार करता था, माता की भुख-प्यास से 
मेरी भूख-प्यास मिठती थी। प्रह्माद भी माता के इस महत्व को नहीं समझ सके, 
परन्तु बयोकि पिता-माता पुत्र के जीवनदाता हैं, इसलिए उतकी आज्ञा पर अपने 
जीवन को उत्समें कर देना प्रद्भधाद खूब समझ यये थे । इसलिए पिता की आज्ञा का 
उन्होंने कभी कोई विरोध तहीं किया। रानी एक दृष्टि से अपने पुत्र को देखने 
लगी। कही कोई घाव से था, किन्तु वार-वार उसके कोमल अंगो को अच्छी तरह 
देख-भात रही थी । भ्रद्भाद हेंसे । कहा, “माँ, मुझे कही भी चोट नहीं आयी, तुम 
बेफिक रहो, राम मेरे रक्षक है। सच कहता हूँ मा, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ । मैं 
शाम की कृपा से मेदाग बच गया हूँ ९” 
रानी की आँलों में आँसू भर आये । स्वेह-भरे सुकोमल स्वर मे उन्होने कहा, 
“बेटा, भयर रामजी की भक्ति करने के लिए तुम्हें माना था, तो इस पापी-कुल में 
तुमने जन्म वर्यों लिया ? किसी ऋषि-महँपि का झुल ही तुम्हें पवित्र करता था ! 
यहाँ तो जानते ही हो, तुम्हारे पिता का स्वभाव कितना कूर है । बेटा, हम जब 
पक जियें, तब तक के लिए ही राम-नाम लेना वयों नही छोड़ देते ? बेटा, तुम्हारे 
दुःख से हमे बड़ा कष्ट होता है। मेरी बात मानो, अब कभी राम-ताम जवान पर 
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प्रक्लमाद ने माता को समझाया। राम-नाम ही एक मात्र जीवत का आधार 
होना चाहिए, इस पर अनेक उपायों से, अनेक युक्तियों से माता का विश्वास दृढ़ 
कर दिया । पुत्र के हृदय से राम-नाम का बीज किसी तरह निकाला न जायगा, यह 
रानी बहुत अच्छी तरह समझ गयी । कोई वश था ही नही । अन्त मे पुत्र को गले 
लगा, राम के ही भरोसे उसे छोड़, आँचल से आँसू पोंछती हुईं विवशता समझकर 
बाहर चली भायी। 


नवम्‌ परिच्छेद 


द्विद-पद-तल 


दो परीक्षाओं में प्रह्माद उत्तीर्ण हो चुके । अब तीसरी परीक्षा सामने थी। परन्तु 
जिसने अपने लिये कुछ भी नहीं रख छोडा था, सर्वेस्व तक का समर्पण अपने परम 
प्रिय राम के पदारविन्दों में कर चुका था, उसे न परीक्षाओं की परवा थी और न 
उत्तीर्ण होने का आनन्द | वह बस प्रखर धारा दुरमेद-तद के वक्षस्थल पर पढ़े हुए 
तिनके की तरह तरज्जाधातों से इधर-उघर बह रहा था और महामाया की लीला 
प्रत्यक्ष कर रहा था--यही उसके जीवन की '्रीडा थी और यही उसका संचित 
ज्ञान । संसार में निलिप्त और तटस्थ रहकर लीला-ललित आत्मा कै अगणित 
रूप को वह प्रत्यक्ष करता हुआ, अपने इसी आनन्द में अनादि-वक्ष पर नृत्य कर 
रहा था। ये 

इधर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को खबर मिली कि जहर का प्रह्नाद को अणुमाश्र 
'भी नशा नहीं हुआ । वे ज्यो के त्यों ही अपने स्थान पर बैठे हुए भजन कर रहे हैं ! 
सुनते ही हिरष्यकशिपुके आइचयें का ठिकाना न रहा । उतना तीम्र जहर और उसे 
प्रह्नाद न-कुछ की तरह हजम कर गये, यह उसके लिए एक चिन्ता का विषय हो गया 
परन्तु वह हठी भी एक ही था। मृत्यु ज्यो-ज्यों प्रह्ताद से हटती जाती थी, त्यों-त्मो 
हिरण्यकशिपु की स्वाभाविक ईर्ष्या प्र्लाद को मृत्यु के हाथों में जबरन डालने के 
लिए बढ रही थी। इसे दो मनुष्यो के स्वभाव की लड़ाई कहना अधिक सज्जत जाने 
पड़ता है | अस्तु, जब जहर का घूँट भी प्रह्माद मुस्कराते हुए पी गये और उनका 
बाल भी बाँका न हुआ, तब हिरष्यकशिपु को उन्हें मारने का एक दूसरा उपाय 
करनापडा । परन्तु कुछ भी हो, था वह प्रद्लाद का पिता ही । उसने एक बार फिर 
सोचा कि प्रद्धाद को चलकर समझाऊ तो सम्भव है कि प्रल्लाद बात मान जाय और 
राम-नाम लेना छोड़ दे । 
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- इस विचार से हिरण्यकशिपु कारागार के उसी ऑधेरे कमरे मैं गया, जहाँ 
प्रह्माद चुपचाप बैठे हुए अपने प्यारे राम का ध्यान कर रहे थे। प्रह्ाद की कोमल 
कान्ति देखकर हिरिण्यकशिपु का हृदय स्नेहादं हो गया । हत्या के भयद्भूर मार्ग से 
उसे हटाकर कुछ काल के लिए अपनी मृदुल राह पर ले आते पर भी प्रेम की विजय 
नही हो सकी । कारण प्रह्नाद पिता के प्रेम में पढ़कर अपने कत्तेंव्य को ताक पर 
नही रख सके । उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। जब हिरण्यकशियु ने 
कहा, "बेटा, राम-नाम छोड़ दो--राम हमारा परम शत्रु है, तुम हमारे पुत्र होकर 
राम की भक्ति करते हो, इससे बढ़कर लज्जा की बात हमारे लिये और क्‍या हो 
सकती है ? जिस राम के लिए तुम पागल हो रहे हो, तुम्हारे ताऊ की उसी पापी 
ने पाताल में मारा, इसलिए तुम्हें इससे बदला लेने का इरादा रखना चाहिए, न 

कि इस तरह हाथ जोड़कर उसकी खुश मद करनी चाहिए (” 
पिता की बात चुन अ््लाद के छोटे-छोटे होंठों पर मुस्कान की मधुर मन्द, 
हृदयहारिणी एक रेखा खिंच गयी। पिता की वृद्धि पर उन्हें पीछे से बड़ा दुःख हुआ। 
परन्तु वे अपनी उतनी ही उम्र में स्वभाव के पूरे पारखी हो गये । पिता का स्वभाव 
भी उनका न-जाना हुआ न था । उन्होने बड़े ही विनय-स्वर में पिताजी से कहा, 
“पिताजी, आप राम पर अकारण ही दोषारोप कर रहे हैं। राम सदा ही निर्दोष 
और निरलिप्त हैं। वे हत्या तो कभी कर ही नही सकते । मेरे ताऊ की उनकी मृत्यु 
नै--काल ने मारा है, राम को तो आप व्यर्थ ही अपराधी समझे बैठे हैं। मतुष्य 
अपने कर्मों का ही फल-भोग करता है। इसके लिए परमात्मा को दोपी ठहराना 
सरासर अन्याय है। ताऊ ने जैसे पहले बीज वोये, वैसे उन्हें फल चखने पड़े ! आप 
इस भ्रम को दूर कर दें, और मैं आपकी क्या कहूँ---आपको शिक्षा देने की धृष्टवा 
में नहीं कर सकता (” 
प्रल्लाद की बातों से बमृत टपक रहा था, परन्तु उसके लिए जो अधिकारी 
हो हिरण्यकशिपु को अपनी तारोफ सुनना और अपने हठ की रक्षा करना जिसका 
स्वभाव था, यह सिद्धान्त कब जेंच सकता था । सुनते ही उसकी वही दशा हुई जो 
अधिकारियों की अधिकार छिनने की श्द्धा से हुआ करती है! स्वभाव-सिद्ध 
हिताहित ज्ञान-धून्य नशा क्षण-भर में सवार हो यया। गरणकर उसने कहा, 
“प्रह्नाद, तुम्हें स्मरण रहे कि मेरी बातों पर ची-चपड़ करनेवाला आज संसार में 
इसरा नही है और तुम मेरे पुत्र होकर मुझे शिक्षा दे रहे हो ! भविष्य अपना बड़ा 
ही भयद्भूर समझो ! अगर तुम्हें मेरा पक्ष छोड़कर राम का पक्ष लेना है, तो तुम 
खुशी से उसका पक्ष ले सकते हो, तुम उसकी और तारीफ किया करो, तुम्हें मौर 
मया करना है, में अपना धर्म समझता हूँ, पुत्र के घर्मे के लिए मैं जिम्मेदार नही। 
साथ ही तुम्हें होशियार किये देता हूँ कि आज से मेरी सम्पूर्ण ध्वित तुम्हारे 
विरोध में लग जायगी। तुमसे और तुम्हारे राम से हो सके तो उसका विरोध 
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उसे उतना हौ इनाम दिया जायगा। लौभ सब वुछ करा लेता है। क्षण-भर मैं 
कितने ही छोटे-बड़े साँप कई पकड़ आये । हिरण्यकशिपु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्‍न 
हुआ। ध 

कठिन परीक्षाओं से उत्तीर्ण हो, संसार को ईइवर-प्रेम की शिक्षा देनेवाला वह 
निरभिमान सरल बालक अपने गुरु की आज्ञा पर दृढ़ विश्वास जमाये तल्लीन हो 
ईश्वर-चिम्तन कर रहा था। उप्ती समय खिड़कियों से कई साँप कीठरी में फेंक 
दिये गये ! प्रद्लाद को इसकी कोई खबर नही। साँपों की फुफकार से जव ध्याव 
भज्ज हुआ,तब उनकी समझ में आया कि यह चौथी परीक्षा सामने आ गयी, प्र्लाद 
स्थिरचित्त हो फिर ईइवर-स्मरण करने लगे | इवास की गति क्रमशः धीमी हो 
गयी । अन्त में मत ईदवर-भावना में बिल्कुल डूब गया । जिसकी कृपा से हाथी की 
ऋरता भी कोमलता बन गयी थी, आज साँपों के भीतर भी उसकी अथाह करणा 
प्रवाहित हो चली। कुटिल साँपों को भी काटना भूल गया। बहाँ कुछ देर 
के लिए उनके स्वभाव में भी प्रेम की पराकाप्ठा आ गयी। 


एकादश परिच्छेद 
पर्वेत-शिखर 


सुबह हुआ । खबर फैल गग्ी कि साँपों से भी प्रक्लाद बाल-बाल बच गये। काटना 
तो दूर, साँपों ने उसकी और फुफकारे भी नही छोड़े | बल्कि उनके साथ खेलने 
लगे। ४ 
हिरण्यकशिपु का होसला पस्त हो गया । दारीर की नस-नस दीली पड़ गयी । 
उसे ऐसा जान पड़ने लगा कि उसका सम्पूर्ण बीम॑-विक्रम, जिस द्वारा तीनों लोक 
में उसकी विजय का डड्छून्‍/ पिठ गया था, आज एक छोटे-से दुधमुंहे बालक के 
आगे बिलकुल निस्तेज हो गया ! मस्तिष्क मे असह्य भार-सा आकर लंद गया। 
प्रक्लाद की मृत्यु ही एक आराम दे सकती थी, परन्तु हाथ बढ़ाकर चाँद पकर्ड 
के दुस्साहस की तरह प्रह्लाद की. मृत्यु भी हिरण्पकशिपु के लिए अप्राष्य वक्त 
हो रही थी । हर तरह से उसने अपना चित्ता-क्रम दूर करना चाहा, दिलबहलाव 
के अनेक उपाय किये, परन्तु बस कही कुछ न चला, वार-वार मत अपनी पैर 
लिस्तित परिधि मे चक्कर काट-काटकर खुद भी हैरान होता था और आप ह्ी 
हिस्ण्यकशिपु की भी हैरान कर रहा था। 5 * ८ 8 

उसकी दुष्टन्बुद्धि ने फिर उसकी [ः « उसे एक युविः 
इससे उसे क्षणिक प्रसन्‍नता भी हुई॥ के नाश 
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विश्वास हौ गया था। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और आज्ञौ दी कि जाओ, 
प्रह्माद को पर्वत के ऊँचे शिखर पर से बाँधकर नीचे गिरा दो ! इस तरह बह 
कंदापि न बच सकेगा । ने उसका राम उसकी रक्षा कर सकेगा और न कोई 
मन्त-्तन्त् । 

देत्यराज की आज्ञा शिरोधाय॑ करके पुरस्कार की प्रत्याशा मे कुछ सिपाही दौड़े 
हुए कारामार के द्वार पर गये और प्रह्लाद को वही कसकर वाँघा | फिर पहाड की 
चोटी पर से गिराने के लिए चले । 

प्रह्लमाद ने कुछ भी नही कहा । मौन ही उन्तका महामन्त्र था! न किसी से 
प्राथंना की, न किसी को कटु-शब्द कहा। मन-ही-मन उसी परम प्रियतम की स्तुति 
करने लगे । देखते-देखते पहाड़ भी करीब आ गया और वे अर्थलोभी उस भिर्दोप 
बालक की जान लेने के लिए उसे लादकर पहाड पर चढने लगे। ऊपर चोटी पर 
पहुँच एक वार नौचे की ओर उन्होने नजर दौड़ायी--देखा, विस्तृत बसुन्धरा वहाँ 
से धुएं को तरह दीघ पड़ती है । पेड़-पौधे, घर-द्वार सब एकाकार हो गये हैं। 
सिपाहियों को विश्वास ही गया कि अबकी प्रद्नाद की मृत्यु अनिवाये है और दैत्य- 
राज को प्रह्माद को वार-वार बच जाने पर जैसी कुछ अद्यान्ति हो रही है, उसे 
देखते हुए यह निएवय है कि हमें कामयाबी होने के साथ अर्थ भी मिलेगा--अब 
हमारी दरिद्ता बस एक ही दिन में दुर हुई । 

उन्ही में से एक ने देर हो रही है देखकर कहा, “लो प्रह्लाद, अब तैयार हो 
जाओ--जिसे याद करना-कराना हो, कर लो, अब तुम यही से नीचे गिराये 
५ । किसी को कुछ कहता हो तो जल्दी कह लो, हम लोगो को देर हो रही 

॥ (33 


प्रद्दाद कुछ न बोले। एक वार शून्य दृष्टि से उन क्र्र-कर्माओं को देखा- 
भर। वस आँखें मूँद ली। मनुष्य लोधवश कितना बड़ा दुष्कर्म कर सकता है, 
अपनी परीक्षा में प्रद्धाद यही सब देख रहे थे। इससे उनका वैराग्य-भाव और दृढ़ 
होता जा रहा था और अपने पर प्यारे राम की परम कंपा समझते थे। पिता का 
स्वभाव, माता का स्नेह, सिप्ाहियों का लोग, सब प्रह्लाद के लिए स्वप्त कीन्सी 
लीला जान पड़ने लगी । सब जगह उन्होंने असारता की ही छाया देखी --एक-न- 
ऐक नर्वर वस्तु पर ही सवकी लगत देखी । उनका रीम-रोम संसार से उदास हो 
रहा था। उन्होंने अन्त में इतना ही कहा, “भाई, मुझे किसो को कुछ नहीं 
कहना, तृम आनन्दपूवंक अपना कार्य समाप्त करो--ईश्वर तुम्हारा कल्याण 
करें ॥! ह 
सिपाहियों को कल्याण की फिक्र न थी, वे तो बस धन चाहते थे । प्रद्लाद को 
बॉप-बूंधकर देयार पहले ही से कर रखा था। दस गिराने-भर की देर थी । सो 
बह भी सम्पूर्ण हो गया । 
कार्य समाप्त कर प्रल्लाद की मृत्यु अपनी आँसों देस राजा को सबर देने के 
विचार से बे लोग उतरकर उधर से हो होकर निकले। परन्तु उनके आइवये का 
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ओर-छोर व रहा, जब उन्होंने प्रक्माद को एक देवी कौ गौद में बैठे आनन्द रे 
बातलिप करते हुए देखा । सब बहुत डरे और राणा को जाकर सबर दी कि वार 
अबकी भी खाली ही गया। 


द्वादश परिच्छेंद 


अग्ति-परीक्षा 


हिरण्यकदिपु भी पहाड़ के नीचे प्रह्ताद की दक्षा देखने के लिए गये । देखा, प्रह्माद 
प्रसन्‍न मन से बैठे हुए थे। हिरण्यकशिपु ने उनके अंग-अंग की परीक्षा ली, परन्तु 
चोट कहीं भी न आयी थी। सब अंग जैसे-के-तैसे ही मबजन की तरह मुलायम हो 
रहे थे। अब हिरण्यकशिपु निराश हो गया। दिल हाथों दब गया । प्रल्लाद की 
शक्ित के सामने वह संसार-विजयी चीर अपने को परास्त समझने लगा। उसमे 
धीमे खबरों मे प्रह्माद से पूछा, “क्यों प्रह्माद, तुम हर दफा जो वच जाते हो, इसका 
बया कारण है ? क्‍या सच बात तुम हमसे कहोये 7” - : £ 
प्रह्माद उसी सरल दृष्टि से पिता के मुख की ओर देखने लंगे। कहा, 
“पिताजी, मैं तो कई वार आपसे विनय कर चुका हूँ, कि सब कृपा राम की है। 
आप अपनी पाँच ज्ञानेब्दियों के फेर में पढ़े हुए हैं। इनसे राम की फोई समझ्न नहीं 
सकता। वे विश्वास से मिलते हैं । श्रद्धा की भूमि पर उनका सुहावना आसव 
रखिये, तब अपनी इच्छानुसतार वे उस पर आकर बैठें और तभी उनकी कृपा और 
उनकी शक्ति का आपको ज्ञान होगा ! परन्ठु आप विचार-युवित और नास्तिकता 
के सहारे अगर उन्हें प्राप्त करना चाहें तो यह आपका व्यर्थ थम ही होगा। आप 
मानें या न मानें, मुझे जो कुछ मालूम है, जिसे मैं सत्य समझता हूँ और भत्मक्ष 
कर चुका, आपसे विनयपूर्वेक कह देता हूं आगे आपका अधिकार है।” 
हिरण्यकशिपु चुप हो गया। उस दिन वह कुछ नहीं बोला। परन्तु अन्ना 
की बातों पर उसे जरा भी सहानुभूति ,नहीं हुई। जिसे दुश्मल समझकर आर 
इतने दिनों से वह्‌ मिलने को प्रतीक्षा कर रहा है, उसे वह भवित-भाव से पुकारे 
यहे उसके लिए, एक विश्वविजयी वीर के लिए कितनी लज्जां की बात है 
हिरण्यकशिपु चला गया । सिपाही प्रद्धाद को बाँधकर वहाँ से फिर कारागार में ले 
गये। ता 
हिरष्पकशिपु ने इस वार एक और उपाय ढूँढ निकाला | प्रह्लाद की मौसी 
होलिका को यह वरदान था कि वह आग मे न जलेगी। हिरप्यकशिएु ते सीचा हि 
लकड़ियो का ढेर लगाकर उसमे आग लगा दी जाम। जब लपदें आसमान 
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लगें, तब होलिका प्रह्माद को लेकर उसी आग में बैठ जाग, तो प्रह्लाव जलकर 
भस्म ही जायग्रा और होलिका को तो वर है ही कि उसे आग जला न सकैगी। 
बस सोचने के साथ ही आदेश भी हो गया। श्रक्कलाद भी वहीं लाकर हाजिर किये 
गये | होलिका भी आयी। 

इकट्ठी की हुई लकड़ियों में हिरण्पकशिपु की आज्ञा से आग लगा दी गयी, 
लप्ें बात-की-बात में उठकर आसमान छूने लगी । यह तमाशा देखने के लिए गाँव 
के बे-शुभार लोग आकर एकत्र हो गये। होलिका, प्रह्नाद को गोद में लेकर जलती 
हुई प्रचण्ड आग मे जाकर बैठ गयी । सब लोग तअज्जुब में आ गये। देखा कि 
प्रल्लाद का एक बाल भी आग मे न जला था । वे आनन्दपूर्वक बैठे हुए ईश्वर का 
ध्यान कर रहे थे 

हिंरण्यकशिपु के होश उड़ गये। उसे स्वप्न में भी विश्वास न था कि कभी 
ऐसा भी हो सकता है। अब तक और-और जिन उपायों द्वारा प्रह्लाद के मारने की 
चेष्टा की गयी थी, उन पर उसे अविश्वास हो रहा था, कभी-कभी वह सिपाहियों 
के घोखा देने की बात भी सोचा करता था। परन्तु आज जब अपनी आँखों से उससे 
प्रल्माद का घधकती हुई आग में भी न जलता प्रत्यक्ष कर लिया, तब बिलकुल 
उसका चेहरा उतर गया, जैसे किसी संग्राम में उसकी धोर पराजय हो गयी ही । 
उपाय कुछ था हो नही । सिर झुकाये हुए चुपचाप वह अपने महल में चला गया। 


अ्योदश परिच्छेद 


सागर-गर्भ में 


हिरष्यकशिपु की कुल कार्ंबाइयाँ मिट्टी में मिस गयी और उसके परम शर्रु का 
वाल भी बाँका न हुआ । एक इतने बड़े वीर के लिए यह चुल्लू-भर पानी में डूब 
मरने की बात थी। परन्तु समय सबकुछ कराता है। जिसके सामने देवेस्ध का 
मस्तक भी नीचा हो जाता है, आज एक वालक से उसका कोई बस नही चलता ! 
बह सब उपाय करके हार गया, परन्तु सफलता तक उसको पहुँच न हो सकी। इस 
सोच-विचार में हिरण्यकशिपु की भूख-प्यास भी मिट गयी। रात को आँख भी न 
लगने लगी। आठों पहर बेचनी मे गुजरने लगे। मन्दत्रियों को राजा की दशा पर 
बड़ी चिन्ता हुई। आखिर बहुत कुछ आपस मे परामर्श करके उन लोगों ने निश्चय 
किया कि राजा से प्रह्लाद को समुद्र में डुबाने की वात चलकर बहें। इसमे प्रह्धाद 
का बचना अवश्य ही असम्भव होगा। 

मन्त्रिमण्डन्न हिरुण्पकशिपु के पास आया और उसे विस्तित-भाव से उदास 
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बैठा हुआ देखकर हृदय को बड़ी चोट लगी। सबने एक स्वर से चिन्ता दूर करने 
का परामश दिया। और साथ ही अपना हाल का सोचा हुआ मृत्यु का नुस्खा भी 
उसके सामने पेश किया । नुस्ल्ा निहायत लाजवाब था, हिरण्यकशिपु बहुत प्रसतत 
हुआ। मल्त्रियों को खूब उसने धन्यवाद दिया । अगले दिन उसके अनुसार काम 
करने की सबको चेतावनी भी दे दी। >> 0 
सुबह हुआ। नगर-भर में खबर फैल गयी कि आज प्रह्लाद को पहाड़ी पर से 
समुद्र में ढकेलकर मारने का निश्चय किया गया है। देखने के लिए लोग उतावले 
हो गये । समुद्र -तट पर लाखों आदमी इकट्ठ हो गये। अपने सभासदों सहित 
हिरण्यकशिपु भी प्रह्वाद की मृत्यु देखने के लिए जाया । उधर प्रह्नाद के हाथ-पैर 
बांध, छाती से एक शिल्ला कसकर कुछ आदमी पहाड़ी पर उन्हें उठा ले गये । नीचे 
समुद्र अगणित जिद्दाएँ पसारे ताण्डब-नृत्य कर रहा था। तरंगो की भैरव-गर्जना 
सुनकर आतंक से आत्मा काँप उठती थी। तट पर के मुग्ध-दर्शक सोचते, यह न 
जाने किसके लिए अनादिकाल से लगातार गजेन हो रहा है । 
हिरण्यकशिपु ने नीचे से एक वार पहाड़ी की चोटी पर आँख उठाकर देखा | 
उसके सिपाही उसकी ओर टकटकी लगाये आज्ञा-प्राप्ति के लिए ताक रहे थे। 
प्रह्लाद को पिराने के लिए उन्हें हाथ के इशारे से हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दी | फिर 
क्या था ? उस निरीह बालक को उच्च शिखर से धातकों ने समुद्र»र्म मे छोड 
दिया ! करोडो आँखें प्रह्ाद को उत्सुकता-भरी दृष्टि से देखने लगी। सबने सोच 
लिया था कि अबकी प्रह्लाद का बचना सर्वधा असम्भव है । परन्तु जिसे परमात्मा 
उबारनेवाला था, संसार उसका शत्रुताचरण करके बया बिगाड़ सकता था ? प्र्माद 
उतने ऊँचे से गिरे तो समुद्र के तरंगोत्यित मृत्यु-गर्म में, पर उन्हें चोट जरा भी 
कही न लगी--जैमे रई के ढेर पर गिरे हों । गिरने के साथ ही दृदय का शिला- 
बन्धन अगोचर न जाने किसने आकर खोल दिया। हाथ-पैरों के बन्धन भी ढीले 
होकर अलग हो गये और उन्हें बचाने के लिए बहुत बड़ा एक स्वर्णकमल समुद्र कै 
वक्षस्थल पर उन्हें लेकर तैरता हुआ नृत्य करने लगा | उस पर सुख-आसन से बैठे 
हुए प्रल्लाद उच्च स्वर से ईइवर का नाम ले रहे थे। तट के लोगों ने आस्तिकता का 
जीता-जागता चित्रदेख सह प्रक्लाद का स्वागत किया। करोडों कण्ठ वज्च-मम्भीर 
घ्वनि से प्रह्मांद बे स्वर-मे-स्वर मिलाकर भगवान्‌ की जयध्वति करने लगे। 
कमल उसी प्रकार बहती हुई तरंगो की मधुर थपक्ियों से धीरे-धीरे तीर की और 
आने लगा। तट पर पहुँच जाने पर प्रह्माद उससे उतरे। लोगों ने बढ़कर उन्‍हें 
उठा लिया और अपनी गोद में डाल गगन-भेदी राम-नाम घ्वनि से उनकी यशो- 
दुन्दुभि बजाने खगे। हिरिण्पकशिपु कुछ काल तक तो मनमुग्ध होकर यह दृध्य 
देखता रहा, फिर अपने सामने ही अपने परम दात्रु की जयध्वनि सुनकर अधीर ह्दो 


गया। 
उसने नियन्त्रण की चेप्टा की, परन्तु उसका मनो भाव चतुर मन्त्रियों से छिपान 


रहा। उस समय के लिए उन्होने पैयतर्वक जनता के कार्य मे विध्त न डालता ही 
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* मुकाम कूच करने का परवाना लिये खड़ी थी। 
दिन की समाप्ति हो रहो थी। भगवान्‌ भुवन-भास्कर पश्चिमाकाश में 
गम्भीर गति से धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर जा रहे थे। चिड़ियों की चहके में, 
पल्लवों की शिथिलता मे, गोधूलि के अन्धकार में, किसानों के प्रत्यावतंन में, श्रम, 
शयन और मोह की माया हृदय को कमे-तत्पर संसार से उदासीन कर रही थी। 
इसी समय दैत्यराज हिरष्पकशिपु का दरबार जमा हुआ था। एक ओर सशस्त्र 
सिपाहियों का सजग १पहरा, एक ओर उच्च कर्मचारियों का गम्भीर मौन, एक 
ओर दर्शकों के मुख पर सस्नाटा, एक ओर हिरण्यकशिपु के प्रताप की अन्तिम 
आभा, सब एकसाथ मिलकर उस दिन सभा की अन्तरात्मा में एक अपूर्व करुषा 
भर रहे थे, उस दिन न-जाने कौन-सी एक अज्ञात वेदना मौन स्वर में अपनी नश्वर 
रागिनी अलाप रही थी । रा 
हिसण्यकशिपु के पास ही प्रह्लाद भी खड़े थे, शान्त, धीर, .अचल-अद्ल। 
कही कोई ध्वनि उस नीरबता को बाघा देने का साहस नहीं कर रही थी। 
हिरण्पकशिपु ने ही यह साहस किया, वही वहाँ का स्रष्टा और पालक था, इसलिए 
वही उस मौन के नाश का भी कारंण बना | एकाएक सन्द-मन्‍्द स्वर से लोगों का 
ध्यान आकपित करते हुए उसने भ्र्नाद से पूछा, “प्रह्लाद, आज मैं तुममे सभाजनों 
के समक्ष एक सत्य पूछना चाहता हूँ । बताओ किस उपाय से तुम इतनी वार मृत्यु 
के हाथों से बचते गये ?” 
पिता के प्रति अगाघ श्रद्धा प्रकट करते हुए नम्न स्वर से .प्रल्नाद ने कहा, 
“पिताजी, जिसकी कृपा से मेरी सृष्ठि हुई, जिसने मुझे पाल-पोसकर इतना बड़ी 
किया, जिसकी इच्छा के बिना किसी मे हिलने की भी शवित नहीं है, जो सर्व 
शक्तिमाम है, टीनों काल के ज्ञाता, अजर-अमर होते हुए भी आकर स्वरूप धारण 
कर भवतों की इच्छा-पूर्ति किया करते हैं, जिनके बिना किसी के अस्तित्व का कीई 
दूसरा साक्षी हैं ही नही, चही राम अब तक सब जगह मेरी रक्षा करते आये हैं।' 
प्रह्माद की बातों का न कभी पहले हिरण्यकशिपु को विश्वास हुआ था। । 
अब हुआ | वह तो उनके मारने की एक वजह खोज रहा था, जो उनकी इस बातें 
से उसे दूसरा प्रदन करने का मौका मिल गया । उसने कहा, “मैंने किसी एक जाई 
तो तुम्हें भेजा नही, कभी तुम कारांगार में थे, कभी पहाड़ की चोटी पर, कभी 
आग में थे तो कभी अथाह पानी में । तुम्हारे राम को खबर कौन पहुँचाता था कि 
आज प्र्नाद अमुक स्थान पर भेजे जा रहे हैं, आज उनकी यह दशा है सो चलकीरे 
उन्हें बचाइये | तुम सच कहोगे तो तुम्हारा निस्तार हो सकता है अन्यथा-+ 
रअन्यथा का भय मुझे नहीं है--पिताजी, मैं तो -अर्जे कर चुका, पर फिर 
सुनिए, अपने सन्देह को अगर हो सके तो दूर कर दीजिए मेरे राम के पास ख़बर 
किसी ने नहीं भेजी, वे खुद सबकी खबर लिया करते हैं और ऐसी सच्ची खबर लेते 
हैं कि उनसे कभी गलती तो होती ही नही। जिन्हे मैं त्रिकालदर्शी बतला चुकी 
उनके पास खबर भेजने की आवश्यकता ही क्या है? ? 
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“भला बतलाइये तो क्या रात को जो अगणित तारे चमकते हैं, वहाँ आपको 
वैठ है ? बया वहां आपको कोई जानता है ? समुद्रगर्म के करोड़ो जीव क्या आपका 
शासन भानते हैं ? जिस पृथ्वी पर असंख्य पेड़-पौधे उगते, पल्लबित होते और 
फूलतिे-फलते हैं, उन पर आपका कोई अधिकार है, उनके लिए आप क्या करते हैं? 
कीट-पतंगो में, पशु-पक्षियों में बया आपका कोई नाम जानता है? आपने सृष्टि के 
कितने जीवों पर विजय प्राप्त को है ? मेरे राम इन सबके भीतर है--सब जगह 
हैं।”--. प्रह्मद की सत्योकित से हिरप्यकशिपु ने अपना घोर अपमान समझा। 
अपनी प्रजा के सामने उसे अपना अपमान असह्य हो गया । मारे क्रोध के आँखों 
से ज्वाला निकलने लगी । तमाम शरीर काँपने लगा! _ 

उसी क्रोधान्ध अवस्था में गरजकर प्रह्लाद से उसने कहा, “मैं यूक्तित नही 
सुनता चाहता, मैं प्रत्यक्षदादी है, बतला अगर तेरा राम सब जगह है, अगर सब 
कुछ तेरे राम का ही बनाया हुआ है, अगर सबमे वह समाया हुआ है, तो क्या 
उस खम्मे में तेरा राम है ? ” 

अकम्पित स्थिर कण्ठ से प्र्लाद ने कहा, “हाँ, क्यों नही। अवश्य वे उस सम्भे 
मेहं [! 

बस, क्रोध की पूर्णाहुति मे जलकर हिरण्यकशिपु शिहिर उठा, हिरण्याक्ष की 
याद हो आयी, मन-ही-मन भाई'से उसने कहा, “मैया, आज तुम्हाश बदला लेता 
हूँ और शत्रु के खून से अपने इतने दिनों की धधकती हुई आग बुझाऊँगा !” झट 
उसने मियान से तलवार बाहर निकाल ली और वीर की तरह पेंतरा काटकर 
सम्मे मे चोट की | उतना बडा मजबूत खम्भा बीच से टूटकर अलग हो गया। 
दूटले के साथ ही एक विकट गर्जेना हुई, जिसे सुनते ही सभा के लोग मूच्छित हो 
गये ! हिरप्यकशिपु ने देखा, उस खम्भे से एक विकट मूर्ति जिसका तमाम बदन ती 
भा आदमी का और मुंह शेर का, बाहर निकल आयी और हिरण्यकशिपु को पकडने 
के लिए उसकी तरफ बढने लगी। हिरण्यकशिपु भी डरनैवाला न था, डर किसे 
बहुते हैं, यह उसने अपने जीवन मे सीखा ही न था। झट पैतरा बदलकर उस मूर्ति 
पर उसने चोट की । पर वहाँ क्या होता, काल से कोई कब तक लड़ सकता है? 
बडी देर तक वचते रहने पर भी अन्त में भगवान्‌ नरसिंह ने उसे पकड़कर द्वार पर 
अपनी जाँघ पर रख तेज नाखूनों से बीच से फाड़ डाला और उसकी अन्तड़ियो की 
माला बना गले में पहन ली। 
क्षण-भर मे खबर फैल गयी कि हिरण्यकशिपु मारा गया। देवताओं को तो 
“पहले ही से उत्सुकता थी । सब एकत्र ही गये। पर उस मूर्ति के सामने जाने की 
किसी को हिम्मत न होती थी, लक्ष्मी ने भी जवांब दे दिया। ब्रह्मा और महेश्वर ने 
सलाह करके प्रह्लाद को ही उस मूर्ति के सामने जा क्रीघ प्रशमित करने के लिए 
कहा। सरल स्वभाव से प्रह्लाद उस भयानक मूति के सामने खड़े हो, हाथ जोड़ 
स्तुत्ति-बन्दनाएँ करने लगे। भगवान्‌ नरसिह का क्रोध भी प्रह्नाद की स्तुतियों से 
शाम्त हो गया । उन्होने उनके मस्तक पर अपना अभयहस्त घारण किया। देव- 
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ताओं ने दुन्दुभी वजायी और पुप्प-वर्षा की। 

भगवान्‌ ने प्रसन्‍्त हो प्रद्माद से वर-प्रार्थना करने के लिए कहा अह्लाद बोले, 
“प्रभो, मेरे पिता के सम्पूर्ण अपराध क्षमा कीजिए। और मुझ पर ऐसा ही दया- 
भाव बनाये रखिए |” 'तथास्तु ।' कहकर बड़े समारोह से प्रसन्‍त्र मुख देवताओ के 
साथ भगवान्‌ ने प्रह्लाद को राजगद्दी दी। देवताओं को भी लाभ ही हुआ। 
उनका छीना हुआ राज्य उन्हें फिर से मिल गया । सब आनन्दपूर्वक वहाँ से विदा 
हुए। 

जिस विधि से राज्य करने के लिए भगवान्‌ नरसिहदेव प्रह्माद को आज्ञा दे 
गये थे, उसी पर अटल भाव से डटे रहकर उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज- 
सिंहासन अलंक्ृत किया। प्रजा को भी उन्हे पाकर परम सुख और शान्ति मिली । 


००० 
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भीष्स 


भूमिका 


पितामह भीष्म की तरह का वीर, संसार के सम्पूर्ण इतिहास के परने 
उलट जाइए, पर न मिलेगा। इतना बडा आदगशे भारत में दूसरा न 
हुआ। इनके बालकाल से हो इनकी सर्वत्ीमुखी प्रतिभा का परिचय 
मिलता है। मे वीर ही न थे, इनमे और भी अनेक गुण थे जो बड़े-से-बडें 
प्रतिभाशाली पुरुष में नही पाये जाते। महाभारत में हजारों चरित्र 
आये हैं, परन्तु भीष्म के मुकाविले में वे सूर्य के सामने दीपक की तरह 
है। जन्म से लैकर मृत्यु तक इस भहावीर के जीवन-प्रवाह को देखते 
जाइए, कभी संप्तार की किसी शक्ति से, उसका प्रवाह नहीं रका,--- 
उसकी इच्छा की प्रतिकूलता करके उसके गुरु महावीर परशुराम को 
भी परास्‍्त होना पडा--भगवान श्रीकृप्णचन्द्र को भी युद्ध-स्थल में 
अस्थ्र-घारण करना पडा। महावीर भीष्म के चरित्र से सब प्रकार की 
शिक्षाएँ एक साथ मिल जाती हैं। पिता के प्रति पुत्र की कैसी भविति 
होनी चाहिए, माता और विमाता के प्रति उसके क्या कर्त्तव्य हैं, मनुष्यता 
का आदर्श क्‍या हो, शास्त्र-अध्ययन, ब्रह्मवयं और सरल भाव से जीवन 
के निर्वाह का फल वय है, समर क्षेत्र मे क्षत्रिय का क्या आदर्श है, यथार्थ 
घीरता किसे कहते हैं, इस तरह से मनुष्यों के मस्तिष्क में मनुष्यता से 
सम्बन्ध रखनेवाले जितने प्रश्न आ सकते है, उन सबका उत्तर भीष्म 
के जीवन से मिल जाता है। ऐसे महापुरुष को आदर्श रूप से देश के 
सामने लाना उसके लिए बड़ा कल्याणकर है। बालकों के लिए इस महा- 
पुरुष के चरित्र पर लिखी गयी अंग्रेजी, बंगला पुस्तकों के आधार पर 
यभासाध्य हमने भीष्म के चरित्र-चित्रण की चेष्टा की है, भाशा है, 
पाठक-पाठिकाएँ इससे यथेप्ट लाभ उठायेंगे 


कलकत्ता निवेदक-- 
]5वी अगस्त सन्‌ 926 सूर्यकान्त त्रिपाठी 


प्रस्तावना 


भारतवर्ष सम्पता के प्रथम विकास से महाभारत के अन्विम समय तक अपने गौरव 
पद्ष पर प्रतिष्ठित रहा है । वीरता और सम्यता के पर्यायवाची शब्द प्रायः सब 
देशों में मिलते हैं। संसार मे आज भी पृथ्वी वीरों से रहित नहीं है। बीर भी हैं 
और सम्यता भी है। सब कुछ है, परन्तु वह आदर्श अब नही रहा । जिस तरह के 
महापुरुष की जीवन-घटनाओं पर यह्‌ पुश््तिका लिखी जा रही है, उस तरह का 
महावीर, उस तरहका सत्यवादी और पूर्ण ग्रह्मचारी अब तो क्या, पहले भारतवर्ष 
में भी दो-एक हो हुए हैं। महावीर भीष्म पितामह के चरण-रज के स्पर्श से भारत- 
भूमिचिरकाल के लिए पवित्र है, हिन्दू जाति जनादि काल तक के लिए अमर है। इस 
तरह का चरित्र, इस तरह का त्याग,इस तरह की पिठु-भक्ति, इस तरह का ब्रह्मचर्य, 
ऐसी सहिष्णुता, इतता प्रबल पराक्रम; साथ ही ऐसा गम्भीर ज्ञान, आप संसार का 
इतिहास देख डालिए, कही नहीं मिलेगा | आज तक की मनुष्यों की सृष्टि में महा- 
बीर भीष्म, चमत्कार के तौर पर--मनुष्य सृष्टि की सर्वांगीण उन्नति के पूर्ण 
विकासं-से होगे । निस्सन्देह भीष्म की तुलना नही हो सकेगी । 
महाभारत के समय का अभी तक पूरा पता नही लगा है। अनुमानतः पाँच 
हजार वर्ष कहां जा सकता है । हिन्दुओं के युम-प्रवर्तेन की दृष्टि से वह द्वापर का 
अन्त समय था। इस समय कौरवों और पाण्डवों में भापस की लड़ाई लगातार 
अठारह दिनो तक हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष की अठारह अक्षोहिणी सेना जलकर 
राख हो गयी, भारत के बच्चे-बच्चे को याद है। क्षत्रियों की विजय वेजयन्ती इस 
लड़ाई मे एक वार जो गिरी, फिर नही उठ सकी । उठने पर भी उसकी शान फिर 
नहीं रह गयी । महाभारत में चिरकाल के लिए क्षत्रिय शक्ति के पतन का एक 
जबर्दस्त कारण था। उस समय देश के नेता साक्षात भगवान्‌ वासुदेव थे । भगवान्‌ 
वासुदेव जैसे देश और जाति के हितपी, जिन्होंने स्वयं कितने ही दुष्टों का वध 
किया/--कंस को विध्यंस कर दिया, कभी देश का अकल्याण नहीं कर सकते थे । 
उन्होने जो कुछ किया था, उसे देश का कल्याण समझकर ही किया था। दोष 
जनता का है और अवश्यम्भावी पतन के परिणाम का। न जनता उनके आदर्श के 
अनुसार चली, न उसका पतन रुका। जाति में जिन दुर्गुणो की उर्त्पात्ति हीने पर 
वह नाश की तरफ मुड़ती है, महाभारत काल में जाति के भोतर उसके रक्षक 
क्षत्रियों में वे दुर्गुण समा चुके थे। क्षत्रियों मे झूरता और वीरता की जगह दे प- 
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क्ूट-कलह-हिसा-संकी्णता-दुराचार, असंयम, विलासिता-मिथ्यानिमान मादि 
दुर्गुणों ने ले ली थी। क्षत्रिय जाति को भगवान्‌ वासुदेव इस रोग से मुक्त करना 
चाहते थे। इसका उपाय उन्होंने यह सोचा था कि इन आसुरी प्रवृत्तिवाले 
क्षत्रियों का नाश और घमराज्य की स्थापना होने पर निश्चय ही भारत की 
नाडियों से दूषित रबत का प्रवाह बहुत दिनों के लिए रुक जायगा । इसी लिए, कंस, 
शिशुपाल, जरासन्ध और दुर्योधन आदि का नाश हुआ। धर्मराज्य की स्थापना भी 
हुईं। महाराज युधिष्ठिर, भीमार्जुन आदि पाण्डवो में क्षत्रियोचित माव विद्यमाव 
थे। वे वीर ये, धीर थे, प्रजावत्सल ये, प्रजा के सुख के निए अपने सर्वस्व तक 
का त्याग्र कर सकते थे। इसीलिए वासुदेव को हम उनके पक्ष में रहकर उनकी 
सहायता करते हुए देखते हैं। इस धर्मेराज्य की स्थापना में दुर्योधन की बाधा - 
विशेष उल्लेख योग्य न होती, न उसका नाश ही होता, अगर वह पाण्डवों का हक 
न दवा बैठता । भीष्म ने मृत्यु के समय तक दुर्योधन को समझाया था। युद्ध के 
परिणाम का दृश्य उन्होंने मानसननेत्रों से प्रत्यक्ष कर लिया था। उन्हे अभी।प्सत 
न था कि कौरवों की चिरकाल से संचित की हुई महान्‌ शक्ति एक,ज़रा से बस्घु- 
विरोध के कारण सर्वेथा नष्ट हो जाय। शक्ति कभी आत्म-हनन के लिए नही हुआ 
करती, यह तो एक साधारण भनुष्य भी समझता है । शबित का इस तरह दुरुपयोग - 
होते पर भीष्म को महान्‌ दुःख हुआ, वे अन्त तक इसके लिए शोक करते रहे । 
भगवान्‌ वासुदेव भी, दुर्योधत के न मानने पर, युद्ध के सिवा और कोई उपाय न 
निकाल सके । उपाय और था भी नही । लड़ाई हुई। दुष्ट मारे थये । जो कुछ शक्ति 
बच, रही,उससे भारत वलवान न हो सका। चिराग चिरकाल के लिए भुल हो गया। 

अगर यह लडाई न होती और दुष्ट प्रकृतिवाले वे कुल मनुष्य बचे रहते, तो 
भी भारत कल्याण-मार्ग पर न रह सकता। महाभारत के बाद भारत की जो दीन- 
दक्षा ही गयी थी, उनके रहने पर भारत की यह दीनता कदाचित्‌ और बढ जाती । 
कारण लड़ाई और वैमनस्य जिस प्रकृति की बुनियाद से 25ता है, वह प्रकृति तव 
भी मौजूद रहती | तब भी वे आपस में लड़ते-भिड़ते और एक-दूसरे के खून के 
प्यासे बते रहते । इससे न देश का कल्याण होता, न जाति का। दीघेंकाल तक के 
लिए यह आग भारत की छाती पर सुलगती रहती। इस विचार से, महाभारत- 
समर बहुत अंशो मे भारत के लिए कल्याणदारी ही हुआ । पाण्डवो की सात अक्षौ- ; 
हिणी और कौरवों की ग्यारह अक्षौहिणी सेना पर जब हम विचार करते हैं, तब 
भी हमे मालूम हो जाता है, कि घामिक क्षत्रियों के नाम पर कलंक लगानेवाले 
द्वेपी-दुष्टों की ही सख्था अधिक थी। इसलिए, ग्यारह के विनाश के लिए सात का | 
बलिदान न्यायानुसार ठीक ही हुआ है । बाकी मनुष्यों के दिन सुखमय ही हो जाते 
हैं। देश मे दीघकाल के लिए शान्ति का साम्राज्य रहता है। इस / से भी - 
कृष्ण कां युद्ध की शिक्षा देना ठीक ही हआ। . 
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अन्त तंक भारत का समय सक्रिय था, उसके बाद से जौवों की निद्वित अवस्था कौ 
तरह, भारत के लिए भी समप्टिगत निद्रित अवस्था की आवश्यकता थी, यह 
प्राकृतिक नियम है। जिस किसी के अस्तित्व का परिचय हमे मिलता है, हम 
उसकी सक्रिय और निष्किय दोनों जवस्थाएँ प्रत्यक्ष करते हैं। भारत का निष्क्रिय 
काल, तन्द्रा और सुप्ति समय आ रहा था। महाभारत के समय से इसका आरम्भ 
भी हो चुका था, वह होकर रहा । नीति से, महापुरुषों से, वीरो के बलिदान से वह 
रुक नहीं सका । वह आया । महाभारत का परिणाम स्त्रियों के लिए बड़ा भयानक 
हो गया। करोड़ों की तादाद में असूर्येम्पश्या कुल-बालाएँ अकालहत-कतियों 
को तरह वैधव्य की ज्वाला से झुलसने लगीं। उनके आर्तनाद से भारत का आकाश 
विदीर्ण होने लगा । इस लड़ाई ने क्षत्रियवीर्य के नाथ के साथ स्त्रियों के लिए भी 
बड़ा भयानक परिणाम लाकर खड़ा कर दिया । अर्जुन मे भगवान्‌ कृष्ण से स्त्रियों के 
परिणाम पर जो कुछ कहा था, अन्त मे वही होकर रहा। पतन को रोकने के लिए 
जो एक उपाय निकाला गया, उसी के अन्दर से पतनरूपी राक्षस सहस्र-स्कन्ध होकर 
निकला। रक्त दूषित हो चला, वर्णसंकरों की संस्या वढने लगी, ध्यभिचार और 
अत्याचार का ताण्डवनृत्य आरम्भ हो गया । अवश्य, यह घोर पाप महाभारत के 
"बहुत काल बाद से हुआ, परन्तु इसका जन्म महाभारत वो समर से ही हुआ था। 
देश में राजशक्ति का अभाव हो जाने पर अत्याचारों को जोर पकड़ने का भौका 
मिला। वे बढ़ें और कलिकाल की जयजयकार होने लगी। 
महाभारत को जिस ह॒द तक हम पतन का इतिहास कह सकते हैं, उसो हृद 
तक हम उसे आदर्श भी मानते हैं। हमारे सामने आज हमारी जाति, धर्म और 
समाज के अन्दर जितने दुर्गुण आ गये है, इनके निराकरण की औषधि भी हमे 
महाभारत से मिलती है। जब हम अपने पतन पर विधार करते हैं, तय हमारे 
पतन के कारण भी साथ ही हमारी दृष्टि के सामने आ जाते हैं। उन कारणों का 
दृरीकरण ही जाति, समाज और धर्म के पतन के गढ़ें से निकालना है। जिस महा- 
भारत में हमारे पतन का चित्र खिचा हुआ है, उसी में हमारे उत्पान का सगणा 
भी मौजूद है। उत्पान के आदर्श भीष्म पिंतामह हैं। यदि उनके चरित्र का आदसझें 
हम अपने और अपनी सन्‍्तानो के सामने रखें, यदि उसी तरह हम अपने पिता 
ओर माता की सेवा करें, यदि उसं। आदमी को अपना ध्येय समझकर हम ब्रह्म- 
चय की साथना के लिए तत्पर हों, यदि उन्ही की तरह हम बड़े-बड़े लाभो का 
ऐैपाग कर सकें, यदि वैसा ही हमारे अन्दर निष्काम डुट॒म्ब-प्रेम पैदा हो, यदि यंसी 
ही छूरता की हम साधना करें, यदि शास्त्रों आदि पर हम बैसी ही निप्ठा रणते हुए 
उसका अध्ययन करें, यदि दैसे हो धैर्य की प्राप्ति के लिए हम सहनशीस होता 
सीखें, तो इसमे सन्‍्देह नहीं कि हमारी रगो से दूषित रवत का प्रयाह दर हो जाय, 
जड़त्व को ओर से चलनेवाली बर्तमान शिक्षा का विकार मप्द हो जाय, घाए- 
इाजी, पू्ंता और कपट-नीतिशता के सहारे देश का महोपबारकरनेदासे पापभ्डी 
नैताओं के इन्द्रजाल से मुक्ति मिले। हम अपने रो समझे, देश दे विशट घेगयर 
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स्वरूप की समझें और देश कै नाम से जड़ मिट्टी और कंकड़-पत्थर कौ समैटने कौ 
मु्खेता से छुटकारा हो । 


प्रथम परिच्छेद 


भीष्म का बाल्यकाल 


महाराज महाभिष बडे प्रतापी राजा थे। अपने वंश-मर्यादा की इन्होने खूब रक्षा 
की थी । ये इक्षवाकुबंशी थे । सत्यवादिता के लिए उन्हें भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल 
चुकी थी । अपने राज्यकाल में उन्होने सह्न अश्वमेध यज्ञ किये और पूरे एक सी 
'राजसूय । यज्ञ-भाग खाते-खाते अन्त में देवताओं से इस पर प्रसलद होकर कहा, 
“बर-प्रार्थना करो ।” महाराज महाभिप ने स्वर्ग मे स्थान-प्राप्ति की अभिलाषा 
सूचित की । ऐसा ही हुआ, देवताओं ने सहर्ष उन्हें अपने साथ स्व में रहने की 
जगह दी । ये आनन्दपूर्वक उनके साथ आमोद-अमोद में समय पार करने लगे। 

इसी समय, एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा के दरबार में अधिकांश देवता ब्रह्मा 
को प्रसन्‍न करने के लिए उनकी पूजादि और स्तुति पाठ कर रहे थे। एक ओर॑ कुछ 
राजपधि और उन्ही मे महाराज महाभिष भी बैठे हुए थे। इतने मे एक परम सुन्दरी 
देवी-मूत्ति, सामने से आती हुई नजर आयी। ये प्रसिद्ध मुनि-कन्या, गगा थी। किसी 
प्रयोजन से उस दरबार मे ब्रह्मा से मिलने गयी थी। मन कुछ चंचल रहने के कारण 
अपनी देह की खबर इन्हें न थी । देव-समाज के अदब का खयाल भी जाता रहा। 
इतने मे जोर से हवा का एक झोंका लगा और इनका आँचल उड़कर स्थान 
स्खलित हो गया। उन्हे उस अद्वें-सग्त अवस्था में देखकर देवताओ ने छर्में से गर्दन 
झुका ली, पर महाराज महाभिष नजर गरड़ाकर उन्हें देखते ही रहे। 

यह देव समाज की मर्यादा के अनुकूल न था। देवराज इन्द्र होते तो इस बेअदबी 
का कुछ बचाव भी होता । परन्तु नही, यह ब्रह्मा की बैठक थी । यहाँ इतनी बड़ी 
श्रुटि का कैसे क्षालन हो सकता था ? ब्रह्मा ने सभा की शिप्टता को कायम रखने 
के लिए महाभिष को शाप दे कहा, “तुमने देवनोक की शिप्टता के खिलाफ कार्य 
किया है। अब तुम यहाँ रहने लायक नही रहे। जाओ, तुम्हें मृत्युलोक में फिर 
जन्म लेना पड़ेंगा। तुम्हारे हृदय में वासना का अकुर उग चुका हैं, अब यहाँ 
तुम्हारा ग्ुजारा न होगा । लेकिन हाँ, वहाँ से भोग समाप्त करके फिर तुम स्वर्ग 
राज्य में रह सकोगे।” ब्रह्मा की आज्ञा सत्य के आधार पर थी। महाभिष समझ 
गये कि इसका उल्लंघन असम्भव है। अस्तु, वे सोचने लगे कि किसके यहाँ जन्म 
लें । कितने ही राजपियो, मह॒पियों की याद आयी । परन्तु मन वहाँ कही ने रमा । 
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अस्त में, महाराज प्रतीप के यहाँ पुत्र रूप से जन्म लैनै का उन्होंने निएचय कर 
लिया । उधर उनका भाव गंगा के हृदय मे भी बस गया था, वे उन्ही की चिन्ता 
में डूबी हुई अपने घर की ओर चली । 
रास्ते में गंगा ने विकृत कलेबर वसुओ को देखा। इनकी दुर्दशा का कारण 
पूछने पर गंगा को मालूम हुआ कि एक साघारण से अपराध के लिए महपि वशिष्ठ 
की शापाग्िति से वे विदग्ध हो रहे थे। उन्होंने कहा, “एक दिन ज्ञाम को महूपि 
वशिप्ठ प्रच्छन्‍्न वेश धारण किये बैठे हुए थे। हमें इसका कुछ ज्ञान था ही नही, 
हम लोग उनका यथोचित सम्मान बिना किये ही उधर से निकल गये। इस पर 
महूषि को क्रोध आ गया । उन्होंने शाप दिया, कि मनुष्य योनि में जन्म लो। उनका 
शाप व्यर्थ न होगा। माता, हम लोगों की प्रार्थेना है, कि आप भी हमारे उद्धार के 
लिए नारी-क्षरीर धारण करें। हम लोग साधारण स्त्री के गर्म से पैदा होने में 
संकुचित हो रहे है।” बसुओं की प्रार्थना पर गंगा ने स्वीकृति दे दी। बसुओं ने 
कहा, “हे देवी, हमारे पिता हों, ऐसी योजना मृत्युलोक मे प्रतीप राजा के पुत्र 
शान्तनु में ही होगी और आपसे एक प्राथेना और है, जब हम आपके गर्भ से भूमिष्ठ 
हों, तब उसी समय आप हमे अपने प्रवाह-बक्ष में छोड़ दिया कीजियेगा। इससे 
हमारी जन्मज्वाला मृत्यु के साथ ही झास्त हो जायगी।” गंगा मे उनकी इस 
प्राथंना को भी स्वीकार कर लिया। कुछ देर सोचकर कहा, “लेकित एक बात 
है, मेरा सहवास कभी निष्फल नम होना चाहिए। पुत्र की इच्छा राजा की व्यथं न 
होगी ।” इस पर वसुओ ने कहा, “माता, हम लोग अपने-अपने वीर्य का अप्टमांश 
देंगे, जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी, परन्तु उस प्रश्न से फिर वश न चलेगा। 
आपके उस पुत्र की कीति अमर होगी ।” यह कहकर निश्चिम्त हो आठो वसु अपनै- 
अपने स्थान की ओर चंले दिये । गंगा भी वहां से चली आयी। 
समय के आने पर महाराज प्रतीप सुविशाल पृथ्वी के अधीश्वर हुए। एकाएक 
उनके हृदय में तपस्या की इच्छा बलवती हो गयी । बस, राज्य छोड़कर भागी रथी 
के मनोहर तट पर वे पह्मासनस्थ हो तपस्या करने लगे। महाराज श्रतीप बड़े ही 
झुपवान थे। उन्हे देखकर गंगा का चित्त विचलित हो गया। हृदय मे प्रेम की 
भजेव वासना प्रवल हो उठी । वे मनोभिरामा पोड्शी मूर्ति घारण कर जल से 
बाहर निकलकर राजा के पास आयी और उनकी ध्यानस्थ-अवस्था मे ही उनकी 
दाहिनी जाँघ पर बैठ गयी । महाराज प्रतीप ने ध्यानमग्न मुंदी हुई आँखें खोलकर 
देखा, तो अपार सौन्दर्य-भावना की मूर्ति, लावण्य की अलौकिक छटठावाली एक 
स्त्री को अपनी जाँघ पर बैठी हुई देखा । राजा को बडा आश्चर्य हुआ। उन्होंने 
रैछा, “क्यो सुन्दरी, तुम यहाँ क्‍यों आयी हो ?” उत्तर मिला, "महाराज, में 
और किसी वस्तु को प्रार्थना नहीं करती, केवल मेरी यौवन विह्वलता झान्त 
कीोजिए। मैं आपके प्रेम की ही प्रार्थना करती हूँ। आशा है, आप मुझे निराश ने 
फरेंगे।” प्रतीप ने कहा, “अब तुम्हारी आशा मैं पूरी न कर सकूँगा। इससे शात्तरों 
की मर्यादा सप्द होगी। तुमसे पहले ही से शास्त्र-विरोधी कार्य विया है। अगर 
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तुम्हें सफल मनौरथ हौना था, दौ प्रेमिकाओ के उचित आसन, वायौ जाध पर बैठना 
था। दाहिनी जाँघ तो केवल पृश्रियों और पुत्र-वधुओं के बैठने का स्थान है। परन्तु 
चूंकि तुमने दाहिनी जाँघ को अपना आसन बनाया है, इसलिए तुम मेरी पुत्र-वधू 
हुईं। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरी आज्ञा से मेरा पुत्र तुम्हें अपनी सहधर्मिणी 
बनायेगा ।” महाराज श्रतीप की घर्मादुकूल हृदय-ग्राहिणी सत्योवित सुनकर गंगा 
बोलीं, “महाराज, आपकी आज्ञा प्विरोधाय है। आप ससागरा घरित्री के एक- 
छत्र सम्राट है। आपके अनुशासन के अनुकूल चलना मुझे स्वीकार है। परन्तु साथ 
ही एक अर्ज मैं आपसे करूँगी । वह यह कि आपके पुत्र को मेरी अभिलापा के 
प्रतिकूल कोई कार्य न करना होगा। मेरा और उनका प्रेम-सम्बन्ध तभी तक दृढ 
रहेगा और यों तो मुझे परम आनन्द है कि मैं भरत कुल की कामिनी हो सकूँगी, 
यों भी आपको विश्वास रहे, मैं कोई साधारण स्त्री नही हूँ। मेरे साथ परिणय- 
सम्बन्ध दृढ़ करके आपके पुत्र संसार मे अमर कीति के अधीश्वर हो सकेगे। आपका 
कुल भी पवित्र हो जायगा । अगर आपके पुत्र ने कभी मेरे प्रतिकूल कोई आचरण 
किया तो मैं उन्हें छोड़कर चल दूंगी ।” यह कहकर गंगा वहाँ से चली गयी । 
पुत्र-प्राप्ति की आशा से महाराज प्रतीप सस्त्रीक कठोर तपस्या करने लगे! 
विधाता की इच्छा से महाराज प्रतीप एक परम रूपवान तेजस्वी पुत्र के पिता हुए। 
यह पुत्र वही महाभिष हैं, जिन्हें ब्रह्मा की सभा मे नर-कलेवर धारण करने का 
शाप मिला था। राजा के शीतल मुहूर्त में पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम झाल्तनु 
रबखा गया । 
शान्तनु के पूव॑-जन्माजित सस्कार बड़े ही बल्ली ओर दृढ़ थे, इसीलिए शैशव 
काल से ही उनका रुख अक्षय स्वर्ग की ओर रहता था। जब समय पाकर शान्तनु 
तरुण हुए, यौवन की प्रभा अंग-अंग में श्वेत सरसिज की “तरह चित्ताकर्पक होने 
लगी, हरएक के हृदय में कुछ देर तक उन्हें देखने की लालसा जगमे लगी, तब गंगा 
की पिछली बातों का स्मरण करके एक दिन एकान्‍्त में प्रतीप ने उनसे कहां, 
“बेटा, बहुत दिनों की बात है, एक दिव्य देवांगना पुत्राथिनी होकर मेरे पास आयी 
थी। अगर वह सरोज-सुकुमारी कभी पुत्राधथिनी होकर तुम्हारे पास आवेतो * 
हरगिज उसका परिहार न करना । उसे अपनी सहघर्मिणी स्वीकार करके अवश्य 
घर ले आना । इससे तुम्हारा कल्याण होगा और देवता भी तुम्हारे यश की दुन्दुभी 
वजायेंगे, संसार मे तुम्हारी कीति असर होगी । परन्तु तुम्हें उसके मतोविनोद के 
अनुकूल चलना होगा, जिस दिन तुम उसकी प्रतिकूलता करोगे, उसी दिन वह्‌ तुम्हें 
छोड़कर चली जायेगी ।” श्वान्त स्वभाव शान्तनु ने पिता की आज्ञा को अमिट 
बेदवावय की तरह मान लिया। रह-रहकर बहुत दूर की--न जाने कसी मधुर 
स्मृति उनके मस्तिष्क मे जगने लगी। एक अभाव-सा थोड़ी देर के लिए चित्त को 
न जाने कैसा कर जाने लगा | परन्तु वह क्षणिक रेखा नवजीवन के कर्मे-प्रवाह पर 
कोई साफ निशान नही लगा सकी | इधर धीरे-धीरे शान्तमु के हाथों में तमाम 
राज्य का भार भा गया | उनके वृद्ध माता-पिता ने अभिषेक द्वारा उन्हें पिहास- 
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कप करके तपइ्चर्या के लिए वानप्रस्थ आश्रम धारण कर जंगल कौ प्रस्थान 
किया । 
शान्तनु असाधारण भेघावी थे । उनके शासन समय में प्रजा को किसी प्रकार 
का कप्ट नहीं हुआ । उनके अदम्य उत्साह से राजकीय झासन को शृंखला ही कुछ 
और हो गयी । बुल कार्य नियत समय पर होने लगे । भारत के एकछत्र सम्राद्‌ 
प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए नित्य ही नये कानून की सृष्टि करने लगे। प्रजा को 
उनकी अवस्था के अनुसार चलने में कोई कप्ट न होता था। राजस्व के रूप से 
जो कुछ वे प्रजा वर्ग से बसूल करते ये, वह प्रजा के ही हितार्थ ही खर्चे होता था। 
कही किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो पाती थी। न कही अत्याचार था, न 
अनाचार, नम कही चोरी का डर था, न कहीं डाका पड़ता था। किसानों को राज्य 
से सब तरह की सहायता मिलती थी। महाजमों से सताये जाने की उन्हें कोई शंका 
न थी। विचारालयों में दूध-दध पानी-पानी अलग कर दिया जाता था। कही 
पक्षपात का नाम भी न था। सब लोग सुख कौ नींद सोते थे। पुलिस और 
सैनिक प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। शान्ति स्थापना में अगर राज- 
कर्मचारियों की ओर से कोई श्रूटि होती थी तो महाराज शान्तनु उनकी पूरी 
ख़बर लैते थे। न ब्राह्मणों के वेद-पाठ में विध्न होता था, न समर-घूर-क्षत्रियो 
की भ्स्त्र चालना में, न वैश्यों के विदेशी तथा अपर देझ्ी व्यवसाय मे, न किसानों 
के कृषि कार्य में । ब्रह्म चर्य, सत्यनिष्ठा, धर्माचरण, सत्साहित्य-चर्चा जहाँ देखिए 
वही देख पड़ते थे । इस तरह सूर्य के प्रताप से भी महाराज शान्तनु का प्रताप 
प्रचण्ड हो उठा, चन्द्र की किरणों से भी उनका स्वभाव मधुर हो गया। समस्त 
प्ू-मण्डल में महाराज श्वास्तनु की कीरति-ध्वजा फहराने लगी । 
राज्य-शासन के साथ ही शान्तनु की मृगया रुचि भी बढ़ती गयी। जहाँ कहीं 
उन्हें विकट जंगल का पता चलता,--शेर, बराह और हिरनों के झुण्डों का सबाद 
मिलता, वही वे सशस्त्र शिकार के लिए दाखिल हो जाते। मृगया द्वारा मतोरंजन- 
प्रिय महाराज शान्तनु एक दिन अचानक भागी रथी के मनोहर तट पर जा पहुंचे । 
एक दिन शिकार सेलकर अपने तम्बू में लोट रहे थे कि स्वच्छ सलिला भागीरथी 
के तट पर स्वर्गीय सौन्दर्य पर इतराती हुई, मवयोबना, परम रूपवती एक सुकुमारी 
पोडशी को देख चकित हो गये। स्त्री क्या थी चाँदनी की मूर्ति थी। अंग-अंग से 
सावेण्य की सुकुमार धारा वह रही थी | उसको वे औें थीं या सूर्य-बिम्ब पर दो 
विक्॒तित रश्मियाँ क्रीड़ा कर रही थीं। मुख-मण्डल धान्‍्त सरोवर की तरह 
उदार हो रहा था, कपोत्त युगल शीशे की तरह साफ नजर आते थे और उनके उस 
जुल्दर मुख पर निष्पाप आभा की झलक, झलक रही थी। आभूषणों के बिता 
भी थुन्दर रूप में तीनो लोक की दृष्टि आकर्षित करने की शक्ति थी । कलिकाओं 
से व्याकुल लहलही लता-सी उसकी देह मानो यौवन के अपार भार से दब 
रही थी। चम्पा के दलों-गी कनक-कान्ति छीननेवालो उसकी अेंग्ुलियौँ, लचीली 
डालियों-सी बांहें, पीनौन्‍्मत्त उरोज, उस नितम्बिनी की शोभा और भी बढा 
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रहे थे। सबमे अधिक मोहक उसके खुले वायु में तरंगें भरते हुए आजानुलम्बित 
काले-काले घूँघराले वाल थे। इ्वेताम्वरा-पोडशी की मनोमोहिनी मूर्ति पर 
महाराज थ्ान्तनु मुग्ध हो गये। उन नयनो में शयन करने के लिए जी व्याकुल 
हो गया। क्षण-क्षण में शरीर रोमांचित होने लगा। उस भ्रफुल्ल पद्म पर 
बैठने के लिए महाराज का मन भौरे की तरह विकल होकर गुजार करने लगा-- 
कितनी ही कल्पनाएँ उसने कर डाली । * अ जे 
उधर उस निराभरणा सुन्दरी सुकुमारी की दशा भी और ही हो गयी। 
महाराज शान्तनु जैसा वृषस्कन्ध, योद्धा, सुदक्षत-वीर उसमे कभी न देखा था। 
बहू एक दृष्टि से इन्हे देखने लगी | दृष्टि थक गयी, पर मन का लालच न थका। 
दिल हाथ से छूट गया । चार आँखें एक हुईं और मन को मौका मिला। उसने 
मौन-प्रार्थंता सुना दी । दोनों को एक-दूसरे के दिल मे जगह मिल गयी। दोनों की 
कण्ठ तक पहुँचती हुई तृष्णा पर दो बूंद और कण चू पड़े | प्यास और बढ गयी । 
मन्त्र सिद्ध हो गया, परन्तु उसके प्रयोग के लिए जी तडपने लगा। महाराज द्यान्तनु 
ते वीर क्षत्रिय की तरह अपने धर्म का पालन किया | स्वयं ही उस सुन्दरी के पास 
उसके प्रणय-प्रार्थी बनकर गये । कहा, “हे कृशोदरी, तुम कौन हो ? देवी, दानवी, 
गास्धवें-कन्या, यक्षेकुमारी, कौन हो ? तुम्हारे परिचय के लिए हृदय में बडी तीज 
लालसा है। मैं चाहता हूँ कि यह मघुर पौवन काल तुम्हारे सहवास द्वार। सु॒पूर्वक 
व्यतीत हो--तुम्हारे पाणि-प्रहण की मुझे प्रबल अभिलापा है ।” 
महाराज शान्तनु के स्वर मे किसी प्रकार की क्ृत्रिमता न थी। वह हृदय का 
सच्चा और निएछल उद््‌गार था । वे सचमुच ही गंगा के सौन्दर्य पर अपना सर्वस्व 
बार कर चुके थे। अपने मधुर-यौवन का लोभ भी उन्हें न था, उसे भी वे गगा की 
नज़र फ़र चुके थे। उनकी दृष्टि में प्रक्त-सौन्दर्य की जगह गंगा की मनोमोहिंनी 
मूर्ति आ बिराजी थी, हृदय में अन्तरात्मा के आसन पर स्वच्छ सरोवर में चद्व- 
बिम्ब की तरह, गंगा का चित्र पड़ रहा था। नवयुवक शान्तनु भे अपनी नवीन 
आकाँक्षा को रोका नही, किन्तु उसके साथ स्वयं भी बहते गये और पिता की आज्ञा 
का स्मरण करके, इसे वे अपना सौभाग्य समझ रहे ये । हैं है 
गंगा ने शान्तनु की ओर परीक्षक की-सी दृष्टि से एक बार देखा। नारी-हृदय 
वासना से मुक्त न था। महाराज झान्तनु मे जिस तरह वैसे ही गंगा के हृदय मे भी 
प्रणय-कीट प्रवेश-पय समाप्त कर चुका था। खलबली वहाँ भी भची हुई पी। 
परन्तु अपने प्रेमपात्र के भाव की परीक्षा के लिए कुछ देर तक गंगो ने उसकी 
प्रार्थना पर मंजूरी नहीं दी। एक बात और भी है। शान्तनु गंगा को देखकर जितने 
मुग्ध हो गये थे, उतना मोह गंगा को नहीं. हुआ, यद्यपि गंगा की अन्तरात्मा भी 
शान्तनु से मिलने के लिए अत्यन्त व्याकुल हो रही थी। यह शक्ित गंगा में देवत्व 
की थी और शान्तनु की वह दुर्बलता, जिसके कारण एकाएक सर्वेस्व तक कीं 
समर्पण करके वे महाराज से एक मनुष्य की श्रेणी में अपने को समझने लगे ये, 
मानवीय थी। इसीलिए इस प्रेम के परिणाम में विजय गंगा की ही रही, क्योंकि 
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धान्तनु को गंगा की थर्ते मानकर चलना पड़ा । वह झर्ते थी-- 
वुओं के शाप को स्मरण करके गंगा ने कहा, “महाराज, आपकी इच्छा के 
अनुसार मैं आपकी सहधमिणी होना स्वीकार करती है। मुझे विश्वास है, मेरे साथ 
रहकर आपको आमोद-प्रमोद मे हर तरह की सुविधा होगी। आपके मनोरंजन के 
लिए मैं सदा ही उत्सुक रहा करूँगी। परन्तु मेरी एक बात अभी से सुन लीजिए। 
मेरों स्वतन्तता पर आपकी किसी तरह की रुकावट डालने का अधिकार न रहेगा, 
न आप मुझे किसी अप्निय सम्बोधन से बुला सकेंगे । आप अभी से सोचकर निरचय 
कर लीजिए। अगर इस दार्ते पर आप दृढ रहेगे, तो मेरा और आपका सम्बन्ध 
अमिट है, और अगर आपसे इस शर्त का पालन न हो सका, जिस दिन आपकी ओर 
से उदासीनता या किसी तरह की उपेक्षा का भाव पैदा होगा, उसी दिन मैं आपको 
छोड़कर अपने अभीप्सित स्थान को चली जाऊंगी।” 
प्रेम के भूले श्ान्तनु को शर्ते की दृढ़ता पर उस समय विचार का समय नहीं 
भिला । वे प्रेमास्ध ही रहे थे। स्नेह-लालसा इतनी प्रबल थी कि स्त्री की शर्ते को 
दुकराकर वे वहां से चले नहीं आ सके । उस समय शर्ते की करता, पुरुष पर 
स्त्री का अभाव, इनमें किसी विषय पर भी विचार करने की शवित भी उनके अन्दर 
नही रह गयी थी। सिर झुका गंगा की शर्त की उन्होंने मंजूर कर लिया । देवत्व 
के सामने मनुध्यत्व का मस्तक नत हो गया, लालसा संयम के सम्मुख परास्‍्त हो 
गयी, पुरुष स्त्री का गुलाम वन गया। 
शान्तनु को रूप वा लोभ दिखा गंगा ने प्रेम के फन्‍्दे में खूब कसकर बाँधना 
घुछ् कर दिया। जब महाराज शान्ततु प्रतिज्ञा-बद्ध हो चुके, तब गंगा को अपनी 
लालसा-सिद्धि को सूझी, साथ ही हृदय की दवी हुई वासना ज्वालामुखी के भीषण 
विस्फोट की तरह नारी-सौन्दर्य की हरएक झलक में, हरएक हाव-भाव में, हर- 
ऐक अंग्र से शतमुखी,होकर फूट निकली । महाराज शास्तनु उस अनुपम सुन्दरी 
पर मुख्य थे ही, उसे पाकर उन्हें स्वर्गे-प्राप्ति से भी बढकर सुखानुभव होने लगा। 
महाराज गंगा को अपने महल मे ले आये । कितने वर्ष, कितनी ही ऋतुएं, दोनों 
की नयी-मयी केलि-कीड़ाओं में पार हो गयी | दी्घे समय स्वप्न की त्तरह क्षण-भर 
में व्यतीत हो गया। 
इसी समय जब दोनों केलि-प्रांगण में सुखपूर्वेक विहार कर रहे थे, ऋम-क्रम से 
गंगा के सात पुत्र हुए परच्तु पुत्रों के जन्म लेने के साथ ही गंगा उन्हे अपने प्रवाह- 
गर्म में ले जाकर डाल देती थीं4 जब कोई पृत्र पैदा होता, तब अपनी अभिलाया 
सिद्धि के पहले गंगा शान्तनु को यह कहकर शान्त करती थी, कि मैं तुम्हें प्रसन्न 
करूंगी । परन्तु प्रसस्तता तो भाड़ में गयी, महाराज शान्तनु को पुत्रों की हत्या पर 
अमश्ः दुःसह दुःख होने सगा | अन्त तक जो की जलन इतनी बढ गयी कि कभी-कभी 
वे प्रतिज्ञा-मंग के लिए भी मन को दृढ़ करने लगे। उधर गंगा के प्रेम का पाश भी 
फैंस भजबूत न था । उसे तोड़ना महाराज के लिए कदाचित्‌ पुत्र शोक से अधिक 
इुसप्रद हो रहा था। इसलिए दो-चार वार हिम्मत करके भी मन मसोसकर रह 
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गये। 
अब की आठवें बार गंगा के गर्म से जो अन्तिम पुत्र हुआ, उसे देखकर गंगा 
मुस्कुराने लगी । पुत्रों की हत्या से महाराज को बड़ा दु:ख था । इस पुत्र को देखकर 
उन्हे बड़ी दया आयी। साथ ही, गंगा की पुत्रधातिनी मूर्ति का स्मरण हो गया। 
रोंगटे खड़े हो गये । उस दिन स्त्री के लिए महाराज के हृदय का संचित अपार 
प्रेम पुत्र-स्नेह के निकट परास्त हो गया। यह पुत्र सुन्दर भी बड़ा था। सुकुमार 
आँखों से उसे अपनी ओर देखते हुए देखकर बिना बोले शान्तनु से न रहा गया। 
उसके जोवन के लिए, अजानी राह से होकर न जाने वह कैसा एक प्रबल स्नेह 
था, आया गौर उनके सम्पूर्ण अन्तरात्मा पर अधिकार जमा लिया। पुत्र को बचाने 
की बडी इच्छा हुई। पत्नी के प्रत्ति विजातीय भाव-सा पैदा हो गया। गंगा से 
उन्होंने कुहा, “देखो, इस पुत्र पर अपने अधिकार का दावा न॑ करो। पुत्रों की हत्या 
देखते-देख़ते मेरा कलेजा टुकडें-टुकड़े हो गया है। अब आँखों में पट्टो बाँधकर 
तुम्हारी स्वेच्छाचारिता मैं नही देख सकता। जिस पाप के जोड़ का कोई दूसरा 
पाप शास्त्रों में नही है, तुमने पृत्र-हत्या सरीखा वह महापाप तक भी कर डाला। 
अब बस करो ।” 
इस बच्चे को भी दूसरों की राह लगाने की गंगा की इच्छा न थी। इसके 
जीवन की सूचना पहले ही उनके पुत्रों की फिहरिस्त में दर्ज हो चुकी थी। वे 
शान्तनुके निषेध वाकयों की ही बाट जोह रही थी। शान्तनु की भाज्ञा के पूर्ण विराम 
पर गंगा ने कहा, "महाराज, तुम्हें पुत् की अभिलापा है | अच्छा, यह लो, तुम्हारा 
पुत्र तुम्हारे पास, मैं जाती हुँ। आज से तुम्हारे साथ मेरे सहवास का अन्त हुआ। 
परन्तु सुनो, जिन पुत्रों की हत्या पर तुम्हें खून के आँसू बहाने पड़े, उन्हें तुम 
साधारण मनुप्य मत समझो, थे महातैजस्वी वसु हैं। शापग्रस्त होकर संसार में आये 
थे और मैं, महाराज, ऋषि-मुनि भी मेरी पूजा करते हैं --मैं गंगा हैँ । अब मैं चली, 
भेरे इस पुत्र को गंगादत्त कहकर पुकारना ! /” 
गंगा खली गयी । इधर शान्तनु को नश्वर-संसार से वैराग्य हो गया। जिस 
अनुपमा सुन्दरी को अपनी आत्मा से भी वे अधिक प्यार करते थे, जिसके लिए 
दुःसह पुत्र-शोक को भी कलेजा थामकर सह लिया, आँखों का सुरमा, स्वरूप को 
दर्पण, लालसा की हरी-भरी बोसन्ती-वल्लरी और प्रेम की प्रत्यक्ष मूति समझते 
थे, उसे न देखकर चिरकाल की अजित तपस्या-वुत्ति स्वभावतः उन्हे अपदी ओर 
झुका ले गयी । महाराज शान्तनु राज्य का सम्पूर्ण भार मन्त्रियों के सुपुर्दे करके 
तपस्या के लिए अरण्यवासी हो गये । गंगा के मनोहर तट पर तपस्या में दीर्घकाल 
व्यतीत हो गया, परन्तु राज्य मे लौटने की उन्हे सुध भी न रही। गा 
एरकाएक विरक्‍्त हुए महाराज शान्तनु के चले जाने पर राज-कर्मचा! 
को बड़ी असुविधा हुई परन्तु बालक गगादत्त को देखकर राजधानी के लोगबहुत 
कुछ सब्र कर लेने लगे। पा्डितों ने गंगादत्त का नाम देवब्रत रखा। हस्तिनापुर के 
लोग बालक को देवद्गत के नाम से ही पुकारते थे। देवब्रत बचपन से ही बडे होनहार 
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थे |” उनके दमकते हुए मुखमण्डल पर बचपन से ही आत्म-गौरव की रेसा झलक 
जाया करती थी। भरा हुआ मुख पअसन्‍्नता का भाईना हो रहा था । जो कोई 
उसे देखता, उसी के अन्दर से प्रसततता फूट पड़ती थी । सब लोग बच्चे को बड़ा 
होनहार कहते थे | सब लोग उसकी तेजो-गर्वे-मण्डित प्रसन्‍त दीप्ति पर मु र्घ ये | 
महाराज शान्तनु के चले जाने पर बच्चे का भार गंगा ने लिया । हस्तिनापुर 
से देवब्त की अपने साथ ले गयी ) उसकी शिक्षा का विचार करके महपि वश्चिष्ठ 
के आश्रम में अध्ययन के लिए बच्चे को छोड आना उन्होंने दूसरी जगहो से उत्तम 
समझा। बालक देवब्रत माता के साथ प्रसन्‍्तताधूर्वक वशिप्ठ के आश्रम में चले 
गये । बालक होनहार था ही, मह॒थि बशिप्ठ भी तिकालज्ञ ये । बच्चे को देखते हो 
उन्होने उसकीभविष्य-कोति का ज्ञान-नैश्रों से अध्ययन कर लिया और बड़े आग्रह 
से उसेपढाने के लिए तैयार ही गये। इस तरह बालक देवश्रत को वशिष्ठ के से रक्षण 
में छोड़कर गंगा अपने स्थान को चली गयी । इधर यथाविधि देवब्रत की शिक्षा- 
दीक्षा होने लगी । पुर्वजन्मा्ित संस्कारी के कारण अल्पकाल मे ही देवब्त शास्त्रों 
में पारंगत हो गये। मह॒पि को सर्व-श्ास्त्र-पारदर्शी बालक देवश्त का उज्ज्वल 
भविष्य मालूम था ही, उन्होंने उसे दिल खोलकर पढ़ाया, अपनी सचित अगाध 
विद्या का सम्पूर्ण दाव कर दिया ! जब किसी विपय की कोई स्रुटि न रह गयी, तब 
शुमाशीर्वाद देकर महू मे अपने १रम-श्षिष्य बालक देवब्रत को विदा किया। 
गंगा में बड़े स्मेह से बच्चे कर कपोल-चुम्बन किया और क्षात्र वीर-मण्डल-विजयी 
धनुर्वेदवारिधि परशुसम की सेवा में पहुँचकर क्षत्रियोचित धनुविद्या प्राप्त करने 
का उपदेश दिया। देवग्त भगवान्‌ परशुराम के आश्रम में गये। बडी श्रद्धा से 
देण्डबत्‌ प्रणाम किया । परशुराम ने आने का कारण पूछा | समर-शिक्षा का अभि- 
भय जान बालक के जोशीले चेहरे की ओर भ्ांख उठाकर देखा | वँसा सुसंगठित 
होनहार बालक उनमे शिक्षा ग्रहण करने के लिए तब तक न आया था । परशुराम 
के रोम-रोम से आनन्द की धारा बहू चली । हृदय में अयाध स्नेह उमड़ आया। 
पड़ प्यार ले देवब्रत को वे अस्त्र-शिक्ष। देने लगे । तिशाने पर अचूक वार करना, 
दोनों हाथों से बराकर तीर चलाना, विपक्षी के वारों से बचना, चलतै-फिरते निशाने 
पर तीर बेघना, व्यूह-रचना, सैन्य समावेश सब प्रकार के अस्त्रो का प्रयोग, और 
भी अनेक तरहे की सामरिक शिक्षाएँ देवदत को दी गयीं । अपने समय है सर्वेश्रेष्ठ 
बीर पुष्प ने शिक्षा ग्रहण में आचार्य को पूर्णतया सम्तुष्ट कर दिया। जब शिक्षा 
पैसे हो गयी, तब आचाय॑, भयवान्‌ परशुराम ने देवन्नत को हृदय के अन्तस्तल से 
भश्ीर्वाद दे सहये विदा किया । झिप्य की योग्यता पर परशुराम को परम सन्तोष 
थे । उन्होंने अपने शिष्य को अभय करते हुए कहा, जाओ, ठुमसे समर में जीतने- 
बाला संसार भे कोई न होगा । 
एक दिन की बात है कि देवब्तत मृगया के लिए निकले । बड़ी दैर तक तलाश 
फैरते-करते टूर निकल गये । उन्हे कुछ दूर वर एक मृय दिश्लायी पडा। पनुष 
पर चढ़ाकर मूंग का सक्ष्य करके देवद्त ने दाण छोड़ दिया। वाण-विद्ध हो जाने 
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पर मूंग भागा, देवग्रत ने पीछे से उसे खदेड़ दिया । इस तरह उसके पीछे दौड़ते- 
दौडते देवब्रत गंगा के तठ पर आा पहुँचे । यहाँ उन्होंने इतने तीर चलाये कि चारों 
ओर का आकाशमण्डल तीरों से छा गया। गंगा का पानी, वा्णों से जान पडने 
लगा कि अब सूखना ही चाहता है। 
महाराज श्ान्तनु वहीं तपस्या कर रहे थे। गंगा की यह दशा देखकर उन्हें 
बडी चिन्ता हुईं। वे इसका कारण विचारने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होने देखा 
कि एक परम सुन्दर राजकुमार दिव्य शस्त्रीं से सुसज्जित यम-दण्ड के समान 
कठिन कोदण्ड लिये हुए गंगा के तट पर खड़ा है । उसे तरुण युवक की दृढ़ प्रतिज्ञा, 
अचल चितवन गौर साहसी विद्याल उन्नत वक्ष:स्थल देखकर महाराज शान्तनु 
चकित हो गये। परन्तु पहचान नही सके । देवब्रत को बिलकुल बचपन में उन्होने 
छोड़ा था। लेकिन देवब्रत पिता को फौरन पहचान गये । उन्हें शंका हुई कि पिता 
की कही मालूम न हो जाय । संकोचवंश वे वहाँ से अन्तहित हो गये । 
इस होनहार युवक की छवि महाराज श्षान्तनु की आँखों में बस गयी थी। वे 
उसके परिचय के लिए उतावले हो गये । गंगा से उन्होने अपने पुत्र को देखने की 
प्रार्थना की । महाराज की प्रार्थता पूरी करने के लिए गंगा देवव्रत को महाराज के 
पास ले आयी और कहा, “राजन, यह वही आंठवाँ बालक है, जिसके लिए आपने 
प्रार्थना की थी। इन्हे आप कम न समझिए, ये महापुरुष हैं। मह॒वि वशिष्ठ के 
पास रहकर सर्वशास्त्रों में इनका प्रवेश हो चुका है और भगवान्‌ परशुराम के 
निकट अस्त्र-संचालन की ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर चुके है। समरूझ्षेत्र में इनका 
मुकाबला करने लायक इस समय संसार में कोई वीर नही है, न इनके रहते समय 
तक होगा। ये इन्द्र से अधिक शवितमान है। शास्त्रों में भी इनका अथाह ज्ञात है। 
असुर-गुरु शुक्राचायं ने जिन-जिन शास्त्रों का अध्ययन किया है, देवगुरु बृहस्पति 
को जिन-जित विषयों की पारदर्शिता प्राप्त है, ये उन सब शास्त्रों का अध्ययन केर 
चुके हैं। धर्म, नीति, राजनीति, समरनीति और अर्थेन्‍्रीति इन चारों में इन्हे आप 
अद्वितीय समझिये। अब अपने सर्वगुणाघार पुत्र को लेकर आप आतःदपूदेक 
अपनी राजधानी लौटें ।” थ 
महाराज ने ऐसा ही किया। वे स्वे-गुण समत्वित प्रिय पुत्र को लेकर अपने 
राज्य को लौट आये। 
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द्वितीय परिच्छेद 


भीष्म की भीषण भीष्म-प्रतिजन्ञा 


महाराज को राजधानी में आये हुए देखकर प्रजाजनो के मुरझाये हुए हृदय 
प्रसन्‍्नता से प्रस्फुरित हो यये, जैसे वासन्‍्ती-सरोवर के नव विकसित कमल फूल । 
मस्ध्रियों को राजा कि फिर से राज्य-भार प्रहण करने की लालसा से अपार हर्ष 
हुआ, जैसे एक अम्तह्म बोझ घर से उत्तर रहा हो | महाराज और महाराजकुमार 
देवब्रत, एकाएक राजधानी में पहुंचे थे, इसलिए उनके स्वागत का पहले से कोई 
प्रबन्ध नहीं हो सका था। नगरवासियों और मन्त्रियो ने एक शुभ-दिन राजपुरो- 
हिंत मे पूछवार, महाराज और महाराजकुमार के घुभागमन पर उत्सव मनाना 
निश्चित किया । 
ऋमशः वह निश्चित दिन भी नजदीक हो आया। राजघानी मे नयी शान से 
सजावट होने लगी । मकान लौप-पोतकर झक कर दिये गये, जगह-जगह आम के 
पत्ते रस्सियों मे वौधकर हर मकान के चारो भोर से वह वन्दनवार घेर दिया गया । 
राजद्वार मे जल भरे कलश, ऊपर से आम के पलल्‍लव और कच्चे नारियल सिन्दूर- 
विन्दु से लगाकर रख दिये गये। भांति-भाँति के बाजे, तरह-तरह के राग-रागि- 
निर्या सुतकर प्रजाजन, राजकर्मंचारी और राजा के छोटे-बडे सरदार भप्रफुल्लचित्त 
हो हस्तिनापुर की गलियो और सडकों पर टहलने लगे। कही अखाड़े मे पहलवानों 
की कुश्ती हो रही थी, तो कहीं मच पर कुशल असभिनेतागण अपने-अपने कला- 
कौशल दिखा रहे थे। कहीं दस-पाँच मंग्रेडी मंग धोटते हुए विजयाविपग्रक तरह- 
तरह के पद्य कह रहे थे और विजया के निन्‍्दकों की एक साँस में लम्बी-चौड़ी 
प्रशंसा सुना रहे थे । 
ताच-रंग, आदर-सत्कार समाप्त हो गया । महाराज ने पुनः राज्य-भार ग्रहण 
किया। मन्धत्रियों को फुरसत मिली । कुमार देवब्नत भी पिता को काफी मदद देते 
भे । देवव्रत के रूप, अमित विक्रम, अस्तीम साहस, अपार मेघा और दृढ़ चरित्र-बल 
की हर जगह प्रशंसा हुआ करती थी। रास्ता चलते समय देवश्रत किसी ओर आँख 
नहीं उठाते, वार्तालाप करते समय अहंकार: का एक भी लक्षण नहीं मिलता, 
सबको वे समान दृष्टि से देखते हैं, युद्ध में बेजोड़ होने पर भी वे अपने वीर 
महारधियों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, दीन और असहाय प्रजा की हर 
तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, आदि अनेक बातो की चर्चा हुआ 
करती थी। क्रमशः राज्यवासी देवब्रत के आगे शान्तनु को भूल से गये। सबके चित्त 
पर समान भाव से कुमार से अपना अधिकार जमा लिया | 
इस तरह पूरे चार वर्ष व्यतीत हो गये ( महाराज से स्थिर चिस से लगातार 
चार वर्षोंतक राज्य का प्रबन्ध किया, विश्वाम बहुत थोड़ा ही किया था । देवब्रत 
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को राज्य-कार्य मे दक्ष देखकर उन्हें पुत्र की योग्यता पर पूर्ण विश्वास हो गया। 
इधर कुछ दिनो से वे कुछ शिथिलता भी दिखलाने लगे थे। सारा काम देवब्रत को 
करना पड़ता था। 

एक दिन महाराज के मन में मृगया की इच्छा पैदा हुई। शिकार खेलने के 
इरादे से वे यमुना के किनारे चले गये। एक दिन वे जंगल मे प्रकृति की शोभा 
देखते हुए इधर-उधर विचरण कर रहे थे कि एकाएक उनका हृदय मस्त हो गया। 
सैकड़ों फूलों की सुगन्ध एकसाथ मिलकर आने लगी । महाराज को बडा आइचरय 
हुआ । वे इसका कारण कुछ समझ न सके ! कहाँ से वह सुगन्ध भा रही थी, इसका 
पता लगाने के लिए चित्त चंचल हो गया। वड़ी देर तक वे उसकी तलाश में फिरते 
रहे | जब यमुना के बिल्कुल तठ पर जा पहुँचे, तो एक परम सुन्दरी स्त्री को सामने 
खड़ी हुई देख वे मुग्ध हो गये । देखते ही हाल-बेहाल हो गया । उसकी सूरत से 
महाराज को मालूम तो हो गया कि वह किसकी लड़की है, परन्तु निश्चय कर लेने 
के विचार से पूछा कि वह किसकी लड़की है। महाराज की भड़कीली पोशाक 
देखकर वह युवती समझ गयी कि ये कोई साधारण, मनुष्य नही हैं। उसने बड़े ही 
नम्न-शब्दों में उत्तर दिया। कहा, “महाशय, मैं मल्‍लाह की लड़की हूँ। पिता 
की आज्ञा से खेवा पार किया करती हूँ ।” उसकी सरल बातें शान्तनु के कलेजे मे 
चोट कर गयी । उसे पाने के लिए, उसके , साथ विवाह तक करने के लिए शान्तनु 
तैयार हो गये । वे उसके पिता के पास इस प्रस्ताव को लेकर गये। 

धीवराधिप ने धीरतापूर्वंक शान्तनु की कुल बातें सुनी। आकांक्षा के वशीभूत 
होकर वे विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, इसके समझने मे उसे देर न लगी। 
उसने कहा, “महाराज, सुनिये--मैं आपसे विनयपूर्वक कुछ -कहना -चाहता हूँ । 
यह तो सर्वेसम्मत है कि जिस घर में कन्या होती है, वह कहीं-न-कही उप्तका 
विवाह करता ही है। फिर भी माता-पिता अपनी प्यारी कन्या को जहाँ तक उसे 
हो सकता है योग्य बर के हाथों ही सौंपते हैं। आपकी योग्यता मे भला क्या सन्देह 
है? मेरा तो यह परम सौभाग्य है कि आप मेरी कन्या के पाणि-ग्रहण के लिए 
खुद प्रस्ताव कर रहे हैं। नही तो भला मुझे वह साहस कहां था कि मैं इस विवाह 
के लिए स्वयं आपसे प्रस्ताव करता! यह कन्या बडी ही भाग्यवती है। इसके भाग्य 
से आज मेरी कुटिया आपके चरण-स्पश्श से पवित्र हो गयी । परन्तु, महाराज, मेरी 
एक विनय पहले सुन लीजिए। मुझे विवाह कर देने में कोई उच्च नही । 

"सिर्फ एक बात है। वह यह कि मेरी कन्या के गर्म से जो बच्चा पैदा होगा; 
आपके पश्चात्‌ राज्य का अधिकारी वही होगा। इस झर्त को आप मंजूर कर 
लीजिए, विवाह में यह इतनी अड़चन है । 

शुरू से आखीर तक धीवर की बातें महाराज ने धैयंपुर्वक सुन ली! परन्तु 
इसका कुछ उत्तर उन्होने नही दिया। देते भी कैसे ? नीति का विरोध जो हो रहा 
था| महाराज के एक पुत्र और परम योग्य पुत्र, देवव्रत राज्यसिहासन के उत्तरा- 
घिकारी थे ही । धीवर की बातों से महाराज के हृदय को बड़ी चोट लगी। बे डुछ 
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तुम बैजीड हो तुम्हारे संस्कार जबरदंस्त है । परन्तुं, यहें इतना सब होते हुए भी 
न जाने क्यो मुझे तुम्हारे लिए चिन्ता लगी रहती है । कारण, संसार में सबकुछ 
नश्वर है। सबसे अधिक चिन्ता का कारण तो यही है। अगर तुम्हारा किसी तरह 
कोई अनिष्ट हो गया, तो हमारा कुल उजड़ जायगा। तुम्हारे लिये मुझे दृढ़ 
विश्वास है कि तुम अकेले सौ पुत्रों के बराबर हो, बल्कि उनसे भी बढ़कर ही। 
इसलिए तुम्हारे रहते अब विवाह करना उचित नही है।, परन्तु बेटा, धामिक 
सिद्धान्त कुछ और है। बंश के अनुशासन में एक पुत्रवाला निस्सन्‍्तान कहा जाता 
है, तुम्हें मैं ज्यादा क्या समझाऊं, तुम स्वयं सव शास्त्र-पारंगत हो | तुम्हारे हृदय 
में किसी प्रकार का कलुप भी नही है, तुम महारथी बीर हो। मैं आशीर्वाद देता 
हैं, तुम्हारा शरीर समर-क्षेत्र को छोड़ अन्यत्र कही भी नष्ट न होगा, अधिक और 
क्या कहूँ, मुझे तुम्हारे लिए बड़ी चिन्ता रहती है। यही कारण है कि मेरा शरीर 
दुर्बल और मस्तिष्क क्षीण होता जा रहा है |” धक्का 
देवब्रत को पिता की बातों से बड़ी चिन्ता हो गयी । पिता की खिन्‍तता का 
कारण वे स्वयं हैं, यह उन्हें और दु.खदायी हो गया । यह हाल उन्होंने अंपने वयी- 
बुद्ध एक मन्‍्ध्री से कहा। महाराज की उदासीनता का कारण सुनकर पहले वे स्वयं 
महाराज से मिलने के लिए गये । उस समय देवब्रत से उन्होने कुछ नहीं कहा। 
महाराज से मिलने पर उन्हें धीवर-कन्या का कुल हॉल मालूम हो गया। उसके 
प्रत्ति महाराज की आमवित भी जाहिर हो गयी । मन्त्री ने महाराज की बातें तो 
चुपचाप-सुन ली, परन्तु उनका कुछ उत्तर या आश्वासन उन्होने नहीं दिया। 
कारण, देवश्रत को वे हृदय से प्यार करते ये। देवग्नत के गुणों पर वे इतने मुग्ध थे 
कि धीवर की शर्त को सुनकर उनके हृदय में आग-सी लग गयी थी। देवग्रत जैसे 
सुयोग्य राजपुत्र को गद्दी न मिले, इस शर्ते पर महाराज का दूसरा विवाह हो, यह 
उन्हें किसी भी तरह वांछित न था। इसलिए, महाराज की वातों मे अपनी राय 
बिना दिये ही वे चुपचाप वहाँ से उठकर चले आये ) उनके आने पर देवश्नत उनसे 
फिर' क्‍़िले। पिता के लिए अब क्या करना उचित होगा, इसेके सम्बन्ध में उनसे 
विचार करने लगे। महाराज शान्तनु की मानसिक अवस्था, सत्यवती के प्रति 
उनका अनुराग, घीवरराज की शर्ते, महाराज का देवब्त के प्रति प्रेम, ये सब बाते 
मन्त्री ने देवब्रत को विस्तारपूर्वक सुवाकर कहां, अगर सत्यवती किसी तरह आा 
सके तो महाराज की आधिव्याधि संब तत्काल दूर हो जाय । हर 
देवद्रत मन्‍त्री की बात सुनकर कुछ देर तक विचार करते रहे। मन में उन्होंने 
निश्चय कर लिया कि अपनी तरफ से पिता को सुखी करने मे वे कोई कोर-कररार 
न उठा रखेंगे। मनन्‍त्री से उन्होने कहा, “मैं घीवरराज से मिलने के लिए जाता हूँ 
पिता को सुखी करना ही मेरा धर्म है। मैं यथधासाध्य इस घ॒र्मं का पालन अवश्य 
करूँगा” देवग्रत का अविचल भाव देखकर मन्त्रमुग्ध की तरह मन्त्री एकटक उन्हे 
ताकते रह गये । उनसे बुछ कहा नहीं गया । धीर-भाव से देवब्त ने वहाँ ते खल- 
कर सारधि को रथ तैयार करने के लिए कहा । चात-की-बात में रथ तैयार करे 
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अपने हक कै लिए लड़ सकते हैं।” घोवर का मतलब देवव्रत समझ गये । पिता” 
की प्रीति के लिए सर्वेस्व तक का त्याय करना उनके लिए ज्रा-्सी बात थी। 
नि संकोच भाव से उन्होंने कहा, ”इससे पहले में साम्राज्य का त्याय कर चुका हूँ, 
अब मैं प्रतिन्षा करता हूँ कि विवाह भी न करूँगा ! चिरकाल तक ब्रह्मचारी बन- 
कर रहूँगा।” देवव्रत को इस कठोर प्रतिज्ञा से सामम्त-मण्डल में एक प्रकार की 
खलबली पैदा हो गयी ; देवश्नत की महत्ता सबके रोम-रोम में व्याप्त हो गगी । 
घीवर तो मारे प्रसन्‍्तता के पायल-सा हो गया । इतनी बड़ी महत्ता का उदाहरण 
उसने कभी न देखा था । उसने कहा, “कुमार, अब मैं तुम्हारे ही पिता को कस्या- 
दान कछेंगा । 

देवताओं ने भी देवब्रत की कठोर प्रतिज्ञा सुनी । सबको परम प्रसन्‍्तता हुई। 
सबके हृदय में स्वजाति अभिमान की धारा बहने लगी। इस कढोर प्रतिज्ञा के 
करने के कारण देवताओं ने देवद्गवत को भीष्म” की उपाधि से सम्बोधित किया! 
उसी दिन से देवग्त को लोग “मीध्म' कहकर पुकारने लगे । ह 

सत्यवत्ती से भीष्म ने कहा, “माता, रथ पर सवार हूजिएं। हमें अब घर 
चलना चाहिए ।” सत्यवती को लेकर सामग्त-राजाओं के साथ भीष्म हस्तिनःपुर 
में आये । पिता को प्रणाम किया । सामन्त-राजाओं से भीष्म की प्रतिशा सुनकर 
महाराज शास्तनु को बड़ा हें हुआ ) पुत्र की कीर्ति पर उन्हें और भी श्रद्धा हो 
गगी । भीष्म को उन्होंने यहू कहकर आशीर्वाद दिया, "महात्मन्‌, स्वेच्छा के बिना 
तुम्हारी मृत्यु न होगी ४ 


तृतीय परिच्छेद 
प्रतिश्ञा-पालन 


पुरुवंश में उपरिचर नाम के एक राजा हुए हैं। इनका एक और वाम यथु 
भी था। एक यार ये भूगया के लिए बाहर ज॑यल की ओर सिकल यये. थे । बही 
एक अश्ञीक के पेड़ की सुशीतल छाया में बैठे हुए वे अपनी प्रेयसी की चिस्ता में 
मग्न हो रहे थे कि वसन्‍्त की श्रीसुरभि और मधघुर-मधुर हवा के झोंकों से इनकी 


उद्दीपना बढ़ गयी और वही इतका वीर्यपरात हो बया । उस £. ब्रेयसी 
रानी ऋतुषती थी। घुक निर्ष्फल न हो, मे छत एक *“ 

के एक वाजसे इन्हींते कहा कि हु ल्‍्ती को दे 

प्रोर्थेता पर बाज ने उस झुक्र-विन्दु ढ। लिया 

जब वहू उड़ता हुआ रानी के महल एफ 
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5 अर 


हैं ।इतनी विधियों में स्वमंवर ही सबसे उत्तम विवाह-विधि है और इस स्वयंवर 
प्रधा में कन्या को वलपूर्वक हरण कर ले जानेवाला, लोगो मे बहुत बड़ी प्रशंसा 
का पात्र समझा जाता है। अतएव हे राजाओ, मैं इन कुमारियों को बलपुर्वक लिये 
जा रहा हूँ, अगर किसी में दम हो तो मेरे पजे से इन्हें छुडा ले जाय” 
इतना कहुकर सारधि को भीष्म ने रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। सभा मे खलबली 
मच गयी। राजाओं की भौीहें तन गयीं | भीष्म से कन्याओं को छुडा लेने के लिए 
सब एक-दूसरे को ललकारकर बढ़ावा देने लगे। काशी के बहिर्भाग में भीष्म के 
साथ राजाओं का घनधोर समर छिड गया। पर कोई भीष्म का एक बाल भी 
वॉका मे कर सका। सबको भीष्म से परास्त होकर लौट आना पडा। तब 
कुमारियों को लेकर भीष्म हस्तिनापुर पहुँचे । राज्य की प्रजा ने अपने विजयी 
राजकुमार का सोत्साह स्वागत किया। कन्याओ को देखकर सत्यवती के आनन्द 
का तो ठिकाना न रहा। 
विवाह की तैयारियाँ होने लगीं । एक दिन हँसते हुए अम्बा ने कहा, “मैं मन- 
ही-मन श्ाल्वराज को वर चुकी हूँ, उन्होने भी मुझे ग्रहण करने के लिए वचन 
दिया था, मेरे पिता भी राजा थे । अब आपको जैसा उचित जान पड़े, धर्मानुसार 
मेरे साथ आप वैसा ही व्यवहार कीजिए” भीष्म को बडी चिन्ता हुई। ब्राह्मणों 
से विचार करके उन्होंने काशी-नरेश की बडी लडकी अम्बा को इच्छानुरूप, 
स्वतम्भ्रतापूर्वक कार्य करने की आज्ञा दे दी। अम्बिका और अम्बालिका का विचित्र- 
वीय॑ के साथ विवाह कर दिया । एक तो विवित्रवीये स्वयं बडे रूपवान थे, दूसरे 
उन्हें रूपवती दो पत्नियाँ भी मिल गयी, तीसरे वैभव की कोई कमी थी ही नही-- 
एक विशाल राज्य के वे राजा थे। अस्तु, अपनी पत्नियों के साथ वे घोर विलास 
में डूब गये। इससे उनका स्वास्थ्य क्षीण होने लगा और कुछ ही दिनों के बाद 
उन्हे राजयक्ष्मा हो गया। रोग की बड़ी चिकित्सा करायी गयी। बड़े-बड़े वैद्य 
बुलाये गये । परन्तु फल कुछ न हुआ । अकाल मे ही उन्हे काल कवलित हो जाना 
पडा। 
भीष्म को भाई के शोक के साथ ही राज्य की भी बड़ी चिन्ता हुई। सत्यवती 
को अपने कुल की और पिण्डोदक की चिन्ता थी। एक दिन उन्होंने भीष्म से 
कहा, “महात्मनु, तुम्हारा यश संसार-प्रसिद्ध ही रहा है। तुम अजातशत्रु बीर 
धनुधंर हो, राथ ही वेद और वेदान्त के ज्ञाता भी हो। सोचो कि अब तुम्हारा कुछ 
डूब रहा है। तुमने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है, परन्तु बंश-रक्षा के लिए अब 
कोई उपाय नही रह गया है। इसलिए यदि तुम इन दोनो विघवाओ से पुत्रोत्पादन 
करोगे तो तुम्हे धमंशास्त्र के अनुसार दोपी न होना पड़ेगा। बयोकि पितुलोक की 
रक्षा का उपाय तुम्हें पहले सोचना होगा ।” 
सत्यवत्ती की बातें समाप्त हो जाने पर महावीर भीष्म ने कहा, “माता, यह 
तो हरगिज न होगा। मैं जिसके लिए प्रतिज्ञा कर चुका है, उस कार्य को कदापि न 
कर सकूँगा। आज मैं आपके समक्ष एक और प्रतिज्ञा करता हैं, सुनिए, मैं तोनो 
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की गया। पिता की श्राद्ू-किया, माता कौ आइवॉसन प्रदान, भाइयों कौ शिक्षा, 
उधर निस्पृह् भाव से राज्य शासन, सब काम एक साथ ही भीष्म पर मानो उनके 
धैर्य की परीक्षा के लिए नियति की अजेय सेना की तरह टूट पड़े | उस समय भी 
भीष्म को किसी ने विचलित होते नही देखा । एक-एक करके अपने कुल कत्तंव्यो 
को वे पूरा करते गये। 
महाराज ज्ान्तनु के बाद, सत्यवती की आज्ञा के अनुसार भीष्म ने चित्रांगद 
को राजगद्दी दी । इन्होने अपने बाहुबल से तमाम राजाओं पर विजय प्राप्त कर 
ली। उसी समय चिन्रांगद नाम का एक दूसरा राजा था। वह गन्धर्व था। उसके 
बल की थाह न थी । चारो ओर उसके बल-विक्रम की तारीफ हो रही थी। यह 
प्रशंसा सुनकर, समर में परास्त करने के लिए कुरुबंशी चित्रांगद ने अपनी फौज 
और सामन्त सरदारों के साथ उस पर चढ़ाई का डंका पिटवा दिया। समर-मूमि 
में प्रचण्ड प्रतिद्वन्दिता छिड़ गयी । आखिर शान्तनु के पुत्र, चित्रांगद, उस गग्घर्व 
के हाथों मारे गये । भीष्म को इसका अत्यन्त छोक हुआ । परन्तु विधि की इच्छा * 
पर किसी का क्या वश | भीष्म मन मारकर रह गये । इधर राजगद्दी बिना नरेश 
के हो गयी । सत्यवती का दूसरा लड़का, विचित्रवीयं उस समय बच्चा था। भीष्म 
ने उसी को राजगद्दी दी। सारा प्रबन्ध खुद करते 
धीरे-धीरे विचित्रवीयं बड़े हुए। भीष्म को इनके विवाह की चिन्ता होने 
लगी | परन्तु कही किसी योग्य कन्या का पता न लग रहा था। एकाएक भीष्म ने 
सुना कि काशी नरेश की कुमारियों का स्वयंवर होनेवाला है। उन्हे इससे बहुत 
कुछ आशा हो आयी । सत्यवती की आज्ञा लेकर भीष्म काशी चलने के लिए तैयार 
हो गये । काशी में भारत भर के बड़े-बड़े राजा-महा राजा इकट्ठे थे। स्वयंवरसभा 
का दिन भी आ गया। काशी नरेश ने सब राजाओं का उचित स्वागत किया! 
सभा में अपने-अपने आसनों पर, देश-देश के राजा-महाराजा बैठे हुए थे । भीष्म 
भी अपने आसन पर विराजमान थे। काशी नरेश की तीन लड़कियाँ, सल्तियों के 
साथ एक ओर बडी साज-सज्जा से खड़ी हुई थी। भाट उनके सामने सब देश के 
राजाओं की तारीफ कर रहा था । भीष्म को अब अधिक विलम्ब करना अनुचित 
जान पड़ा, क्योंकि वे कुछ अपने विवाह के लिए तो गये ही न थे, उनका उद्देश्य 
कुछ दूसरा था। वे उठे,और तीन कुमारियों को जबरन अपने रथपर बैठा लिया। 
सब राजा भीष्म का मुंह ताकते रह गये । भीष्म ने कहा, “आमन्दत्रित राजाओ, 
भारत में विवाह की कितनी ही प्रयाएँ प्रचलित हैं। कोई तो अपनी कन्या को 
वस्त्र और अलंकारों से सुसज्जित करके किसी योग्य पात्र को कन्यादान करते 
है, कोई गो-मियुन का दान करके, फिर कन्यादान करते हैं, कोई दहेज देकर 
कन्या का विवाह करते हैं, कोई बल्पूर्वक विवाह करते हैं, कोई प्रेम-संभाषण द्वारा 
अविवाहिता युवती को मुग्ध करके उसका पराणि-पीड़न करते हैं, कोई प्रमत्ता 
कुमारी स्वेच्छा से विवाह करती है, कोई आपं-विवाह विधि के अनुसार विवाद 
करते हैं। कोई कन्या के पिता-माता को बहुत-सा धन देकर कन्या से विवाह कर 
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हैं । इतनी विधियों में स्वयंवर ही सबसे उत्तम विवाह-विधि है और इस स्वयंवर 
अ्धा में कन्या को वलपूर्वक हरण कर ले जानेवाला, लोगों मे बहुत बड़ी प्रशंसा 
का पात्र समझा जाता है। अतएवं है राजाओ, मैं इन कुमारियों को बलपूवेक लिये 
जा रहा हूँ, अगर किसी में दम हो तो मेरे पंजे से इन्हे छुडा ले जाय ।” 
इतना कहकर सारथि की भीण्म ने रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। सभा मे खलबली 
मच गयी । राजाओं की भौंहें तन गयी । भीष्म से कन्याओ की छुडा लेने के लिए 
सब एक-दूसरे को ललकारकर बढ़ावा देने लगे। काश्ञी के बहिर्भाग में भीष्म के 
साथ राजाओं का धनघोर समर छिड गया। पर कोई भीष्म का एक बाल भी 
बाँका ने कर सका। सबको भीष्म से परास्त होकर लौट आना पड़ा। तब 
कुमारियों को लेकर भीष्प हस्तिनापुर पहुँचे । राज्य की प्रजा ने अपने विजयी 
राजकुमार का सोत्साह स्वागत किया। कन्याओं को देखकर सत्यवती के आनन्द 
का ती ठिकाना न रहा । 
विवाह की तैयारियाँ होने लगी । एक दिन हंसते हुए अम्बा ने कहा, “मैं मन- 
ही-मन शाह्वराज को वर चुकी हूँ, उन्होने भी मुझे प्रहण करने के लिए वचन 
दिया था, मेरे पिता भी राजा ये। अब आपको गैसा उचित जान पड़े, धर्मानुतार 
मेरे साथ आप वैसा ही व्यवहार कीजिए।” भीष्म को बडी चिन्ता हुई। ब्राह्मणों 
से विधार करके उन्होंने काशी-नरेश की बडी लड़की अम्बा को इच्छानुरूप, 
स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने की आज्ञा दे दी। अम्बिका और अम्बालिका का विचित्र 
वीर्य के साथ विवाह कर दिया । एक तो विचित्रवीम स्वयं बडे रूपवान थे, दुसरे 
उन्हें रूपवती दो पत्नियाँ भी मिल गयी, तीसरे वैभव की कोई कमी थी ही नहीं-- 
एक विद्याल राज्य के वे राजा थे । अस्तु, अपनी पत्नियों के साथ वे घोर विनास 
मैं डूब गये। इससे उनका स्वास्थ्य क्षीण होते लगा और कुछ ही दिनों के वाद 
उन्हे राजयदमा हो गया। रोग की बडी चिकित्सा करायी गयी। बड़े-बड़े वैद्य 
बुलाये गये। परन्तु फल कुछ न हुआ । अकाल में ही उन्हें काल कबलित हो जाना 
पढ़ा। 
भीष्म को भाई के शोक के साथ ही राज्य की भी बड़ी चिन्ता हुई। सत्यवती 
को अपने कुल की और पिण्डोदक की चिल्ता थी। एक दिन उन्होंने भीष्म से 
कहा, “महात्मन्‌, तुम्हारा यश संसार-प्रसिद्ध ही रहा है। तुम अजातशत्रु वीर 
धनुर्धर हो, साथ ही वेद और वेदान्त के ज्ञाता भी हो। सोचो कि अव तुम्हारा कुल 
डूब रहा है। तुमने विवाह न करने की प्रतिज्ञा की है, परन्तु वंश-रक्षा के लिए अब 
कोई उपाय नही रह गया है। इसलिए यदि तुम इन दोनो विधवाओ से पृत्रोत्पादन 
करोगे तो तुम्हें धमंशास्त्र के अनुसार दीपी न होना पड़ेया । क्योंकि पितृलोक की 
रक्षा का उपाय तुम्हे पहले सोचना होगा 7 
सेत्यवती की बातें समाप्त हो जाने पर महावीर भीष्म ने कहा, “माता, यह 
ते! हरगिज न होगा। मैं जिसके लिए प्रतिज्ञा कर चुका है, उस कार्य की कदापि न 
फर सकूंगा। आज मैं आपके समक्ष एक और प्रतिज्ञा करता हूँ, सुनिए, मैं तीनो 
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लौक कौ प्राप्ति छोड़ सकता हूँ, स्वरग-भौग छोड़ सकता हूँ, इस्धरत्व का त्याग कंर 
सकता हूँ, इससे भी बड़ी अगर कोई पदवी हो तो मैं उसे भी छोड़ सकता हूँ, 
परन्तु सत्य का त्याग कभी न कर सकूँगा ।” 
सत्यवती और भीष्म में बडी देर तक धंमं-शास्त्रानुसार वाद-विवाद होता 
रहा। भीष्य अपनी प्रतिज्ञा पर अठल रहे। पुत्रोत्पादन के लिए उन्होंने एक 
शास्त्रीय युक्ति बतलायी । कहा कि किसी अमोघ-वीर्य ब्राह्मण को बुलाइये और 
वंश-रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए तो उपाय हो सकता है। 
भीष्म की बात सत्यवती के दिल में जम गयी। उन्हें अपने प्रथम पुत्र व्यासदेव 
की याद आयी । व्यास को उन्होने बुलाया और उनके वश्य की रक्षा कै लिए उनते 
प्रार्थना की । व्यास माता की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गये। वे एक रात 
अम्बिका और अम्बालिका के शयनामार में रहे । चलते समय व्यासंदेव ने अपनी 
माता से कहा, “माता, आपकी आज्ञा का पालन तो मैंने किया, परन्तु, इससे आपको 
पुरा सन्‍्तोप न होगा । युवतियों ने मेरा हृदेय से स्वागत नही किया । पहली ने भेरे 
आते ही आँखें मूंद ली और दूसरी को मुझे देखकर इतना डर लगा कि उसका 
तमाम बदन पीला पड गया। इसलिए पहला बालक अन्घा होगा और दूसरा पाण्डु< 
रोग ग्रसित ।” सत्यवती सुनकर हताश हो गयी । इन दो अयोग्य वालको से राज्य 
का प्रबन्ध होना उसे असम्भव दिखायी दिया । इसलिए इन दोनों की सहायता के 
लिए एक चतुर सहकारी की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होने व्यासदेव से फिर 
प्राथंना की और एक दासी के साथ सहभोग केरंने का अनुरोध किया। माता की 
आज्ञा पर व्यासदेव सहमत हो गये । उस दासी ने व्यासदेव की बड़ी भवभगत की, 
हृदय से उनका स्वागत किया । व्यासदेव ने प्रसन्‍न होकर उसे वरदान दिया कि 
तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वह बड़ा घर्मात्मा और राजनीति का पोरंगत विद्वान्‌ 
होगा । 
इस तरह, धृतराप्ट्र, पाण्डु, और विदुर की उत्पत्ति हुईं। बिदुर दासी के पत्र 
थे। मुरझायी हुई आशा की कली फिर हरी-भरी हो गयी।_ भीष्म को राज्य की 
चिन्ता से मुक्ति मिली । मह॒धि व्यास की आओज्ञानुसार धृतराप्ट्र अन्धे हुए बौर 
पाए्ड्‌ पाण्डु-रोग ग्रस्त। केवल विदुर तन्दुरुस्त ये। यह देखकर भीष्म को एक 
प्रेकार की चिन्ता बनी ही रही। घृतराष्ट्र का विवाह उन्होने गान्धार देय की राज्य- 
कन्या गान्धारी के साथ कर दिया। गान्धारी को जब मालूम हुआ कि उनके पति 
अन्धे हैं, तब उन्होने भी आँखों में पट्टी बाँध ली और अपना सम्पूर्ण जीवन इसी 
अँबस्थां में.बिता दिया ! पर-पुरुष का उन्होने कभी मुखावलोकन भी नहीं किया। 
पाण्डु के दो विवाह हुए। उनकी प्रथम पत्नी कुन्ती थी और दूसरी माद्री । घृवराष्ट्र 
के सौ पुत्र हुए, जिनमे दुर्योधन सबसे बड़ा घा। और पाण्डु के पाँच पुत्र हुए, तीन 
बुन्ती के गर्म से और दो माद्दी के गये से। युधिष्ठिर, भीम और अजुंन ढुन्ती के 
पूत्रथे और नकुल और सहदेव भाद्वी के। विचित्रवीय की तरह पाण्डु को भी 
यौवन की प्रथम अवस्था में ही कालग्रस्त हो जाना पड़ा । इन्हें एक ऋषि का ऐसा 


६86 / निराला रचनावली-7 


ही शाप था। पाएडु को मृत्यु हो जाने पर माद्री अपने पुश्रों को कुन्ती के हाथ सौंप- 
कर पति के साथ चिता में जन गयी। माददी मद्र देश के राजा की कम्या थी और 
फुत्ती श्रीकृष्ण के पिता बसुदेव की बहन। 

धृतराष्ट्र अन्धे थे, इसलिए पाण्डु को ही राजगद्टी मिली थी। पाण्डु के मर 
जाने पर सिहासन फिर खाली हो गया । भीष्म का प्यार पाग्डु के पुत्रो वर अधिक 
पा। इसके कई कारण थे । एक तो पाप्डु के पुत्र बिया बिता के ही रहे थे, दूसरे वे 
बड़े विनयी, उदार और बड़ों का अदब करनेवाले धर्मात्मा थे। युधिव्ठिर तो इतने 
सरल थे कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धार्मिक महापुरुष माने जाते थे और उनकी 
ऐसी गति आज तक ससार में किसी को मिली भी नही। वे सवेह स्थर्ग को चत्ते 
गये थे। उनका दरीर ऐसा ही निष्पाप था। भीम, अर्जुन आदि पाण्डु के और चार 
सडके भी बड़े सरल और मिन्ननसार थे। युधिष्ठिर की आज्ञा के विना एक मामुली 
से मापुली काम भी ये त करते ये । और भी इनमे कितने ही युण थे, जितके कारण 
भीष्छ की सदा इस पर कृपा-दृष्टि रहती थी । 

उधर दुर्योधन वैसा ही उत्पाती था । वह हमेशा घरवालों को छकाया करता) 
उसके और भाई भी उसकी मदद किया करते दुःशान ने तो इतना उहुण्ड था कि 
मुरुजनों की आज्ञा को समझता ही न था कि क्या चीज है। पिता के राज्य के लिए 
अवसर ये लडके घर में तकरार किया करते थे। राज-परिवार के नाकों-दम आ 
॥वा। इलके अत्याचार से सत्यवती बहुत घबरायी । उन्होंने भीष्म से सलाह कर 
अपनी दोनो विधवा बहुओं को लेकर जंगल चले जाने का निश्वय किया। भीष्म 
की भी यही राय रही । अस्तु, उन्हें भीष्म रथ पर चढा पास ही के एक तपोवन मे 
ऋपि-परिणनों के बीच में छोड़ आये। वे प्रसन्‍्नतापूर्वक वहां रहने लगी । वही 
उमकी सांसारिक आयु भी पूरी हुई और इसके पश्चात्‌ तीनो अपने-अपने पति- 
लोक को चली गयी । 


चतुर्य परिच्छेद 


महाभारत का सृत्नपात 


धीरे-धीरे पृततराष्ट्र और पाण्डु के लड़के बड़े होने लगे। इनकी शिक्षा का भार भी 
भीष्म पर आ पड़ा | भीष्म के सिवा राज्य परिवार में कोई दूसरा और था ही 
नही, जो उचित रीति से बालकों को पढ़ाने का प्रबन्ध करता। धर्म और राजनीति 

शिक्षा राजकुमारों को भीष्म स्वयं देते थे। दुर्योधन की दुष्ट प्रकृति की वे 
पहले ही पहचान गये थे, और इसकी दवा मार-पीद या दमन से न होगी, यह उन्हें 
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निश्चय हो चुका था। वे जानते थे कि काँटा काँटे से ही निकलता है, इसलिए 
दुर्योधन और दुःशासन की प्रकृति मे सुधार करने की आवश्यकता है। शासन से 
काम न चलेगा। बल्कि ये उससे और असंयत हो जायंगे। इसी विचार से घृत- 
राष्ट्र और पाण्डु के पुत्रो का धाभिक और राजनीतिक शिक्षा का भार उन्होने 
अपने सिर ले लिया था । कुछ दिनों के बाद उन्हें मालूम हो गया कि दुर्योधन की 
प्रकृति रस्सी की तरह से है जिसके जल जाने पर भी ऐंठन बनी ही रहती है। 
युधिष्ठिर को भीष्म बहुत प्यार करते थे। ये झान्त तो थे ही, किन्तु घामिक और 
राजनी तिक सिद्धान्तों को इतना जल्द समझ लेते थे कि भीष्म को उनसे बहुत बड़ी- 
बड़ी आशाएँ होने लगी थीं। वे समझ गये कि कुरुवशीय सिहासन युधिप्ठिर से 
घन्य हो जायगा। युधिष्ठिर घर्मेनीति और राजनीति मे आशातीत सफलता प्राप्त 
करने लगे। अर्जुन भी उनकी तरह कुशाग्रबुद्धि ये। पर कभी-कभी उनमे आवेश 
आ जाता था। भीम को इस विद्या से सख्त नफरत थी । कुछ दिनों के बाद भीष्म 
को दूसरे राजकुमारों की अपेक्षा सहदेव से अधिक भाश्या होने लगी। ये शान्त तो 
ये, पर प्रखर अत्यन्त थे, इनकी प्रकृति में पाण्डित्य था । 
भीष्म को धामिक शिक्षा के अलावा राजनीति की शिक्षा भी देनी थी, परन्तु 
यह काम वे किसी दूसरे मान्य मनुप्य को सौंपना चाहते थे। तल!श करने पर भी 
कोई योग्य पुरुष न मिल रहा था । एक दिन उनकी इच्छा एकाएक पूरी हो गयी। 
आचायं द्रोण हस्तिनापुर आये। भीष्म ने उनका बड़ा स्वागत किया और राज- 
कुमारों की अस्त्र-शिक्षा का भार इनके हाथों सौंपकर निश्चिन्त हो गये। आचार्य 
द्रोण आये भी बड़े मौके से थे । 
एक दिन सब राजकुमार मिलकर गेंद-बल्ला खेल रहे थे। सेलते-ही-सेलते 
किसी ने पाँव मारा और गेंद कुएँ के अन्दर चली गयी ।' लड़के कुएँ के ऊपर से 
नीचे की ओर झाँकते और हताश भाव से एक-दूसरे का मुख ताकने लगते । वहाँ 
साठ हाथ नीचे किसी का क्या बस था। लड़के बहुत घवराये। इतने मे कुछ लड़को 
ने देखा कि तरकस बाँधे और हाथ मे धनुप लिये जनेऊ-घारी एक बृद्ध उसी तरफ 
आ रहा है। लड़को ने उस बृद्ध को घेर लिया और स्वार्थभरी विनय से कहा, 
“बाबा, हमारा गेंद कुएँ में गिर गया है, क्या निकाल न दोगे ? ” बुद्ध को बच्चो पर 
दया आ गयी । उन्होंने अपने तरकस से तीर निकाला और निशाना साधकर तीर 
मारा कि गेंद तीर के साथ बाहर आ गया ! लड़के तो मारे प्रसन्‍नता के पिघल 
गये। कुछ भीष्म के पास दौड़े हुए गये और एक साँस में लगातार उस वृद्ध की 
तारीफ करते गये । इस अचम्भे की बात सुनकर भीष्म को भी उस वृद्ध को देखने 
की इच्छा हुई । मन में तरह-तरह की भावनाएँ उठने लगीं। वे उस कुएँ के पास 
आये और दूर से द्वोण को खड़े हुए देखा तो बड़े प्रसन्‍त हुए। जो 
कुछ लडके द्रोण को बड़े गौर रे देख रहे थे। लड़को के सरल आइचर्य पर 
द्रोण खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी समय भीष्म आये। द्रोण को भीष्म ने हृदय से 
लगा लिया और राजकुमारों को प्रणाम करने की आज्ञा दी । फिर द्रोण को साथ 
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ही वे राजपुरी में ले गये। द्रोण ने अपनी सारी दु.ख की कहानी भीष्म को सुना- 
कर अपने भोजन के लिए उनसे प्रबन्ध कर देने की प्रार्थना की | ब्राह्मण के दुःख 
पर भीष्म के आँसू आ गये । उस समय क्षत्रिय समाज की जैसी अधोगति हो रही 
थी, उसके लिए भीष्म को बडा दुख हुआ। अन्‍्तमें द्रोण से सपरिवार हस्तिनापुर में 
रहने और राजकुमारों को धनुर्वेद-विद्या सिखलाने की उन्होने प्रार्थना की । होण 
मे यह कार्य स्वीकार कर लिया। उसी दिन से द्रोण राजकुमारों को धनुविद्या 
सिखलाने लगे । 
समय के बौतने में देर नही लगती । देखते-देखते द्रोण को हस्तिनापुर में रहते 
कई साल हो गये । राजकुमार भी अब निरे वालक नही रह गये। उनकी देह पर 
से किशोर काल की छाया धीरे-धीरे हटती जा रही थी। जवानी का जोश चढ़ता 
आ रहा था। वालपन मे, अस्त्र शिक्षा के समय, धृराष्ट्र के पुत्रों और पाण्डु के 
पुत्रों मे कई बार मुठभेड़ हो चुकी थी। दुर्योधन आदि धृतराप्ट्र के पुत्रो को पाण्डु 
के पुत्रों पर हादिक घुणा रहा करती थी । वे एक तो स्वभाव के ही कुटिल थे, दूसरे 
राज्य का लोभ उन्हें अत्यन्त प्रबल था ।वे जानतेथे कि इसमे युधिष्ठिर को ही राज्य 
मिलेगा, क्योकि उम्र में यह सबसे बड़ा है और पितामह भी इसका पक्ष लेते हैं। 
ईर्ष्या की यह आग निरन्तर बढ़ती ही गयी । खेल-कूद में भी यह भाव श्रायः 

प्रकट हो जाया करता था। पाण्डु के और चार पुत्र तो शान्त थे, पर भीम बढ़े 
उत्पाती थे। ये दुर्योधन आदि का अत्याचार एक क्षण के लिए भी न सहते थे । 
चपत का जवाब हमेशा घूंसे से दिया करते थे। कभी-कभी तो ये सी भाइयों को 
अकेले ही छका दिया करते थे। एक बार 'गुलहर' का खेल हुआ। भीम उसमे न 
थे। इन पाँचो मे नकुल ही छटकर खेलने चले गये थे। उन सौओं की चालवाजो से 
नकुल चोर हुए। फिर बया था; महीनों तक रोज नकुल को चोर रहना पडा, 
कभी इन्हें दांव ही न मिला । नकुल दुवले पड़ने लगे। एक दिन असारे में नबुल 

को लड़ाते हुए भीम ने पूछा, “क्यों रे ! कमजोर बयों पड़ता जा रहा है ? ” नकुल 

पण्जा के मारे कुछ कह न सके । परन्तु भीम ने भी न छोड़ा । अन्त को नतुल सेल 

में अपने हारने और महीनों से दाँव देते रहने की वात कही और कहते हुए. रोने 

लगे। भीम ने कहा, “अच्छा, आज तेरा दाँव मैं दूँगा। आज धर में बाहर न 

निकलना । पता पूछऊऋर “गुनहूरा सेलने के लिए उस रोज भीम गये । वे सबने 

पहले हो से वहाँ डट गये थे। इन्हें देखते ही सब पूछने लगे कि नकुल वहां है, हमारे 

दाँव क्यों नही देते । भीम ने कहा, “उसकी तबीमत आज अच्छी नहीं, उसमे बदले 

में में चोर रहूंगा, मुझसे ही दांव लो। सब पेड़ पर चढ़ गये। नींचे धेरे के अन्दर 

गदा रखा था। भीम ने सोचा कि मेरे भाई को इन लोगो ने जिस तरह हैरान किपा 

है, अव मुझ्ते भी चाहिए कि इन सवको एक साथ खूब छकाऊँ और अपने भाई गा 

बदला लूँ। यह सोचकर भीम ने पेड की डाली पकड़कर उसे जोर में हिताया कि 

सबके सद पके आम को तरह चू पडें, भीम ने सबकी एक साथ छूरर डष्ट चुम 

लिया और बहा कि अद छुम सब चोर हो और मेरा दाँव दो। यह गहरर उन्होने 
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डण्डा फेंका । डण्डे ने मीलों की खबर ली। दौड़ते-दौड़ते दुर्योधन आदि का दम 
फूलने लगा | भीम ने उस रोज सवकी पूरी कसर निकाली । यह क्रम कई दिन तक 
जारी रहा | इस तरह भीम से धृतराष्ट्र के लड़के बहुत घबराये रहते थे। एक 
बार तो जलविहार करते समय भीम को इन लोगों ने जहर ही खिला दिया था। 
नदी में बहा दिया, भीम पाताल को चले गये, पर वहाँ नाग्र कन्या के अमृत्त पिलाने 
पर बच गये और उसके साथ विवाह कर आनन्दपूर्वक घर लौटे | कौरवो का द्वेप- 
भाव धनुवेंद की शिक्षा देते समय द्रोण को अच्छी तरह मालूम हो गया था। परन्तु 
वे निष्पक्ष भाव से ही शिक्षा देते थे । किसी पर अधिक और किसी पर कम स्नेहे- 
वाला उनका भाव न था। परन्तु फिर भी वे अर्भुन को ज्यादा प्यार करते थे। 
अर्जुन की अस्त्र-शिक्षा पर जैसी निष्ठा थी, उससे द्रोण मुग्ध हो गये थे। शिक्षा 
सुपात्र पर ही प्रभाव डालती है, तब-गुरु की प्रतिभा स्वभावत; उस ओर ज्यादा 
झुकतों है, यही कारण है कि द्रोण को अर्जुन ने मुग्ध कर लिया था। 
एक दिन राजपुत्रों की परीक्षा का दिन स्थिर किया गया। पेड़ पर एक काठ 
की चिड़िया रख दी गयी । वही निशाना था । पहले युधिष्ठिर को घनुष और तीर 
दिया गया । द्रोण ने मुधिप्ठिर से पूछा, “क्या देखते हो ?” युधिष्ठिर ने कहा, "पेड़, 
पत्तियाँ सबकुछ देख रहा हूँ ।”द्रोण ने युधिष्ठिर के हाथ से घठुप ले लिया । एक-एक 
करके उन्होंने सब राजपुत्नों को दिया, पर पूछने पर, सन्‍्तोष॑जनक उत्तर कोई न दे 
सका। अन्तमे अर्जुन को तीर देकर द्रोण ने पूछा, “अर्जुन, क्या देखते हो?” अर्जुन ने 
कहा, "पक्षी की गर्दन ।” "छोड़ो तीर” अर्जुन ने वाण मारा। तौर निशाने पर 
अचूक बैठा । द्रोण ने भर्जुन को बाँहों में भरकर छाती से लगा लिया। एक वार 
भीष्म के सामने भी परीक्षा ली गयी। उस वार रंगशलाएं बनी हुई थी, राजकुमारों 
को आपस में ही अपनी कुशलता दिखलानी पड़ती थी। उस वार भी अर्जुन ने 
नामवरी हासिल की । 
इस तरह पाण्डबों की प्रतिष्ठा दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने लगी ! सब प्रजा 
भी पाण्डवों को चाहती थी । उन्हें ही राजा बनाने की सबकी लालसा थी। भीम 
भी सत्य और सरलता की ओर आकधपित थे । यह बात दुर्योधन आदि को खटकती 
थी । परन्तु दुर्योधन का पक्ष गिरा रहता था। उसे न तो भीष्म ही हृदय से प्यार 
करते थे और न आचाये द्वरोण ही हृदय खोलकर शिक्षा देते थे। कभी-कभी वह 
इस बात की शिकायत अपने पिता के पास भी किया करता था ओर उनके अल्दद 
भी द्रोह का जहर भर रहा था। पिता को पुत्र स्वभावतः प्यारा होता है। कभी- 
कभी वे पुत्र के अभियोगों को उचित और न्यायानुकूल समझने लगते थे। उसकी 
बातों में आकर कभी-कभी उसे प्रोत्साहन भी दिया, करते थे।* दुर्योधन के लिए 
आम में घृताहृति पड़ती थी। उसे स्वेच्छाचार करने का बढावा मिल जाता था। 
दुर्योधन की इंच्छ को आय भडकानेवाला उसे एक जबरदस्त सहायक मिल 
गया। ये कर्ण थे । कर्ण कुन्ती के ही पुत्र थे, परन्तु कुन्ती के सिवा और किसी को 
ग्रह बात मालूम न थी । केवल भीष्म यह भेद जानते थे । कुन्ती को बर मिला था। 
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वह किसी भौ देवता का आह्वान कर सकती थी । परीक्षा के लिए, उसते मन मैं 
ही सूर्यदेव को आकपित किया | उन्ही के आशीर्वाद से कर्ण पैदा हुए । कुन्ती उस 
समय क्वारी थी। वह घबरायी कि लड़का होने की बात लोग जानेंगे तो मुझे 
व्यभिचारिणी कहेंगे। इस भय से कर्ण को वह नदी के तट पर उनके पैदा होने पर, 
रख आयी । रथ हाँकनेवाले सारथि को स्त्री कर्ण को नदी के किनारे से उठा लायी 
ओर पृत्रवत्‌ कर्ण को पाला-पोसा । कुछ बड़े होकर कर्ण परशुराम के पास अस्त्रा- 
म्यास करने के लिए चले गये ! वहाँ से पारंगत होकर लौटे। रंगशाला में जिस 
दिन अर्जुन की विजय रही, उस दिन कर्णे भी वहाँ मौजूद थे । ये अर्जुन से लडना 
भी चाहते थे। परन्तु द्रोण के यह कहने पर कि राजपुश्र के साथ सुतपुत्र को स्पर्धा 
का भाव न रखना चाहिए, [उन्हें रुक जाना पड़ा।] इससे कर्ण के हृदय को चोट 
लगी। परन्तु कर्ण को पाण्डवों का समकक्ष वीर समझकर द्ुयोधन उनका आदर 
करने लगे। उनसे मैत्री कर ली। उन्हें अगरदेश का राजा बना दिया। बराबर 
आसन पर बैठाने लगा! हर तरह से जाहिर करने लगा कि हम लोगो की तरह 
कर्ण भी इज्जतदार हैं और राजा हैं। कर्ण भी अर्जुन की तरफ हमेशा नजर रखते 
थे। वास्तव मे कर्ण की वीरता में कोई कसर न थी। एक ती वे भी उसी ग्रुरु के 
चेले थे, जिससे भीष्म औरद्रोण को शिक्षा मिली थी, दूसरे अभी तरुण थे, इसलिए 
बल-पराक्रम भादों के सोन-नद की तरह बाढ़ पर ही था । 
कर्ण कूटनोतिजञ थे। दुर्योधन की सहायता ने उन पर शान रख दी ) उनकी 
नीतिमत्ता सहस्नमुख्ती होकर पाण्डवों की नीव खोदकर बहा देने के विधार में 
तललीन रहने लगी। दुर्योधन की लालसा-लता के लिए वसन्त ऋतु आ गयी । कर्ण 
के साथ विचार करके उसने निश्चय किया किलाख का घर वनाकर उसमे पाण्डवों 
से रहने के लिए कहा जाय | जब ये उसके अत्दर जायें, तब बाहर से उसमे आग 
लगा दी जाय । बस, इस तरह साँप भी मर जायेगा और लाठी भी न टूठेगी ) 
भीष्म को दुर्योधन की तरफ से पूरी उदासीनता हो गयी थी। उसकी रग वे 
परख गये थे। मेल अब कुरवंश के लिए चाँद का खिलौना है, यह उन्हें निश्चित 
हो गया था। इसलिए अब किसी पक्ष की तरफ वे ध्यान न देते थे । उनकी उदा- 
सीनता धृतराष्ट्र को खटकती थी । उन्हें यह सन्देह था कि भीष्म सबको एक आँख 
से नही देखते। यह भाव दुर्योधन के दर्द की खासी दवा हो गया | 'एक तो तलवार 
तिस पर दुश्मन के हाथ” वाली कहावत चरितार्थ ही गयी । 
जब लाख का मकान बन गया, तब धृतराप्ट्र ने अपने भतीजों को बुलाया 
गौर कहा कि, “तुम लोगो ने वारणावत-मगर तो अभी नही देखा ? हाल ही में बना 
है। बड़ा अच्छा है, जाओ, देखो, ऐसा सुन्दर नगर कभी न देखा होगा। सब लोगों 
फी साथ ले जाना ही अच्छा होगा।” अपने ताऊ की आज्ञा मुधिष्ठिर कब ठाल 
सकते थे । उनको प्रणाम कर, देखने की स्वीकृति देकर वे वहाँ से चले आये। 
वारणावत चलने की तैयारी होने लगी। चलने के सम - विदुर ने युधिष्ठिर को 
एक कृत्रिम भाषा में वहाँ का कुल गुप्त भेद बतला दिया । वह भाषा सुधिष्ठिर भी 
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जानते थे। युधिप्ठिर को बिदुर ने बतला दिया कि बचने का एक ही उपाय है। 
बीच में एक स्तम्भ लगा हुआ है। उसे उखाड़ डालना। उसके नीचे सुरंग मिलेगी। 
उसी से होकर बाहर निकल जाना। अस्तु, युधिप्ठिर उस मकान में गये । उनकी 
परीक्षा लेने के लिए कि वे उस मकान में रहते हैं या नही, उनके साथ पुरोचन 
नाम का एक ग्रुप्तचर कर दिया गया था। रात को ' उस लाख के भवन में भाग 
लगा दी गयी। देखते-ही-देखते भवन धधकने लगा। उससे गलकर लाख चूने 
लगी । पाण्डवों के भ्राणों पर संकट आ पड़ा । युधिष्ठिर ने भीम से कहा, "भीम, 
बीच में यह खम्भा गडा है, इसे उखाड़ डालो । भीम उससे भिड गये, खम्भे मे कुछ 
बल तो था ही नहीं, वह एक बाहरी दिखावा-भर था, ज़रा-सा जोर मारते ही उखड़ 
गया | नीचे राह दिखायी दिया | उसी से पाण्डव निकल भागे । पुरोचन मकान मे 
रह गया था | सुबह को उसकी जली हुई हृड्डियाँ मिली । उस दिन एक विपादी 
अपने पाँच पुओ के साथ वहाँ आकर रही थी। लाख के गलकर टपकने पर उसके 
साथ उसके पाँचों पुत्र बही स्वाहा हो गये। सुबह को .वारणावत- नगर के लोग 
पाण्डवों की तलाश में आये और लाख कुरेदने लगे तो पहले धुरोचन और पीछे से 
निषादी के साथ उसके पाँचों पुत्र की लाशें मिली। लोगों का दिल दहल गया। 
लोग कलेजा थामकर रह गये । धृत राष्ट्र को सव कोसने लगे | सबको विश्वास हो 
गया कि यह बूढे की ही चाल है। उनके मत्थे कलंके मढकर, उनके पुत्रों के बुरे 
परिणाम पर विचार करते हुए लोग लौट आये । 
इधर लाख भवन से निकलकर गंगा पार हो पाण्डव लगातार दक्षिण की ओर 
बढ़ने लगे। किसी को कभी चलमे की आदत तो थी ही नही, कुन्ती और चारो 
भाई बहुत थक गये थे । भीम ही उनमे मजबूत ओर सारी विपत्तियों को झेलने- 
वाले तन्दुरुस्‍्त जवान थे । इन्होंने सबको अपने ऊपर चढ़ा लिया और रास्ते का 
घोर बन पार करने लगे [ वहाँ एक राक्षस हिंडम्ब नाम का रहता था । उसे मार- 
कर उसकी बहिन के साथ भीम ने विवाह कर लिया । वहाँ से चलते हुए सब लोग 
एक गाँव में पहुँचे । यहाँ भीम ने वक राक्षस का संहार किया । हु 
यहाँ पाण्डवों की द्रौपदी के स्वयंवर की खबर मिली । भीम और अर्जुन दोनों 
स्वयवर देखने गये। देश-विदेश के राजा-महाराजा वहाँ एकत्र थे। दुर्योधन भी 
कर्ण के साथ जाया. था । द्रौपदी के विवाह की एक शर्ते थी। आकाश माय में एक 
मछली रखी गयी थी। उसके नीचे एक चक्र अविराम भाव से घूमता था। उसमें 
एक छेद कर दिया गया था । नीचे जल में उसकी छाया पड़ रही थी । उसी छाया 
को देखकर लक्ष्य बेधना था । कहा गया कि जो कोई इस लक्ष्य को बेधेंगे, उन्ही के 
साथ द्रौपदी का विवाह होगा | जितने राजा थे, एक-एक वार सबने आजमाइश 
की, पर बहुतों से तो धनुप भी न उठा। सब राजा जब हार गये, तब ब्राह्मणों के 
बीच से अर्जुन लक्ष्यवेध करने के लिए उठे । ब्राह्मणों ने शंख-ध्वति द्वारा उनको 
प्रौत्साहन दिया। अर्जुन ने बात-की-बात मे घनुष उठा लिया । घनुष उठा पाँच शर 
सयोजित किये । नीचे छाया मे लक्ष्य का प्रतिबिम्ब देखकर तीर छोड़ दिये। 
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तब से कुछ काल शान्तिपूर्वेक दीता । कृष्ण से पाण्डवों की गहरी दोस्ती थी । 
वे अक्सर पाण्डवों से मिलने आया करते थे । एक तो मजबूत रिइता था--क्ृष्ण 
पाण्डवों के ममेरे भाई थे, दूसरे इधर, अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्रा का 
विवाह भी हो गया । इससे रिहता और भी गाढा हो गया । इसके अलावा श्रीकृष्ण 
धर्म राज्य की स्थापना चाहते थे । वे अपने समय के भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य 
थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण सब लोग उनकी इज्जत करते थे । ये भारत में धमंराज्य 
की स्थापना चाहते थे । उस समय क्षत्रिय समाज बहुत ही गिरा हुआ था। इसके 
उद्धार के लिए कृष्ण ने बड़ा प्रयत्न किया । भारतवर्ष को सुघरी हुई दशा मे देखने 
के लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया । और उनकी उद्देश्य-सिद्धि के लिए एकमात्र 
पाण्डव ही उनके साधन थे । 
महाराज युधिष्ठिर के दिल में आया कि हो न हो राजसूय-यज्ञ का अनुष्ठान 
किया जाय | उन्होंने कृष्ण से सलाह ली । कृष्ण तेयार हो गये । उन्हें इस उपाय से 
एक दूसरी सिद्धि करनी थी। मारे आनन्द के वे फूले अंग न समाये | दिल का पुराना 
हौसला पूरा होता दिखायी दिया । इस राजसूय के सूत्र से विक्षिप्त क्षत्रिय-शक्ति 
को एक घागे में बाँधने का उन्हें अवसर मिला । 
जोरों से राजसूय की तैयारियाँ होने लगी । भारत के चारों ओर पाण्डवों की 
विजयपताका फहराने लगी। देश-विदेश के राजा निमन्त्रित होकर इसन्द्रप्रस्थ भाये। 
जरासन्ध आदि जितने आसुरी प्रकृति के राजा-महाराजा थे, भीम और बर्जुन की 
सहायता से कृष्णने सबको काल-कवलित कर दिया। दो-एक राजाओं के मारे जाने 
पर दूसरों ने घबराकर पाण्डवो की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली और प्रचुर घन-रत्न 
देकर उन्हें विदा किया और सभा मे हाजिर होने का पक्का वादा भी किया देश- 
देशान्तरों से पाण्डव इतना घन बटोर लाये थे कि सोने-चांदी का पहाड़ लग गया। 
सभा भवन और उद्यान आदि को रचना का भार मय दानव को सौंपा गया। उस 
समय वह .भारतवर्ष का सर्वेश्रेष्ठ कारीगर था। 
राजसूय से पाण्डव की घाक जम गयी । भारत के सब राजाओं पर उनका 
आतंक छा गया। दुर्योधत पर तो इतना प्रभाव पड़ा कि यज्ञ की चिन्ता के भारे 
रात को उसकी आँख भी न लगने लगी । पाण्डवों की दौलत उसके लिए आंखों की 
किरकिरी हो गयी। उसे हड़प लेने के लिए दिन-रात जी मचलने लगा। परन्तु 
कोई उपाय न सूझता थां। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भी न्‍्यौता गया था । संस 
दानव की विचित्र रचना देखकर उसके छक्के छूट गये। एक जगह तो उसकी समझ 
भें न आया कि यह जल है या स्थल, एक जगह स्थल को जल समझकर घोती 
सिकोड़ने लगा था। यह देखकर भोम कही हँस पड़े थे । इससे वह भी जल गया। 
बदला चुकाने के लिए दिन-रात जी खौलने लगा। पाण्डवों की बढी हुई प्रमुता 
उसके लिए शूल हो गयी । 
राजसूय की सभा लग रही थी । सव राजा एकत्र थे। भीष्म भी थे। प्रश्त 
उठा कि सबसे पहले किसको अध्यं दिया जाय ! भीष्म ने कहा, “इस समय क०्ण 
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सर्दश्रेष्ठ पुरप हैं, उन्ही का सम्मान सबसे पहले होता चाहिए।” महाराज युधित्ठिर 
ने भीष्म की आशा के अनुसार कृष्ण को अध्य देना आरम्म किया, तो विश्ुपाल 
बहुत दिगड़ा। बड़ी उल्टी-सीषी उसमे श्रीकृष्ण को सुनायी । श्रीकृष्प उसकी सौ 
गालियाँ तक सहृते गये । उसकी माता ने श्रीकृष्ण हे प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र के 
ते अपराध क्षमा करना। गाली का रुम्बर एक सो एक पर पहुँचा नही कि सुदर्शन 
चक्र से शिध्रुपाल के दो सण्ड ही गये । बस शिशुपाल के दल के जो दो-एक राजा 
पे वे भी, दव गये । फिर श्रीकृष्ण के विरोध मे कोई आवाज नही उठी। मज्ञ भी 
सकुशल समाप्त हो गया। राजा सोग अपनी-अपनी राजधानियों में लौट गये । 
इधर दुर्योधन के दिल की दिल हो में रह गयी । कसक मिटाने का उसे कोई 
उपाय न सूझता था। उधर राजसूय भे मामा शकुनि भी आये थे। ये बड़े पक्के 
जुआड़ी थे। दुर्योधन ने इनकी सातिर की । दुर्योधन की उपकार का बदला देना 
इन्होंने अपना धर्म समझा। अस्तु, दुर्योधन गे मिलकर कुछ देर तक बातचीत करने 
पर इनको मालूम हो गया कि दुर्योधन पाण्डवों की प्रमुता पर जल रहा है। शकुनि 
ने उसके दर्द की सासी दवा की । दुर्योधन को जब मालूम हो गया कि पाण्डवों को 
नेस्तनाबूद कर देने के लिए अकेले मामा काफी हैं, तव वह एक तरह से शकुति का 
प्ुलाम बन गया, उनके हाय की कठपुत्तली हो गया । 
मामा साहब ने फरमाया कि सुनी --लड़ना-भिड़ना मेरा काम नहीं । इसके 
लिए तो किसी घूरवीर की शरण लो! मैं तुम्हें एक बात से मदद कछूंगा। मैं 
जुआड़ी पवका है मेरे हाथ से वाजी मार ले जाय ऐसा विरला ही मनुष्य संसार 
में होगा । युधिष्ठिर को भी जुआ सेलने का शौक है। पर वह सीधे तौर पर बेलता 
है । निरा कुन्द जेहन है। पासा फ्रैंकने का शऊर भी नहीं है। वह अगर मेरे साथ 
जुआ सेले तो में नि:सन्देह उस्ते खेल में हरा दूंगा । इस तरह उसकी कुल दौलत 
तुम्हारे हाथ लग जायेगी । तुम्हारी यह चिन्ता भी हर हो जायगी। 
भार्मा का उपदेश दुर्योधन के चित्त पर चढ़ गया। एक दिन जुआ खेलने के 
लिए स्थिर करके दुर्योधन ने मुधिप्ठिर को न्योता दिया। युधिष्ठिर आये। खेल 
धुरू हो गया पर जुए में धर्म कहाँ रहता है, धर्मराज पं के नाम पर पासा फेंकते 
थे ओर शकुपन वट्टी की शोट से शिकार खेलता था। फल यह हुआ कि युधिष्ठिर 
मपना सर्वृस्व हार गये। भाइयों और द्रौपदी को भी हार गये। एक छर्ते थी कि 
जुए में जो कोई हारे वह बारह वर्ष के लिए वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास 
करे। इस समय यदि किसी तरह पता लग जाय तो फिर बारह वर्ष तक वनवास 
ओर एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करे। इस शर्त पर युधिष्ठिर को घोखा दिया गया। 
भालबाजी की विजय हुई। पाण्डवों को राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ उनके लांछन 
और अपमान को मौन गम्भी रता से बर्दार्त करके, बदले की आशा पर साँस लेते 
है, राज्य से वनवास के लिए मिकल जाना पड़ा । 
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तब से कुछ काल शान्तिपूर्वक वीता । कृष्ण से पाण्डवों की गहरी दोस्ती थी। 
दे अवसर पाण्डवों से मिलने आया करते थे। एक तो मजबूत रिह्तता था--कृष्ण 
पाण्डवों के ममेरे भाई थे, दूसरे इधर, अर्जुन के साथ थ्रीक्षप्ण की बहिन सुभद्रा का 
जिवाह भी हो गया। इससे रिश्ता और भी गाढ़ा हो गया । इसके अलावा श्रीकृष्ण 
घर्मेराज्य की स्थापना चाहते थे | वे अपने समय के भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य 
थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण सब लोग उनकी इज्जत करते थे । ये भारत में धर्मराज्य 
की स्थापना चाहते थे। उस समय क्षत्रिय समाज बहुत ही गिरा हुआ था। इसके 
उद्धार के लिए कृष्ण ने बड़ा प्रयत्त किया । भारतवर्ष को सुधरी हुई दशा में देखने 
के लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया | और उनकी उद्देश्य-सिद्धि के लिए एकमात्र 
पाण्डव ही उनके साधन थे । 
महाराज युधिप्ठिर के दिल में आया कि हो न हो राजसूय-यज्ञ का अनुप्ठात 
किया जाय । उन्होने कृष्ण से सलाह ली । कृष्ण तैयार हो गये । उन्हें इस उपाय से 
एक दूसरी सिद्धि करनी थी। मारे आनन्द के वे फूले अंग न समाये। दिल का पुराता 
हौसला पूरा होता दिखायी दिया । इस राजसूब के सूत्र से विश्षिप्त क्षत्रिय-शाक्ति 
को एक घागे में बाँघने का उन्हें अवसर मिला । 
जोरों से राजसूय की तैयारियाँ होने लगी । भारत के चारों ओर पाण्डवों की 
विजयपताका फहराने लगी। देश-विदेश के राजा निमन्त्रित होकर इन्द्रप्रस्थ आये। 
जरासन्ध आदि जितने आसुरी भ्रकृति के राजा-महाराजा थे, भीम और भर्जुन की 
सहायता से #प्णने सबको काल-कवलित कर दिया। दो-एक राजाओं के मारे जाने 
पर दूसरों ने घबराकर पाण्डवों की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली और प्रचुर धन-रल 
देकर उन्हें विदा किया और सभा में हाजिर होने का पक्का वादा भी किया । देश 
देशान्तरों से पाण्डव इतना धन बटोर लाये थे कि सोने-चाँदी का पहाड़ लगे गया। 
सभा भवन और उद्यात आदि की रचना का भार मय दानव को सौंपा गया ! उत्त 
समय वह.भारतवर्ष का सर्वेश्रेष्ठ कारीगर था । 
राजसूय से पाण्डव की धाक जम गयी । भारत के सब राजाओं पर उनका 
आतंक छा गया। दुर्योधन पर तो इतना प्रभाव पड़ा कि यज्ञ की चिन्ता के भारे 
रात की उसकी आँख भी न लगने लगी । पाण्डवों की दौलत उसके लिए आँखों की 
किरकिरी हो गयी। उसे हड़प लेने के लिए दिन-रात जी मचलने लगा। परन्तु 
कोई उपाय न सूझता था। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भी न्‍्यौता गया था। मर 
दानव की विचित्र रचना देखकर उसके छव्के छूट गये। एक जगह तो उसकी समझ 
में न आया कि यह जल है या स्थल, एक जगह स्थल को जल समझर्कर धोती 
सिकोड़ने लगा था। यह देखकर भीम कही हँस पड़े थे । इससे वह भी जल गया। 
बदला चुकाने के लिए दिन-रात जी खौलने लगा। पाण्डवों की बढ़ी हुई प्रमुता 
उसके लिए शूल हो गयी । 
राजसूय की सभा लग रही थी । सब राजा एकत्र थे। भीष्म भी थे। प्रश्न 
उठा कि सबसे पहले किसको अध्ये दिया जाय। भीष्म ने कहा, “इस समय छ6ग 
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सर्वश्रेष्ठ पुर है, उन्ही का सम्मान सबसे पहले हौना चाहिए ।” महाराज युधिव्ठिर 
ने भीष्म की भ्ाज्ञा के: अनुसार कृष्ण को अध्य देना आरम्भ किया, तो शिशुपाल 
बहुत बिगड़ा । बड़ी उल्टी-सीधी उसने श्रीकृष्ण को सुनायी । श्रीकृष्ण उसकी सी 
गातियाँ तक सहते गये । उसकी माता ने श्रोकृष्ण से प्रार्थथा की थी कि मेरे पुत्र के 
शत अपराध क्षमा करना। गाली का नम्बर एक सौ एक पर पहुंचा नही कि सुदर्शन 
चक्र से शिशुपाल के दो खण्ड हो गये। बस शिशुपाल के दल के जो दो-एक राजा 
थे वे भी, दब गये । फिर श्रीकृष्ण के विरोध में कोई आवाज नहीं उठी। यज्ञ भी 
सकुशल समाप्त हो गया । राजा लोग अपनी-अपनी राजधानियों में लौट गये। 
इधर दुर्योधन के दिल की दिल ही मे रह गयी । कसक मिटाने का उसे कोई 
उपाय न सूझता था । उधर राजसूय में मामा शकुनि भी आये थे। ये बड़े पक्के 
जुआड़ी थे। दुर्योधन ने इनकी खातिर की । दुर्योधन को उपकार का बदला देना 
इन्होंने अपना धर्म समझ।। अस्तु, दुर्योधन से मिलकर कुछ देर तक वातचीत करने 
पर इनको मालूम हो गया कि दुर्योधन पाण्डवों की प्रमुता पर जल रहा है। शकुनि 
मे उसके दर्द की खासी दवा की। दुर्योधन को जब मालूम हो गया कि पाण्डवों को 
भेस्तनाबूद कर देने के लिए अकेले मामा काफी हैं, तव वह एक तरह से शकरुनि का 
गुलाम बन गया, उनके हाथ की कठपुतली हो गया। 
मामा साहव ने फरमाया कि सुनो --लड़ना-भिड़ना मेरा काम नही । इसके 
लिए तो किसी शूरवीर को शरण लो। मैं तुम्हें एक बात से मदद कछेंगा। मैं 
जुआड़ी पक्का हूँ। मेरे हाथ से बाजी मार ले जाय ऐसा विरला ही मनुष्य संसार 
में होगा | युधिप्ठिर को भी जुआ खेलने का शौक है। पर वह सीधे तौर पर खेलता 
है। निरा कुन्द जेहन है। पासा फेंकने का शऊर भी नही है। वह अगर मेरे साथ 
जुआ खेले तो मैं निःसन्देह उसे खेल में हरा दूंगा । इस तरह उसकी कुल दौलत 
तुम्हारे हाथ लग जायेगी । तुम्हारी यह चिन्ता भी दूर हो जायगी । 
मामा का उपदेश दुर्योधन के चित्त पर चढ़ गया । एक दित जुआ खेलने के 
लिए स्थिर करके दुर्योधन ने ग्रुधिष्ठिर को न्योता दिया। युधिष्ठिर आये ! खेल 
शुरू हो गया पर जुए मे धर्म कहाँ रहता है, धर्मराज धमं के नाम पर पासा फेंकते 
थे और शकुनि ठट्टी की ओीट से शिकार खेलता था। फल यह हुआ कि युधिष्ठिर 
अपना सर्वेस्त हार गये। भाइयों और द्रौपदी को भी हार गये। एक शर्ते थी कि 
जुए में जो कोई हारे वह बारह वर्ष के लिए वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास 
करे। इस समय यदि किसी तरह पता लग जाय तो फिर बारह वर्ष तक वनवास 
और एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करे। इस शर्तं पर युधिष्ठिर को धोखा दिया गया। 
चालबाजी की विजय हुई। पाण्डवो को राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ उनके लाछन 
और अपमान को मोन गम्भी रता से वर्दाइत करके, बदले की आशा पर साँस लेते 
हुए, राज्य से वनवास के लिए निकल जाना पड़ा। 
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तब से कुछ काल शान्तिपूर्वक ढीता ! कृष्ण से पाण्डवों की गहरी दोस्ती थी । 
वे अक्सर पाण्डवों से मिलने आया करते थे। एक तो मजबूत रिइता था--कृष्ण 
पाण्डवों के ममेरे भाई थे, दूसरे इधर, अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्रा का 
विवाह भी हो गया। इससे रिहता और भी गाढ़ा हो गया । इसके अलावा श्रीकृष्ण 
धरम राज्य की स्थापना चाहते थे | वे अपने समय के भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य 
थे । क्षत्रिय और ब्राह्मण सब लोग उनकी इज्जत करते थे । थे भारत मे धर्मराज्य 
की स्थापना चाहते थे। उस समय क्षत्रिय समाज बहुत ही गिरा हुआ था। इसके 
उद्धार के लिए कृष्ण ने बड़ा प्रयत्न किया । भारतवर्ष को सुघरी हुईं दशा में देखने 
के लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया ! और उनकी उद्देश्य-सिद्धि के लिए एकमात्र 
पाण्डव ही उनके साधन थे । 
महाराज युध्रिष्ठिर के दिल में आया कि हो न हो राजसूय-यज्ञ का अनुष्ठान 
किया जाय । उन्होंने कृष्य से सलाह ली । कृष्ण तैयार हो गये । उन्हें इस उपाय से 
एक दूसरी सिद्धि करनी थी। मारे आनन्द के वे फूले अंग न समाये | दिल का पुराना 
हौसला पूरा होता दिखायी दिया | इस राजसूय के सूत्र से विक्षिप्त क्षत्रिय-शक्ति 
को एक धागे में बाँघने का उन्हें अवसर मिला 
जोरों से राजसूय की तैयारियाँ होने लगीं । भारत के चारों ओर पाण्डवों की 
विजयपताका फहराने लगी। देश-विदेश के राजा निमन्त्रित होकर इन्द्रप्रस्थ आये। 
जरासन्ध आदि जितने आससुरी प्रकृति के राजा-महा राजा थे, भीम और अर्जुन की 
सहायता से कृष्णने सबको काल-कवलिंत कर दिया। दो-एक राजाओं के मारे जाने 
पर दूसरों ने घबराकर पाण्डवों की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली और प्रचुर घन-रत्न 
देकर उन्हें विदा किया और सभा में हाजिर होने का पक्का वादा भी किया। देश- 
देशान्तरों से पाण्डव इतना धन बटोर लाये थे कि सोने-चाँदी का पहाड़ लग गया। 
सभा भवन और उद्यान आदि की रचना का भार मय दानव को सौंपा गया। उस 
समय वह भारतवर्ष का सर्वेश्रेष्ठ कारीगर था। 
राजसूय से पाण्डब की धाक जम गयी | भारत के सब राजाओं पर उनका 
आतंक छा गया। दुर्योधन पर तो इतना प्रभाव पड़ा कि यज्ञ की चित्ता के मारे 
रात को उसकी आँख भी न लगने लगी । पाण्डवों की दौलत उसके लिए आँखों की 
किरकिरी हो गयी। उसे हड़प लेने के लिए दिन-रयत जी मचलने लगा। परन्तु 
कोई उपाय न सूझता था। राजसूय यज्ञ मे दुर्योधन को भी न्योता गया था। मय 
दानव की विचित्र रचना देखकर उसके छक्के छूट गये। एक जगह तो उसकी समझ 
में न आया कि यह जल है या स्थल, एक जगह स्थल को जल समझकर घीती 
सिकोड़ने सगा था। यह देखकर भीम कही हँस पड़े थे । इससे वह भी जल गया । 
बदला चुकाने के लिए दिन-रात जी खौलने लगा। पाण्डवों की बढी हुई प्रभुता 
उसके लिए शूल हो गयी । 
राजसूय की सभा लग रही थी । सव राजा एकत्र ये। भीष्म भी थे। प्रश्न 
उठा कि सबसे पहले किसको अध्यें दिया जाय । भीष्म ने कहा, “इस समय कृ८्ण 
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सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, उन्ही का सम्मान सबसे पहले हौना चाहिए ।” महाराज युधिष्ठिर 
ने भीष्म को भाज्ञा के अनुसार कृष्ण को अध्य देना आरम्भ किया, तो शिक्षुपाल 
बहुत बिगड़ा। बड़ी उल्टी-सीधी उसने श्रीकृष्ण को सुनायी । श्रीकृष्ण उसकी सौ 
गरालियाँ तक सहते गये। उसकी माता ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र के 
शत अपराध क्षमा करना। गाली का नम्बर एक सौ एक पर पहुंचा नही कि सुदर्शन 
चक्र से शिशुपाल के दो खण्ड हो गये । बस शिशुपाल के दल के जो दो-एक राजा 
थे वे भी, दब गये । फिर श्रीकृष्ण के विरोध मे कोई आवाज नही उठी | यज्ञ भी 
सकुशल समाप्त हो गया | राजा लोग अपनी-अपनी राजधानियों में लौट गये । 

इधर दुर्योधन के दिल की दिल ही में रह्‌ गयी । कसक मिटाने का उसे कोई 
उपाय न सूझता था। उधर राजसूय में मामा शकुनि भी आये थे। ये बड़े पक्के 
जुआडी थे। दुर्योधन ने इनकी खातिर की ॥ दुर्योधन को उपकार का बदला देना 
इन्होने अपना घ॒र्में समझ।। अस्तु, दुर्योधन से मिलकर कुछ देर तक बातचीत करने 
पर इनको मालूम हो गया कि दुर्योधन पाण्डवो की प्रमुता पर जल रहा है। शकुनि 
मे उसके दर्द की खासी दवा की । दुर्योधन को जव मालूम हो गया कि पाण्डवों को 
नेस्तनाबूद कर देने के लिए अकेले मामा काफी है, तब वह एक तरह से शकरुति का 
गुलाम बन गया, उनके हाथ की कठपुतली हो गया । 

मामा साहब ने फरमाया कि सुनो --लड़ना-भिड़ना मेरा काम नहीं। इसके 
लिए तो किसी शूरवीर को शरण लो। मैं तुम्हे एक बात से मदद करूँगा। मैं 
जुआड़ी पवका हूँ । मेरे हाथ से वाजी मार ले जाय ऐसा विरला ही मनुष्य संसार 
में होगा | ग्रुधिष्ठिर को भी जुआ खेलने का शौक है। पर वह सीधे तौर पर खेलता 
है । निरा कुन्द जेहन है। पासा फेंकने का शऊर भी नही है। वह अगर मेरे साथ 
जुआ खेले तो मैं निःसन्देह उसे खेल मे हरा दूंगा । इस तरह उसकी कुल दौलत 
तुम्हारे हाथ लग जायेगी । तुम्हारी यह चिन्ता भी दूर हो जायगी । 

मामा का उपदेश दुर्योधन के चित्त पर चढ़ गमा। एक दिन जुआ खेलने के 
लिए स्थिर करके दुर्योधन ने थुधिष्ठिर को न्योता दिया। युधिष्ठिर आये। सेल 
शुरू हो गया पर जुए मे धर्म कहाँ रहता है, धर्मराज घर्मं के नाम पर पासा फेंकते 
थे और शकुनि ठट्टी की भोट से शिकार खेलता था। फल यह हुआ कि युधिष्ठिर 
अपना सर्वस्व हार गये। भाइयों और द्रौपदी को भी हार गये। एक दत्त थी कि 
जुए मे जो कोई हारे वह बारह वर्ष के लिए वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास 
करे । इस समय यदि किसी तरह पता लग जाय तो फिर बारह वर्ष तक वनवास 
और एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करे। इस झतं पर युधिप्ठिर को घोखा दिया गया। 
चालबाजी की विजय हुई। पाण्डवों को राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ उनके लांछन 
और अपमान को मौन गरम्भी रता से बर्दाइत करके, बदले की आशा पर साँस लेते 
हुए, राज्य से वनवास के लिए निकल जाना पड़ा । 
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तब से कुछ काल शा्तिपूर्वक वीता । कृष्ण से पाण्डवों की गहरी दोस्ती थी । 
वे अक्सर पाण्डवों से मिलने आया करते थे। एक तो मजबूत रिह्ता था--क्ृप्ण 
पाण्डवों के मेरे भाई थे, दूसरे इधर, अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्रा का 
विवाह भी हो गया । इससे रिश्ता और भी गाढ़ा हो गया । इसके अलावा श्रीकृष्ण 
धर्म राज्य की स्थापना चाहते थे । वे अपने समय के भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ मनुप्य 
थे। क्षत्रिय और ब्राह्मण सब लोग उनकी इज्जत करते थे । ये भारत में घमंराज्य 
की स्थापना चाहते थे । उस समय क्षत्रिय समाज बहुत ही गिरा हुआ था। इसके 
उद्धार के लिए कृष्ण ने बड़ा प्रयत्न, किया । भारतवर्ष को सुधरी हुई दशा मे देखने 
के लिए उन्होने बड़ा परिश्रम किया। और उनकी उद्देश्य-सिद्धि के लिए एकमात्र 
पाण्डव ही उनके साधन थे । 

महाराज युधिप्ठिर के दिल में आया कि हो न हो राजसूय-यज्ञ का अनुप्ठान 
किया जाय। उन्होने कृष्ण से सलाह ली । कृष्ण तैयार हो गये । उन्हें इस उपाय से 
एक दूसरी सिद्धि करनी थी। मारे आनन्द के वे फूले अंग न समाये | दिल का पुराना 
हौसला पूरा होता दिखायी दिया । इस राजसूय के सूत्र से विक्षिप्त क्षत्रिय-शर्विति 
को एक धागे में बाँधने का उन्हें अवसर मिला। 

जोरों से राजसूय की तैयारियाँ होने लगी । भारत के चारों और पाण्डवो की 
विजयपताका फहराने लगी। देश-विदेश के राजा निमन्त्रित होकर इन्द्रप्रस्थ आये। 
जरासन्ध आदि जितने आसुरी प्रकृति के राजा-महाराजा थे, भीम और अर्जुन की 
सहायता से कृष्णने सबको काल-कवलित कर दिया। दो-एक राजाओं के मारे जाने 
पर दूसरों ने घबराकर पाण्डवों की श्रेप्ठता स्वीकार कर ली और प्रचुर धन-रत्न 
देकर उन्हे विदा किया और सभा में हाजिर होने का पक्का वादा भी किया। देश- 
देशान्तरों से पाण्डब इतना घन बटोर लाये थे कि सोने-चाँदी का पहाड़ लय गया। 
सभा भवन और उद्यान आदि की रचना का भार मय दानव को सौंपा गया ) उस 
समय वह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ कारीगर था । 

'राजसूय से पाण्डब की धाक जम गयी । भारत के सब राजाओं पर उनका 
आतंक छा गया। दुर्योधन पर तो इतना प्रभाव पड़ा कि यज्ञ की चिन्ता के मारे 
रात को उसकी आँख भी न लगने लगी । पाण्डबों की दौलत उसके लिए आँखों की 
किरकिरी हो गयी। उसे हड़प लेने के लिए दिन-रात जी मचलने लगा। परन्तु 
कोई उपाय न सूझता था। राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को भी न्‍्यौता गया था। मन 
दानव की विचित्र रचना देखकर उसके छक्के छूट गये। एक जगह तो उसकी समझ 
मेन आया कि यह जल है या स्थल! एक जगह स्थल को जल समझकर घोती 
सिकोड़ने लगा था| यह देखकर भीम कहीं हँस पड़े थे । इससे बहू भी जल गया। 
बदला चुकाने के लिए दिन-रात जी खौलने लगा। पाण्डवों की बढी हुई प्रमुता 
उसके लिए शूल हो गयी । 

राजसूय की सभा लग रही थी । सब राजा एकत्र थे। भीष्म भी थे। प्रदन 
उठा कि सबसे पहले किसको अर्ध्य दिया जाय । भीष्म मे कहा, “इस समय कृष्ण 
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सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, उन्ही का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए।” महाराज युधिष्ठिर 
ने भीष्म की भाज्ञा के अनुसार कृष्ण को अध्य देना आरम्भ किया, तो शिक्षुपाल 
बहुत बिगड़ा। बड़ी उल्टी-सीघी उसने श्रीकृष्ण को सुनायी । श्रीकृष्ण उसकी सौ 
गरालियाँ तक सहते गये । उसकी माता ने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्र के 
शत अपराध क्षमा करना। गाली का नम्बर एक सी एक पर पहुंचा नही कि सुदर्शन 
चक्र से शिशुपाल के दो खण्ड हो गये । बस शिशुपांल के दल के जो दो-एक राजा 
थे वे भी, दब गये ! फिर श्रीकृष्ण के विरोध मे कोई आवाज नही उठी । यज्ञ भी 
सकुशल समाप्त हो गया | राजा लोग अपनी-अपनी राजधानियों में लौट गये । 
इधर दुर्योधन के दिल की दिल ही से रह गयी । कसक मिटाने का उसे कोई 
उपाय न सूझता था । उधर राजसूय में मामा शकुनि भी आये थे। ये बड़े पक्के 
जुआड़ी थे। दुर्योधन ने इनकी खातिर की । दुर्योधन को उपकार का बदला देना 
इन्होने अपना घ॒र्मं समझ।। अस्तु, दुर्योधन से मिलकर कुछ देर तक बातचीत करने 
पर इनकी मालूम हो गया कि दुर्योधन पाण्डवो की प्रमुता पर जल रहा है। शकुमि 
ने उसके दर्दे की खासी दवा की । दुर्योधन को जब मालूम हो गया कि पाण्डवी को 
नेस्तनाबूद कर देने के लिए अकेले मामा काफी हैं, तव वह एक तरह से शंकुवि का 
गुलाम बन गया, उनके हाथ की कठपुतली हो गया । 
मामा साहब ने फरमाया कि सुनो --लड़ना-भिड़ना मेरा काम नहीं। इसके 
लिए तो किसी शूरवीर की शरण लो। मैं तुम्हे एक बात से मदद करूंगा। मैं 
जुआड़ी पक्का हूँ । मेरे हाथ से बाजी मार ले जाब ऐसा विरला ही मनुप्य संसार 
मे होगा । युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने का शौक है। पर वह सीघे तौर पर खेलता 
है । निरा कुन्द जेहन है। पासा फेंकने का शऊर भी नही है। वह अगर मेरे साथ 
जुआ खेले तो मैं नि.सन्देह उसे खेल में हरा दूंग/ । इस तरह उसकी कुल दौलत 
तुम्हारे हाथ लग जायेगी । तुम्हारी यह चिन्ता भी दूर हो जायगी । 
मामा का उपदेश दुर्योधन के चित्त पर चढ़ गया। एक दिन जुआ खेलने के 
लिए स्थिर करके दुर्धधिन ने युधिष्ठिर को न्योता दिया । युधिष्ठिर आये । खेल 
शुरू हो गया पर जुए में धर्म कहाँ रहता है, धर्मराज धर्म के नाम पर पासा फेंकते 
थे और शकुलि टट्टी की ओट से शिकार खेलता था। फल यह हुआ कि थुधिष्ठिर 
अपना सर्वस्व हार गये। भाइयों और द्रौपदी को भी हार गये। एक धर्ते थी कि 
जुए में जो कोई हारे वह बारह वर्ष के लिए वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास 
करें। इस समय यदि किसी तरह पता लग जाय तो फिर बारह वर्ष तक वनवास 
और एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा करे। इस शर्ते पर मुधिप्ठिर को घोखा दिया गया। 
चालबाजी की विजय हुईं। पाण्डवों को राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ उनके लाछन 
और अपमान को मोन गम्भी रता से बर्दाइत करके, बदले की आद्या पर साँस लेते 
हुए, राज्य से वनवास के लिए निकल जाना पड़ा। 
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दुर्योधन का हढ 
बड़े कप्ठ से तरह-तरह की विपत्तियाँ फेलकर, ईश्वर की इच्छा से पाण्डवों ने बारह 
वर्ष का वनवास और एक साल का अज्ञातवास पुरा क़र लिया। अज्ञातवास इन 
लोगों ने विराटपुर मे पूरा किया था। वहाँ एक घटना ऐसी हो गयी कि उससे 
कौरवों को पाण्डवों के रहने के सम्बन्ध मे शंका हुई ॥ विराट राजा अपने साले के 
प्रभाव पर राज्य करते थे । वह कीचक था । वीरों में उसकी शुरता की बड़ी धाक 
थी। घह द्रौपदी पर मोहित हो गया। द्रौपदी विराट की रानी की दासी होकर 
रहती थी । द्रौपदी ने कीचक को बहुत समझाया, भय भी दिखाथा कि पाँच गन्धर्वे 
मेरे स्वामी हैं, अगर तुम मुझे थुरी निगाहसे देखोगे तो वे तुम्हें मरडालेंगे । की चक 
मे उसकी एक न सुनी ( द्रौपदी बहुत घबरायी | विराट की शवित न थी कि वे उसे 
कीचक के पंजे से छुडा लेते। वे खुद उससे डरते थे। द्रौपदी युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल 
और सहदेव के पास गयी। ये उस समय अपना नाम बदलकर विराट के यहाँ नौकरी 
करतेथे। इनमें से किसी ने द्रौपदी की पुकार पर घ्यानन दिया। सवको-डर था कि 
कही दुर्योधत्त को पता लग गया तो 3 वर्ष और मुसीबत झेलनी पडेगी। सबने 
द्रौपदी को समझाया | पर फोई उपाय न.था। कीचक [रोज उसे सताता था। अन्त 
में बह भीम के पास मयी। भीम उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो गये। बड़े भाई 
की आज्ञा की भी उन्होंने अपनी इज्जत के सामने बिलकुल परवाह न की। वनवास 
के लिए भी उन्हे चिन्ता न हुईं। वे कीचक के पास जनाना वेश मे, द्रौपदी का बहाना 
करके गये ओर उसका सहार किया। ख़बर जब दुर्योधन को मिली कि कीचक मारा 
गया तब उसे पाण्डवों के ,विराटपुर रहने का सन्देढ़ हुआ ।,उसने विराट नगर पर 
चढ़ाई की । उसे घेर लिया। अर्जुन और भीम ने भी उसकी सेना से लडकर विराट 
की गौबें छूड़ा ली। सवको मालूम तो हो ग़या; पर तब तक पाण्डवो के अज्ञातवास 
के दिन भी पूरे हो चुके,थे | ।इसलिए दुर्योधन की आशा अधूरी रह गयी । उधर 
विराट को जब पाण्डवों के अनातवास का हाल मिला, पाण्डवों से परिचय हुआ तो 
मित्रता का भाव और बढ गया । अन्त में मित्रता रिश्तेदारी में दाखिल हो गयी ! 
विराट की लड़की उत्तराः के साथ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हो गया । 
“पाण्डबों की विपत्ति के दिन इस तरह से पूरे हो गये। वे अपने नप्ट राज्य का 
फिर से उद्धार करने की .फिक्र में लगे। युद्ध की तैयारियाँ होने लगी। कृष्ण से 
युधिष्ठिर ने राग्र ली कि गब हम लोगों को क्या करना चाहिए। धर्मानुसार कृष्ण 
ने पहले पाण्डवों को सुलह कर लेने का उपदेश दिया । पाण्डव राजी हो गये। 
परन्तु सुलह में कोई छत भी होती है। वह झते श्रीकृष्ण के विचारों पर रख दी 
गयी | तय हुआ कि पहले किसी को भेजकर दुर्योधन के अभिप्राय का पता लेना 
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चाहिए। इसी फैसले कै अनुसार कार्यारम्भ किया गयां। 
पहले पांचाल महाराज के पुरोहित को भेजना उचित समझा गया। ये गये, 
भीष्म-द्वोघ ने उनका यथोचित आदर किया। सभा मे दूसरे-दुसरे राजाओ-महां- 
राजाबो और नीतिज्ञों के सामने उन्होंने पाण्डवों की अभिलापा जाहिर की । 
उन्होंने कहा, “आप लोग सनातन धर्म की मर्यादा के रक्षक और म्मश हैं। में आप 
लोगों को पाण्डवों की राज सम्बन्धी इच्छा सूचित करता हूँ । आप लोगों को 
दिदित है कि धृतराष्ट्र और पाण्डु इन दोनों भाइयों को राज्य का बराबर हुफ है। 
परन्तु पाण्डवों को उनका पैन्रिक राज्य नही दिया गया। आप लोगो फो यह भी 
मालूम है कि धृतराप्ट्र ने उनका बहुत-सा हक पहले ही से दवा रखा है। उगके 
लड़कों ने पाण्डवों के प्राण लेने में कोई कसर नही रण छोडी | भीम को जहर दिया 
गया, लाख-भवन में वेचारो को जीते ही जला देने की भेष्टा की गयी, शकुनि की 
सहायता से जुए में उनके साथ बेईमा।नी की गयी, उनकी धमेपत्नी की आवर तक 
उतारने के लिए दुर्पोधन वगैरह पुल गये, वन मे उन्हें ताँछित फरने के अभिप्राय 
से भेजा गया, विराट नगर में जहाँ नौकर फी हैसियत से, विंजडे फे शेर फी तरह 
महादु:ख से उन्हें दिन गुजारने पड़े थे, चढ़ाई करके उनका पीछा फिया गया । पग« 
पथ पर उन्हे बेइज्जती और अपमान सहते आना पष्ठा है । अब ये गाहुते है कि 
उनका हक उनको दे दिया जाय। थे शान्ति से काम लेना घाहएते है। आपसरा में यैर 
करना उन्हें पसन्द नही है। वे हर तरह से पराक्रमी है, सोहा तें तो आशानी से 
अपना राज्य ले सकेंगे। भीम का पराक्रम आप लोगों को मासूम है। गकुल, राहदेय 
को आप अच्छी तरह जानते हैं कि लड़ाई में कभी पीठ गहीं फेरते। राध्पकि, 
धृष्ट्युम्न की शूरता भी आप सुन चुके होंगे। उनके साथ रात अक्षौहिणी सेना 
लड़ने के लिए तैयार है, जिनमें एक-एक महारथी ऐसे हैँ जो अफेरों आपकी ग्यारह 
अक्षौहिणी सेना को परास्‍्त कर सकते हैं। महायीर भर्जुन की फीति छिपी हुई गहीं 
है । अस्तु, वे प्रार्थना करते है कि उनका प्राप्य हया धास्तिपूर्यक उन्हे दे दिया जाय। 
बेर का फल बडा कटु होगा ।" 
पुरोहित अपना सन्देश सुनाकर चुप हो रहे। सभा में कुछ काल मगे। लिए 
सन्नाटा छा गया । कुछ लोग नत-नेश्रों से घियार करने लगे। पुछ ने एक-दूसरे के 
कानों में बतलाना शुरू कर दिया । उस सभा में भीष्म भी थे। पुरोहित की उचित 
बातों की उन्होने प्रशंसा की । कहा, "आप सत्य पहते है। धर्म रो पाण्डयों गे 
अपने सम्पूर्ण कष्ट झेल लिये। आपका यह आशा करना भी यहुत रच है फि अर्जुन 
का सामना करनेवाला संप्तार में इस समय कोई नही है । मनुष्यों फी शो बात ही 
क्या, साक्षात इन्द्र भी उनका सामना नहीं कर रापते। उनमे बैर फरना हरगिण 
अच्छा न होगा उनका हक उनको दे देना ही ठीक है ।” 
भीष्म की बातें कर्ण न सह सके। उनकी नसों में बिजली-सी दौड़ने लगी, गूग 
खौल उठा । कहा, "ब्रह्मन्‌, मुनिए, अधर्माचरण यहाँ पाण्डव सुद कर रहे हैं। मह।- 
राज दुर्योधन ने अधर्म को आश्रय नही दिया। युभ्रिष्टिर के बिना इच्छा के कभी चूग- 
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श्रौड़ा नही हुई । जुए की शर्त के अनुसार युधिष्ठिर अपना राज्य हार चुके हैं। वयी 
पाशे में धर्म नही था ? जबरन उनसे राज्य छीन लिया गया है ? वे वनवास के 
लिए गये तो क्या किसी ने उन्हे दिया था ? आर शर्तं पर ही तो हारे थे ? उसी 
तरह राज्य छर्ते पर हारे। अब क्यों उसके लिए हाथ फैलाते हैं ? वया यह धर्म है? 
धर्म की डींग हांककर यह सरासर अन्याय किया जा रहा है और महाराज दुर्योधन 
पर अपने बल का सिक्का जमाया जा रहा है। जिसकी लाठी, उसकी भंस, इसे ही 
कहते हैं। लेकिन इस तरह रोब गाँठने से काम न होगा। महाराज दुर्योधन भी ऐसे 
डरपोक नहीं हैं, कि आँख दिखाने से राज्य छोड़ दें, नये अपने को उनसे किसी 
तरह कमजोर समझते हैं। पाण्डब जितना बनते हैं, महाराज दुर्योधन वास्तव में 
उनसे कही बढ़े-चढे उदार हैं। वे अगर कृपा करने के लिए कहे, दीनतापुर्वक हाथ 
जोडकर माँगें, तो महाराज दुर्योधन अपना सर्वेस्व तक उनको दे सकते हैं। परन्तु 
स्मरण रहे, भाँख दिखाने से वे एक फूटी कौड़ी भी न देंगे ।” 
कर्ण की आवेश मे कही गयी तमाम बातों को सुनकर भीष्म ने कहा, “कर्ण, 
तुम्हारी बातों से अहकार टपकता है। तुम न्‍्यायपूर्वक वार्तालाप नही कर रहे हो । 
तुम अपने पक्ष की बहुत बली सिद्ध करना चाहते हो । पाण्डवों को कहते हो कि 
आँखें दिखाकर राज्य लेना चाहते हैं। यह अहंकार नही तो वया है ? क्या भकेले 
अर्जुन ने छः महारधियों को विराटपुर मे परास्त नही किया था ? क्या उस समय 
तठुम न थे ? क्या पाण्डवो के बल की थाह उस समय तुमको नही मिली ? क्यों, 
अका रण उत्तेजना फैलानेवाली बातों पर इस तरह बहक रहे हो ? ब्राह्मण ने जैसा 
कहा है, अगर उसी के अनुसार हम लोग कार्य न करेंगे, तो इसका परिणाम बहुत 
बुरा होगा, इसमें कोई सन्देह नही है ।” 
सन्धि के प्रस्ताव पर कई दिनो तक बहस होती रही । परन्तु कुछ फैसला न 
हुआ कि क्या किया जाय ! भीष्म और द्रोण आदि कौरवों के सच्चे हिंतैपियों को 
तो शान्ति स्थापना की ही इच्छा थी, परन्तु कर्ण और दुर्योधन आदि का इस ओर 
ज्ञरा भी रुख न था। वे बिना लडाई के एक बिस्वा जमीन भी नही देना चाहते थे। 
कई रोज तक सभाएँ हुईं, रोज इस प्रश्न पर तर्क और वाद-विवाद हंते रहे । एक 
दिनधृतराष्ट्र के दरबार में कर्ण ने कहा, "महाराज, यहतो आपको मालूम ही हो चुका 
है कि न्‍्यायानुसार पाण्डवों का कोई हक नही रहा। जिस राज्य के लिए वे इस समय 
त्योरियाँ बदल रहे हैं, उसे बया वे दांव पर रख नहीं चुके ? रही पाण्डवों से डरकर 
उन्हें जीता हुआ हिस्सा देना, सो इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता 
हैँ। भीष्म और द्रोण को जिस महापुरुष ने अस्त्र-शिक्षा दी है, वही मेरे भी आचार्य 
हैं। वे ब्राह्मणों के सिवा दूसरे को धनुविद्या नही सिखलाते थे। मुझे उन्ही से धिक्षा 
प्राप्त करनी थी । उनके जाति-सम्बन्धी प्रइन का मैंने झूठा उत्तर दिया। इस तरह 
उनसे धनुविद्या सीखी है। शिक्षा पूरी हो जाने पर उन्हें मेरी जाति का पता लग 
गया । उन्होने मुझे शाप दिया । परन्तु मेरी सेवा पर सन्तुष्ट हो मुझे बरदान भी 
यथेप्ट दिया। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे अस्च्र दिये हैं, जिनका प्रयोग मैं करूँगा तो 
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अर्जुन किसौ तरह न बच सकैगा। अतः पाण्डवों का भय दूँर कर दीजिए ।” 
कर्ण की आत्म-प्रशंसा से भरी इस तरह की बातें सुनकर महावीर पितामह 
भीष्म से न रहा गया । उन्होंने कहा, “कर्ण, चीरों को चाहिए कि दूसरे वीर की 
क॒द्र करे । तुम रथी हो, परन्तु अर्जुन महा रथी है। उसका मुकाबला तुम कदापि न 
कर सकोगे। खाण्डव वन को अकेले अर्जुन ने दग्ध करा दिया । तेतीस करोड़ देवता 
उसका कुछ नही बिगाड़ सके ! दूसरे अर्जुन के साथ भगवान्‌ वासुदेव हैं। तुम्हे 
जो शक्ति मिली है, तुम वासुदेव के चबकर में पड़ोगे तो वह निस्सार हो जायेगी । 
वह तुम्हे कोई काम न दे सकेगी । अर्जुन के दिव्य वाणों की तुम्हें ख़बर नही है। 
अपने वाणो से और वासुदेव की सहायता से अर्जुन संसार-भर के वाणों का सामना 
कर सकता है।” 
अर्जुन की प्रशंसा सुनकर कर्ण की देह मे आग लग गयी। क्रीध का पारा अपनी 
अन्तिम सीमा तक पहुँच गया । कर्ण झुंश्लाकर उठे और कहा, “महात्मा भीष्म, 
वासुदेव के लिए आपने जो कुछ कहा है, मैं विनयपूर्वेक स्वीकार करता हूँ । परन्तु 
अपने सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा है, उसमे जरा भी अत्युक्ति नहीं थी। इस 
सभा में आज से मैं धनुष रक्‍्खे देता हूँ । अब मैं भीष्म के जीवित रहने तक धनुष न 
उठाऊँगा। इनके वाद ही मैं वीरों को अपनी योग्यता का परिचय देना चाहता हूँ।” 
यह कहकर महावीर कर्ण कौरवों की सभा से उठकर चले गये । भीष्म 
भुस्कुराये । दुर्योधन से स्नेहपूर्वक कहा, “ राजन, यह प्रतिज्ञा तो तुमने सुन ली । 
मेरा निधन जब तक न हो जायगा, तव तक कर्ण धनुर्धारण न करेंगे । अच्छा है । 
जब मैं न रहूँगा, तब कर्ण की वीरता का पता लगाना। परन्तु अगर तुम युद्ध 
करना ही मंजूर करोगे तो सुनो, मेरे रहते कोई तुम्हारी छाया भी स्पर्श न कर 
सकेगा और मैं द्रोग, विदुर, अवन्तिकाधिप, चेदिराज, जयद्रध आदि के सामने 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर तुम युद्ध करना ही मंजूर करोगे, तो मैं जब तक संप्राम 
कहछेंगा, हर रोज अकेले दस हजार सेना का विष्वस करूँगा । 


सप्तम परिच्छेद 
भीष्म की सत्यनिष्ठा 


पाण्डब और कौरवों में शान्ति स्थापना के उद्देश्य से इस बार भगवान वासुदेव 
कौरवो की सभा में गये । भीप्म ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया । श्रीकृष्ण ने 
दुर्योधन को वैर का परिणाम अच्छी तरह समझाया | भाई का हक भाई को दे 
देना चाहिए, इस पर अनेक प्रकार के तर्क और युक्तियाँ दर्शायी। कुछ फटकारा 
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भी । कहा, "अगर सन्ि कै प्रस्ताव में तुम राजी न होगे; तौ लौग कहेंगे कि तुमने 
नीचता की । ऐसा कार्य नीच जनोचित हुआ करता है | तुम्हें अपयश होगा । अगर 
तुम अपने हुठ पर बड़े रहोगे, तो क्षत्रिय वंश का लोप हो जायगा। विधवाओ के 
हाहाकार से देश की श्री जाती रहेगी, घोर अनाचारो को प्रोत्साहुन मिलेगा। शक्ति 
से रहित होकर देश स्वधर्म रक्षा से विमुख होगा । अगर पाण्डवो से तुम्हारी मैत्री 
हो जायभी, तो तुम्हारे ससर्ग-दोष मिट जायेंगे। अभी तुम अपने-आपको धोखा दे 
रहे हो | तुम चाहते हो कि कर्ण, शकुनि ओर दु.शासन तुम्हारे राज्य का प्रवन्ध 
करें और तुम सुख के स्वप्न में मग्न रहो । यही तुम्हारी आत्मा को पतित कर रहा 
है। दुसरे जिनका तुम्हे भरोसा है, वे पाण्डवो के सामने ठहर न सकेंगे। केवल इतना 
ही नही, तुम्हारी सम्पूर्ण सेना क्रुद्ध भीमसेन की ओर आँख उठाकर ताक भी न 
सकेगी । तुम्हारी सम्पूर्ण सेना और द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्यामा, भूरिश्ववा, 
सोमदत्त और जयद्रथ आदि अर्जुन के सामने फूक से उड़ जानेवाते तिनके हैं। 
सुरासुर भी अर्जुन के विरुद्ध अस्त्र धारण नही कर सकते। 
श्रीकृष्ण की बातें समाप्त हो जाने पर भीष्म ने दुर्योधन को समझाया कि 
पाण्डवों को आधा राज्य दे देना चाहिए। द्वरोण और कृपाचार्य ने भी भीष्म की 
बातो को दुहराया । पर दुर्योधन टस से मस व हुआ । श्रीकृष्ण की अग्रिय बालों से 
कौरव नरेश महाराज दुर्योधन की देह में आग लग गयी । शब्दों से उसकी ज्वाला 
निकलने लगी । कहा, “केशव, हम लोग आपकी इज्जत करते है। आपकी कभी भी 
शिकायत नही करते । लेकिन आप तो ऐसी बातें कहते हैं जैसे पाण्डवो ही मे से एक 
हो | क्या यही आपकी समदर्शिता है ? आप पहले हमे समभाइये कि युधिप्ठिर जब 
जुए में राज्य हार गये, तब फिर उनका क्या हक रह गया जो वारम्वार उसके लिए 
पैगाम आ रहा है। जब युधिष्दिर जुए में हारे थे, तब क्या कोई और युधिष्ठिर 
थे? आप पाण्डवों के बाहुबल की तारीफ करते है, लेकिन आपको मालूम होगा 
कि अकेले पितामह भीष्म पाण्डवों की धज्जियाँ उडाने के लिए काफी हैं। द्रोण और 
कर्ण के मुकावले मे क्या कोई पाण्डव जरा भी ठहर सकेता है ? राज्य का लोभ 
वे छोड़ दें | राज्य मेरे पिता का है। पहले जो आधा राज्य हमने बाँट दिया था, 
हमारी अज्ञता के, कारण वैसा हो गया था। हम बालक थे। हमे छुद्धि नही थी । 
अब हम अपने पिता के राज्य का एक टुकड़ा भी न देंगे ।” यह कहकर कोष के मारे 
दुर्योधन सभा से उठकर चला आया। श्रीकृष्ण का अपमान भीष्म से सहा न गया। 
उन्होने दुर्योधन को बेतरह फटकारा । घृतराप्ट्र से दुयोधन की धृष्टता का समा- 
चार कहा। गान्धारी को बुलाकर दुर्यंधन को दण्ड देने की धृतराप्ट्र ने आज्ञा दी। 
इससे दुर्योधन लज्जित्त हो गया । उसने अपने मित्रो को बुलाकर परामर्श किया कि 
कृष्ण को कद कर लिया जाय । अगर कृष्ण को हम लोग यहां बाँघ लेंगे, तो पाण्डव 
मणि-विहीन सर्प की तरह निस्तेज हो जायेंगे। इसलिए राजा धृतराप्ट्र भी चाहे 
बकते रहे, पर हम लोग कृप्ण को जरूर कैद करें। 
देवयोग से दुर्योधन का अभिष्नाय सात्यकि को मालूम हो गया। उसने कृतवर्मा 
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कौ अपनी सैना सुसज्जित करने कौ आज्ञा दी और खुद श्रौकृष्ण कौ खबर देने कै 
लिए चला | 

सभा में खलबली मच गयी। भीष्म, द्रोण, धृतराप्ट्र सबको दुर्वोधव की 
नीचता मालूम हो गयी | श्रीकृष्ण मुस्कुराने लगे। विदुर श्रीकृष्ण की अतीत कीर्ति 
का ग्रुण-गान करने लगे। धृतराप्ट्र को इच्छा हुई कि श्रीकृष्ण के विराट रूप का 
दर्शन करें । श्रीकृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि देकर उनकी लालसा पूरी की-- और 
सभा से निकलकर विदुर के यहाँ आश्रय लिया । फिर दुर्योधन के यहाँ जल ग्रहण 
भी नही किया 


श्रीकृष्ण लौट आये | निश्चय हुआ कि अब युद्ध अनिवायं है। दोनो ओर तैयारियाँ 
होने लगी । 
दुर्योधन से भीष्म को सेनापति बनाया । उसे दृढ विश्वास था कि पितामह के 
सामने संसार की कोई शक्ति नही खड़ी रह सकती । उनका अमित विक्रम संसार 
प्रसिद्ध है। भीष्म और द्रोण दोनों यदि घनुर्धा रण करेंगे, तो पाण्डवों की फिर एक 
ने चलेगी । दुर्योधन ने भीष्म से कहा, 'पितामह, मुझे दीनों पक्ष के रथियो और 
महारथियों के नाम लेकर बतलाइये, कौन रघी है, कौन महारथी ।” 
भीष्म बोले, “दुर्योधन, दोनों दलों में हजारो की संख्या मे रथी और महारपी 

मौजूद हैं। तुम सौ भाई रथी हो । तुम सेना के अग्रभाग मे रहना। तुम्हारे बीर 
भाइयों को पांचालों के साथ लड़ना है! मुझे विश्वास है कि ये उन्हे मारेंगे। मैं 
तुम्हारे संनापति का पद ग्रहण करता हूँ । पाण्डवो को मैं युद्ध मे कुछ नही समझता 
हूँ । भोजराज कृतवर्मा महारथी है । अपने सगे भानजों का साथ छोडकर ये तुम्हारी 
मदद करने के लिए आये हैं , वासुदेव से ये सदा स्पर्धाभाव रखते है। निस्सन्देह ये 
शत्रुओ की बहुत बडी क्षति करेंगे । तुम्हारे मित्र भूरिश्रवा और सोमदत्त भी महा- 
रो है। ये भूखे शेर की तरह तुम्हारी झत्रु-सेना पर टूट पड़ेंगे। इनसे हमे बहुत 
आशा है। सिन्धुराज जयद्रथ दो रथियो के बराबर हैं। द्रोपदी का हरण कर 
पाण्डवो द्वारा इनका अपमान होने पर इन्होंते जगल में शिवजी की कठोर तपस्या 
की थी । इन्हे बर मिला है। अब इनके लिए बदला लेने का उपयुक्त समय आ गया 
है। अपने शत्रु का भाव स्मरण करके ये पाण्डवों को पूरी क्षति पहुँ ्ावेंगे । कांबोज 
देश के एकरप सुदक्षिण भी तुम्हें काफी मदद देंगे। उनका पराक्रम युद्ध-्षेत्र भे 
प्रत्यक्ष करना। वे अस्त्र-विद्या मे बड़े कुशल है। माहिष्मती के महाराज नील रथी 
हैं। सहदेव से इनकी शत्रुता है। अवन्तिदेश के विन्द और अनुविन्द भी बड़े वीर 
हैं। ब्रिगर्त के पाँचों भाइयो में सत्यरथ प्रधान है। भीम और अर्जुन के दिग्विजय 

का बदला लेने के लिए इनके अंग फडक रहे हैं। तुम्हारे पुत्र कुमार लक्ष्मण और 

ढुशासन के पुत्र का नाम रियो में लिया जाता है। इनसे तुम्हारे कितने ही कार्य 

पूरे होगे। तुम्हारे मामा दकुनि रथी हैं । ये भी युद्ध-क्षेत्र में आग भड़कावेंगे। 

“सबसे तारीफ को बात यह है कि इनकी सेना बडी तेज चलनेवाली है। मोच 
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पर डंटकर वह फिर पीछे नही हटतौ । लड़ाई में इनसे विजय की आशा औकाशी- 
कुसुम-तुल्य है। अइ्वत्थामा तुम्हारे दल में अद्वितीय धनुर्धर हैं। इनके वाणो की 
गति कभी रुक नही सकेती । ये अर्जुन के समान योद्धा हैं । ये चाहें तो तीनों लोकों 
को दग्ध कर सकते हैं । इतने बड़े वीर होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा दोष है । 
इन्हे अपने प्राणो की बड़ी ममता है। इसलिए कभी उत्साहपूवंक ये लड़ते नही । 
इसलिए मैं इन्हें रथी या मह।रथियो की श्रेणी में नहो रखना चाहता | अगर यह 
दोप इनमे न रहता तो दोनो दलों मे इनका मुकाबला करनेवाला कोई न था। इनकी 
शक्ति की थाह नही है । ये अकेले सुरासुर को भी परास्त कर सकते हैं। महावीर 
द्रोण अतिरथ हैं। ये सबके आचार्य हैं। वृद्ध होने पर भी इनके समान वीर दूसरा 
नही है । इनसे तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा । परन्तु घनंजय इनके प्रिय शिष्य हैं। 
इसलिए वीर शिष्य के गुणों का स्मरण करके ये कभी उसका नाझ न कर सकेंगे । 
ये चाहें तो अकेले संसार का नाश कर सकते है । 

“प्रौरव रथी हैं। ये पांचालों से बदला लेंगे। सत्यक्षवा एकरथ हैं। कर्णपुत्र 
बुपमेन महारथ हैं। ये तुम्हें बडी मदद देंगे। महावीर वाहलीक महारथ हैं। ये 
कभी पीठ नही देते। युद्ध-क्षेत्र मे ये साक्षात कृतान्त की मूर्ति धारण कर लेते है। 
राक्षस फलम्दुस महारथ है। पाण्डवों के साथ लड़ाई करने के लिए दिन-रात तुम्हें 
उभाड़ते रहनेवाले कर्ण जितनी बडी-बड़ी बातें मारते हैं, उस तरह वे कार्य नहीं 
कर सकते ये दूसरों का भला नही देख सकते। इनकी प्रकृति नीच है। मेरे विचार 
से थे अद्धंरथ है। जितनी लडाइयां हुईं, ये सबमें भागे। अर्जुन के साथ सामना 
होगा तो ये हरगिज जीवित न लौटेंगे ।” 

भीष्म की बातों में कोई पक्षपात न था। उन्हें पक्षपात की परवा न थी वे 
घुरन्धर ज्ञानी और तीनों लोक मे अजेय ये। कर्ण के सम्बन्ध में उन्होने ईर्ष्यवश 
होकर कर्ण की निन्‍दा न की थी | आचार द्रोण ने भी पितामह के विचार पर अपनी 
सम्मति दी । वे भी कर्णे को अर्दधेरथ से ज्यादा मानने को तैयार न थे। परन्तु कर्ण 
से न सहा गया। वे उसी समय भीष्म का विरोध करने लगे । दुर्योधन को समझाया 
कि पितामह पक्षपात कर रहे हैं। इनसे तुम्हें किसी प्रकार की आशा न रखती 
चाहिए। जो मनुष्य अधिक वृद्ध हो जाता है, उसकी अक्ल मारी जाती है। मैं 
अकेले पाण्डवों का संहार करूँगा । परन्तु भीष्म के जीतै-जी मैं घनुग्रेहण न करूंगा। 

भीष्म ने कहा, “कर्ण, तुम निरे बच्चे की तरह बातें कर रहे हो। मैं जानता 
है, लड़ाई से पहले सेना का सम्पूर्ण भार मेरे सिर पर रक्खा जायगा। तुम मुझे नहीं 
पहचानते । मैं कभी पक्षपात नही करता । मेरे सेनापतित्व में जो लड़ाई होगी, उसे 
माद रखना। मैं किसी का पक्ष हरगिज न लूंगा। लड़ने और घनुर्धारण करने का 

मौका भी मैं तुम्हें दूंगा । उस समय समर-कोशल का अन्दाजा लगा लेना | मैं युद्ध 
में अपना पुरा बल न लगाऊँगा । क्योंकि तुम्हारी युद्ध-लालसा अधूरी रह जायगी। 
लोगों को तुम्हारी वीरता को देखने का मौका न मिलेगा। कर्ण, तुम नही जानते 
कि महावीर परशुराम के संसार को भस्म कर देनेवाले अस्त्र भी मुझे डरा नहीं 
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सके। इबकीस थार पृथ्वी को क्षत्रिय-रहित करनेवाले उस महावीर को भी अस्त्र 
रखना पड़ा था | वे अपने वल और प्रताप का मुझ पर प्रभाव नही डाल सके | मैं 
अब अपनी बडाई न करूँगा । तुम जिन पाण्डवों से इतना विरोध-भाव रखते हो 
कल क्षरा उनका सामना करो। देखें भला, तुम नहीं भागते ।” 

कर्ण को दुर्योधन ने शान्त कर लिया। भीष्म अब पाण्डवों के रथियों और 
महारथियों की संख्या बतलाने लगे। कहा, “युधिव्ठिर रथी हैं । भीम अकेले आठ 
राथपों के बरावर हैं। उन्हें दस हजार हाथियों का बल है । नकुल और सहृदेव रथी 
हैं। दोनों पक्षों में अर्जुन के समान वीर और रथी कोई नही है। अब की तो वात 
ही क्या, पहले भी उनके समान सुरो, असुरों, नागों और यक्ष-रक्ष-दानवों में कोई 
बीर नही हुआ । भविष्य में भी न होगा । अर्जुत को सहायता भी बहुत मिली है। 
बीरत्व के सभी साधन एकत्र हो गये हैं) गाण्डीव, अश्व, कवच, अक्षय तृणीर, 
देवताओं के दिव्य अस्त्र, भगवान्‌ भूतनाथ का पाथशुपत, वासुदेव और ध्वजा पर 
साक्षात्‌ महावीर पवन-नन्‍्दन । द्रौपदी के पाँचो पुत्र महारथ है। महावीर अभिमन्यु 
अर्जुन और वासुदेव की तरह बलवान हैं। इनकी वीरता की शतमुखों से भी प्रशंसा 
नही हो सकती । पिता और पितृव्यों के कप्टो का स्मरण करके ये युद्ध में अपूर्य 
पराक्रम प्रकट करेंगे। इन्हें वालक मात्र न समझ लेना। इनते सदा हो शियार रहना। 
महावीर सात्यकि रथी हैं। वृष्णि-वंशियों मे ये सबसे बढे-चढे है और समर-क्षेत्र में 
ऋ्रोघरहित होकर लड़ते है । महावीर द्रुपद और विराट महारथी हैं। पांचाल-पुत्र 
शिखण्डी रथियों का नायक है। द्रोण के शिष्य धृष्टद्युम्न महारथी है। प्रलय के 
समय भगवान शंकर जिस तरह सुध्टि का संहार करते हैं, थे उसी तरह तुम्हारी 
सेना का संहार करेंगे । महाराज क्षत्रदेव, सत्यजित, अज, भोज, चेकितान, सत्य- 
धृति, ये सब रथी हैं। क्षुधित शार्दूल की तरह ये तुम्हारी सेना पर आक्रमण करेंगे । 
लेकिन चिन्ता न करो, में सोमक और पांचालों को अवश्य मारूँगा ।7 


अप्टम परिच्छेद 


महाभारत के युद्ध में 


प्रात:काल की लालिमा नित्य को तरह सुप्तोत्यित जीवों में चेतना का संचार कर 
रही थी। उनमे नवीन स्फूति भर रही थी। आज से भारत के इतिहास का एक दूसरा 
युग बदलनेवाला था। भ्रक्ृति के मनोभावों में उसके भाग्य की करुण-कथा प्रकट 
हो रही थी। परन्तु युग को रोकमेवाला कोई न था। सव-के-सब प्रकृति के हाथों 
के खिलौने थे | इस सुग का आवाहन करने के लिए ही मानो यह महासमर हो रहा 
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था। भीष्म इस पतन-युग के प्रधान पुरुष और दुर्योधन आवाहन करनेवाला प्रधान 
पुरोहित था। 
कुरक्षेत्र में दोनों ओर की सेनाएँ डट गयी । सेनापति अपनी-अपनी सेनाओं 
को सुध्टखलित करने लगे। महाराज युधिष्ठिर की आँखों मे समर का भावी चित्र 
जो खिंचा, वे धैयंपूर्वक उसे देख न सके । आँखों मे आँसू भर आये। परन्तु कोई 
उपाय न था । वे सब कुछ कर चुके थे | दुर्योधन की हठकारित! पर आज यह इतनी 
बड़ी और युगों तक लगातार भारत को पतन के गढे में ढक लेनेवाली आँधी उठने 
को थी। घीर पुरुष की तरह परिणाम समझकर चुपचाप उन्होने आँसू पोछ लिये। 
इसके बाद एकाएक उछलते हुए सागर की तरह दोनों सेनाओं को देख, न जावे 
क्या सोचकर उन्होंने अपना धनुष तुणीर और कवच खोलकर रख दिया और पैदल 
कौरवों की सेना की ओर चल पड़े । देखकर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि को 
बडा आइचर्य हुआ। सब रोकने के लिए दोड़े । परस्तु ग्रुधिप्ठिर ने किसी की न 
सुनी। सीधे कौरवों की सेना की ओर चले गये । कौरवों को यह देखकर वडा 
कौतूहल हुआ । कोई-कोई तो उन्हें डरकर आया हुआ समझकर आपस मे पाण्डवों 
की कायरता पर फबतियाँ उड़ाने लगे । ह 
युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के रथ की ओर बढते गये । उनके साथ उनके 
भाई भी हो गये थे। भीष्म के सामने सबने भूमिप्ठ होकर प्रणाम किया और 
आशीर्वाद देने की प्रार्थना की । 
भीष्म ने कहा, “युधिष्ठिर, तुम धर्मात्मा पुरुष हो । तुम्हारी विजय होगी । 
अगर तुम मेरे पास न आते तो हम तुम्हें आसीस देने के बदले शाप देते । परन्तु तुमने 
यथार्थ ही घ॒र्मांचरण किया है। इसलिए तुम्हें दबाने की शवित पराजित होगी । 
तुम्हारी दूमरी अभिलापाएँ भी सफल होगी। युधिप्ठिर, पुरुष अर्थ का दास है, 
परन्तु अर्थ किसी का दास नही। मैं कौरवों के अर्थ का ऋणी हूँ । इसका परिशोघ 
मुझे करना ही होगा। मैं उतकी तरफ रहकर संग्राम कहूँगा। परन्तु तुम निर्मय 
रहो। साक्षात्‌ भगवान वासुदेव विजय के रूप मे तुम्हारे साथ मौजूद है। तुम्हारी 
पराजय कभी हो नही सकती । तुम मेरे पास आये हो, युधिष्ठिर ! आज मैं तुम्हें 
सर्वेस्व तक देने के लिए तैयार हूँ | ठुम वर की प्रार्थना करो ।* 
य्रुधिप्ठिर ने कहा, “आप कौरवों की तरफ से होकर लड़ेंगे। मैं जानता हूँ, 
आपके हाथ मे शरासन और वाण के रहते जिमुबन भी आपको पराजित नही कर 
सकता है। अगर आप कौरवो की ओर से युद्ध करेंगे तो फिर हम युद्ध में कैसे 
जीतेंगे ?” 
- भीष्म ने कहा, “युधिष्ठिर, यह सच है, दोनो सेनाओं मे मुझे पराजित, कर 
सके ऐसा बीर नही है । स्वर्ग, मत्य॑ और पाताल में भी ऐसा वीर नही है, समर में 
मेरे ऊपर जिसका प्रभाव पड सके । परन्तु तुम फिर कभी आओ। अभी मेरा मृत्यु- 


काल नहीं आया मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता दूँगा ।” 
द्रोण, कृपाचार्य, शल्य आदि ग्रुरुजनो को प्रणाम करके पाण्डव अपनी सेना में 
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आ गये । दोनों ओर थोड़ी देर के बाद एक विराट स्तब्धता छा गयी । दोनों ओर 
की सेनाएँ अपने-अपने सेनापतियों की आज्ञा के लिए सजग हो गयी । सेनापति अपनी 
सेना को लेकर व्यूह-रचनः करने लगे। दोनो मोर के शंस और रथ के ध्धर शब्द 
से आसमान गूँजने लगा। वीरों का क्षण-क्षण में सिहनाद सुनायी देने लगा। इसी 
सभय महावीर भीमसेन ने, साक्षात पत्र की त्रह अपनी भयानक गदा लेकर इत्तने 
जोर से सिहनाद किया कि उसके दब्द से शंख, मृदंग,मु रज और तुरही आदि वाजों 
की घ्वनि बिलकुल दव गयी । वह वद्य-गम्भीर ध्वनि सुनकर कौरवों की' सेना 
सन्त रह गयी । इसी तरह वार-वार सिहनाद करते हुए महावीर बुकोदर अपनी 
सेना के एक छोर से दूसरे छोर तक चवकर मारते हुए उत्साह भरने लगे 
महावीर भी मसेन को सेना के वौच मे खड़ा हुआ देखकर चारों ओर से कौरव- 
गण उन पर वाणो की वर्षा करने लग्रे | मेघ से ओट मे हुए सूर्य की तरह भीमसेन 
वाणों के बीच में छिप गये । दुर्योधन, दुर्मुख, दुःसह, दुःशासन, अतिरथ, दुशेषण, 
विविज्ञति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज और सोमदत्त आदि मह।वीरो ने 
बडी तत्परता मे शर-पोजना कर विपक्षियों का सामना किया। गदा से गदा, 
तलवार से तलवार, वाणों से वाणों का धोर सघर्ष होने लगा। ऋ्रोधपूर्वक छोड़े 
गये तीक्ष्ण धारवाले शर-समूह, आकाश मार्ग में उल्कापात की तरह इधर-उधर 
संचालित होने लगे । 
कौरवों ने बडी वीरता दिखलायी। कदम पीछे को नहीं हटाया। महावीर 
भीष्म का प्रोत्साहन और सिहनाद सुन-सुनकर कौरवो का उत्साह बढता ही गया। 
महावीर अर्जुन की क्षिप्रता, सम्पूर्ण सेना पर दृष्टि, शर-योजना की सफाई और 
फूर्ती बड़े गजब की थी। महावीर भीष्म मे अर्जुन को सब जगह का प्रबन्ध करने 
से रोका, उन्हें बाधा दी। रथ वढाकर उनका सामना किया। विश्वविश्वुत गाण्डीव- 
घारी अर्जुत ने भी वीर की तरह भीष्म का साधना किया एक दूसरे की जान के 
प्यासे थे। पर कोई किसी को मोर्चे से एक पग भी हटा न सका। महावीर 
सात्यकि इृतवर्मा के साथ लड रहे थे और अभिमन्यु वृहृदबल के साथ | वृहदवल ने 
अभिमन्यु की घ्वजा काट दी और सारथि का प्राणान्त कर दिया। महावीर सुभद्रा 
कुमार से अपनी दीनदशा देखी न गयी । उन्होने तुरन्त धनुष पर वाण चढ़ाये और 
देखते-देखते अपना बदला ले लिया । 
भोमसेन के साथ महाराज दुर्योधन का समर हो रहा था । युद्ध देखने लायक 
हो रहा था। दोनों दलों की सेना इन वीरों का अमित पराक्रम देखकर दंग हो 
गयी। दुः्शासन के साथ नफुल, दुर्मुख के साथ सह॒देव, भद्वराज के साथ महाराज 
ग्रुधिष्ठिर लड रहें थे | युद्ध को भीपणता उतरोत्तर बढती जा रही थी। दोनो दलों 
में जय-पराजय किसी की नही हुई। अग्रणित सेना कट गयी । खून की धारा बह 
चली । परन्तु किसी दल ने पैर पीछे नही मोडे | डटकर लोहा बजा रहे थे ) इस 
विकट लडाई मे न भाई भाई को कुछ समझता था, न पिता अपने पुत्र को, कुटुम्वियो 
और बन्घुओं की तो वात ही क्या है। पाँचों पाण्डद तो विलकुल पायल-जैसे हो 
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रहे थे । बदला लेने की जो आग चौदह वर्ष से उनके अन्दर धीरे-धीरे सुलग रही 
थी, आज एकाएक बड़े वेग से जल उठी थी । 
दोपहर तक अमित-विक्रम से युद्ध होता रहा । पाण्डवों ने अगणित विपक्षियों 
को चिरकाल के लिए इस संसार से विदा कर दिया । दुर्योधन की आज्ञा से महावीर 
दुर्मुल्र, कृतवर्मा, कप, शल्य और विविशति भीष्म की सहायता के लिए गये। इन 
पाँचों को साथ लेकर महावीर भीष्म पाण्डवों की सेना के भीतर घुसकर उसका 
बिनाश्य करने लगे । महावीर गागेय ने कितने ही वीरों का प्राणान्त कर दिया । 
भीष्म को इस तरह सेना-संहार करते हुए देखकर महावीर सुभद्वा कुमार से न रहा 
गया। प्रबल पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने अपना रथ बढ़ाकर भीष्म के सामने ले 
चलने के लिए सारथि को आज्ञा की । अकेले ये भीष्म और उसके सहायको के 
साथ.संग्राम करने लगे। देखते-ही-देखते अभिमन्यु मे कृतवर्मा को एक बाण मारा, 
पाँच वाणो से शल्य को बेधा और अपन प्रपितामह को नौ वाथ मारे। एक वाण 
तो ऐसा अचूक मारा कि भीष्म की सुवर्ण-मण्डित ध्वजा कटकर गिर गयी । इसके 
बाद तेज तीरों से दुर्मुख के सारथि को घायल किया और कृपाचार्य का स्वर्ण 
शरासन काट डाला। वीर अभिमन्यु पाँचो महारथियों और महावीर भीष्म से 
अकैले लड रहे थे । उनकी तेजी और निश्चाने पर अचूक वार करने की सफाई देख- 
कर देवता भी दाँतों अंगुली दबा रहे थे। उनका एक भी तीर व्यर्थ नही जाता, 
यह देखकर उन्हें अर्जुन का समकक्ष योद्धा कह भी५्म आदि उनकी प्रशंसा कर रहे 
थे। 
अपने पक्ष की हेठी हुई देखकर महावीर भीष्म ने तीव्र वेग से उन पर आक्रमण 
किया और नौ वाणों से एक साथ उन्हें विद्ध कर दिया। इसके बाद उनकी घ्वजा 
काट दी और सारधि को भी कई वाण मारे। कृतवर्मा, #पाचार्य, शल्य आदि ने 
भी कई चुभीले तीर मारे। वालक वीर अभिमन्यु इतने प्रहार के होने पर भी 
विचलित नही हुए । अपूर्व साहस के साथ वे अकेले छः महारथियों से लड रहे ये । 
अपने सारथि पर शराघात हुआ देखकर वे तत्काल उसका बदला लेने के लिए तुल 
गये । भीष्म के महास्त्रों को बीच मे ही काटकर टुकडे-टुकडे कर दिया गया। फिर 
कई वाणों से भीष्म का बदला लेकर :सिहनाद करने लगे। महावीर भीष्म 
अपने कुल-दीपक की करनी देखकर मन-ही-मन प्रसन्न ही रहे थे । परन्तु अपनी 
हेठी का उचित उत्तर देने के लिए कई बाधणों से एक साथ अभिमन्यु पर प्रहार 
किया | अभिमन्यु ने बीच ही में अपने बड़े बाबा के वाणों को काट डाला और बडी 
तेजी से नौ वाण भीष्म के रथ पर मारे। महारथी भीष्म की ध्वजा कट गयी। 
दोनो पक्ष में हाहाकार मच गया। . दूर से भीमसेन ने भी अपने भतीजे की करनी 
देखी । वही से ललकार आवाज लगायी, “शाबास बेटा । खूब छक्राया पिवामह 
को, धवराता नही, मैं भी आ गया।” हु 
घ्वेजा के कट जाने पर भीष्म ने एक साथ हजार वाण अभिमन्यु पर छोड़ 
दिये। लोगों को इससे बड़ा आइचयें हुआ । पाण्डवो के पक्ष के दस महारथी एक 
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साथ अधिमन्यु की मदद करने के लिए जा यये। उधरसे भौर भी आ पहुंदे। छाते ही 
पिवामह ने इनको घ्वजा काद दो। भीमदेन ने ददला भो तुरन्त ले लिया । भीष्म 
को तीन, कृपाचार्य को एक और कृतवर्मा को झाठ दायो से घायल किया । 
उधर महाराज विराट का पुत्र उत्तरकुमार मारा गया। उसके भाई दवेत ने 
बड़ी वीरता दिखायी। भाई का बदला लेने के लिए खूद लड़ा। झून पर खून का 
वह जोश देखने लायक था। महावीर इेत ने शत्य का प्राषान्त भो कर दिया होता 
अगर दुर्पोधन के साथ कुछ महारधी उसको शूछित अवस्था में उसकी सहायता के 
लिए न पहुँच गये होते। इधर पाण्डवो के पक्ष वो प्रदल देखकर महादोर भीष्म के 
लखाट में वल पड़ गये । उस समय उन्होने ऐसी कुशलता दिखलायी कि दोनो दलों 
के वीर उनकी समरपदुता पर आश्चये प्रकट करने लगे। देसौ सडाई लोगो मे 
कमी न देखी यी। कितने ही रथी विरकाल के लिए दिंदा हो गये। क्तिने हो 
हाथी, घोड़े और पैदल जवान भीष्म के प्रसर शरों के निशाने दन घुके थे। खलगा- 
तारवाणों की वर्षा होती रही । भगवान सूर्य भी घरजाल से समाच्छादित हो यये। 
किसी को अपना-पराया न सूसता घा। एक तो भीष्म के विषम प्रहारों से गगन- 
मण्डल मेघाच्छन्न-सा हो रहा था, दुसरे उनके तीव्र बेगशाली रथ को धूलि से ओर 
अन्घकार छा गया। शत्रु के सामने खड़े हुए भी यवीरों को अपने एात्रु सित्र का ज्ञाम 
न होता था । धनुप-टेकार और सिहनाद के सिवा और कुछ सुनायी तर देता था। 
इस भयानक संग्राम में पाण्डवों के पक्ष से एक ही घीर गजय की सड़ाई सड रहा 
था। वे महारथी एवेत थे। भाई फी मृत्यु के पश्यात्‌ साक्षात यम की तरह वे मृत्यु 
भय से रहित होकर शत्रुओं से लड रहे थे। उन्होने हुजा रो रथियों फा विनाश कर 
डाला। कौरव सेना उनसे डरकर भागने सगी । महारथी बीरगण भीष्म के पीछे 
अपने प्राण बचाने के लिए जा छिपे। सारे दल मे हलपल मन गयी । अकेसे ९वेत 
ने प्रलय मचा दी । इस महासमर में केवल भीष्म अटल अचल फी तरह अपनी सेना 
में रथ पर डठे हुए थे। एवेत की योरता का आतंक पौल गया। कोरयो थी सेसा 
समर मे हथियार छोड़कर भागने लगी । महावीर भीप्म अपनी रोना की यह दा 
देख न सके | इवेत के साथ भीष्म का महासमर होने लगा। उसी दिय पाण्डवों के 
पक्ष से श्वेत को सेनापति बग पद मिला था और एक ही दिन भे उसने अमर कौति 
अर्जित कर लो थी। कई बार उसने महायोर भीष्म पर आक्रमण किया, धनुष और 
रुप की घ्वजाएँ काट दी। परन्तु भीष्म इससे भंघल नही हुए। अन्त में उन्होंने अपने 
भीषण दरासन में ब्रह्मास्त की योजना कर एपेत या प्राणान्त कर दिया । महावीर 
इवेत के गिरने पर पाण्डय सेना में खलबली मच गयी । दाम भी हो आपगी भी । 
उस दिन के लिए दोनों दलों ने सड़ाई बन्द कर दी । 
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इस तरह सात दिन तक प्रलय की आग में लाखो वीर हत हो गये । महावीर भीष्म 
की चोटों से पाण्डव सेना थर्रा उठी । उधर दुर्योधन का भी घैर्य जाता रहा । भीम- 
सेन का भयानक कआक्रमण कौरवों के लिए असह्य हो गया। कौरवों की लाखों की 
तादाद में सेना काम आयी। भी मसेन को कौरवगण साक्षात यम की तरह देखते थे। 
दुर्योधन के कई भाइयों को भीमसेन की भीषण मार से कूच कर जाना पड़ा। 
महावीर अभिमन्यु भी अपने ताऊ से कम न थे। केवल अर्जुन इस समर में उदास 
रहते थे। पाण्डवों के वलवीय पर दुर्योधन को बड़ी घबराहट हुईं। विजय की 
आशा उसके हृदय से जाती रही | केवल पितामह की वीरता का स्मरण कर उसमें 
कुछ धैये रह गया था। सातवें दिन, समर के समाप्त होने पर, वह खिनन भावे से 
पितामह के शिविर में गया और प्रणाम करके अपना क्षोभ प्रकट करने लगा। 
आँशों में आँसू आ गये । कण्ठावरोघ हो गया । बड़े कष्ट से, अपने को सेमालकर 
कहा, “पितामह, आप प्रसार के सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। झत्रुगण एक क्षण के लिए भी 
आपके सामने ठहर नहीं सकते । आप मेरे सहायक हैं! आपके रहते, मैं समझता हूँ 
कि इन्द्रादि देवताओं के साथ तमाम सुरासुर मण्डल को मैं परास्त कर सकता हूँ । 
परन्तु आपके रहते हुए भी मेरे कई भाइयों का निघन हो गया। पितामह, अरब 
आप देर न कीजिए । शौघ्न ही पाण्डवों को परास्त कीजिए। आप पाण्डवों और 
सोमकों का निधन करके अपने सत्य की रक्षा कीजिए। अगर मेरे दुर्भाग्य से पाण्डवो 
का प्राणान्त करते हुए आपकी किसी प्रकार फा सकोच हो रहा हो, तो आप महां- 
वीर कर्ण को आज्या दीजिए । वे अवश्य ही पाण्डवों को पराजित करेंगे ।” 
भहाराज दुर्मोधन की बातो से भीष्म को बड़ी चोट लगी। उनका क्षात्रवीर्य 
प्रबल ज्वालामुखी की तरह धघकने लगा । परन्तु उनकी शक्ति अथाह थी। अपने 
मनोभावों को उन्होने जाहिर नही होते दिया। ध॑यंप्रवंक दुर्योधन को समझाते 
रहे। भीष्म ने कहा कि जब अकेले अर्जुन ने खाण्डव बन को जलवा दिया, तमाम 
देवता उनका कुछ न॒विग्राड़ सके, तब बया तुम्हें पाण्डबों के पराक्रम की थाह न 
मिली थी ? जब वन मे तुम्हें गन्धवों ने बाँध लिया था और जिसके बल पर तुम 
इतना घमण्ड करते हो--वह कर्ण तुम्हे छोडकर भाग गया या, भीम और अर्जुन ने 
तुम्हारी रक्षा की थी, उस समय तुम्हें कया पाण्डवों के बल-विक्रम का पता नहीं 
लगा था ? जब तुम लोगो ने विराट पर चढाई की थी और अकेसे अर्जुन ने सबके 
छवके छुडाये थे, तब क्‍या तुम्हारी समझ मे नही आया था कि पाण्डव कैसे बलवान 
हैं ? तुम अब भी नही समझते, साक्षात वासुद्ेव जिसके सहायक है, वह अर्जुन 
समर मे दुर्जेय है। जिस तरह मृत्यु के समय लोगो की सब पीला नजर आता है, 
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उसी तरह तुम्हें भी कुछ-का-कुछ दिखायी पड़ रहा है। तुम्हारा ज्ञान कहां है ? 
सेकिन, अगर तुम इतने बड़े आश्वावादी हो तो बच्छा है, कल तुम भी जी का 
हौसला पूरा करी और मैं शी कल अपनी शरदित का परिचय दूंगा। कल का समर 
भारत के इतिहास में चिरस्मरणीय होगा । भीष्म कभी झूठ नही बोलते । दुर्योधन 
बी विश्वास हो गया । वह आतन्दपुर्वक अपने शिविर की ओर चला गया । 
इधर भीष्म आले दिन समर क्षेत्र में उतरे। रह-रहकर घायलों और 
विधवाओं का बिलाप सुनायी दे रहा था ! भोध्य अधीर हो गये । परन्तु ईइवर को 
इच्छा का, वे समझते थे कि प्रतिरोध करना असम्भव है। उधर दे प्रतिज्ञ। कर चुके 
थे कि अगले दिन के महावमर में शत्ुओं का विनाश करेंगे । इसके लिए बडी देर 
तक मन-ही-मन चिन्ता करते रहे । 
सुबह को दोनों दल व्यूह-रचना करके खड़े हो गये । दुर्योधन की काजा से कई 
हजार रथी उस दिन भीष्म की मदद करने के लिए भेजे गये। चारों तरफ से महा- 
रचियो के विशाल ब्यूह के अन्दर पितामह देवताओं में इन्द्र की तरह शी भा पाने 
लगे । उस दिन महावीर भीष्म ने सर्वतोभद्र व्यूह की रचना की। महावीर 
कपाचार्य, कृतवर्मा, शव, शकुनि, सिन्‍्धु राज, काम्बो ज-तरेश भीष्म और दु शासन 
चगैरह उस व्यूह के मुख पर रहे, महावीर द्रोण, भूरिध्वा, दाल्य और भगदत 
उसके दाहिनी और और महावीर अश्वत्यामा, सोमदत्त, विन्द और अनुविन्द 
उसके दोनों पाश्व की रक्षा करने लगे। महाराज दुर्योधन त्रिग्तों के साथ उसके 
मध्य भाग में रहे और महारथ राक्षस अलम्बुप्त और श्रुतायु उसकी पृष्ठ रक्षा 
करने लगे। 
इघर महाराज युधिप्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव अपनी 5ैना के अग्न- 
भाग में और महारथ धृष्टशुम्न, विराट, सात्यकि, शिस्ण्डी, अर्जुन, धदोत्कच, 
चैकितान और महावीर अभिमन्यु उस व्यूह के मध्य भांग में रहकर उसकी रक्षा 
करने लगे । दोनों ओर से संग्राम शुरू होने की सूचना धंख-ध्वनि द्वारा दी गयी । 
दोनों पक्ष के वीर अपनी-अपनी वाहिनी को मथोीचित रूप से संचालित करने लगे। 
महावीर अभिमन्यु ने पहले बढकर मोर्चा लिया। ख्ाकी रंग के घोड़े दौडते 
में कमाल कर रहे थे। यह घावा दुर्योधन को ओर हुआ था। मेघो ते अविधाम 
गति से झरती हुई वा-घारा की तरह वोर बालक अभिमन्यु की वाण-वर्षा हो 
रही थी। कौरव-वीरों ने लाख उपाय किये, पर उस अजेम बालक की गति को 
किसी तरह रोक नही सके । सेना को चीरता हुआ अभिमन्यु का रथ कौरवों के 
ब्यूहू के अन्दर चला गया । तीक्ष्ण शर-प्रहार से कौरवों की अगणित सेना कटकर 
गिरने लगी । उस दिन अकैले अगणित बीटो के अन्दर महावीर सुभद्वाकुमार शबु- 
संहार कर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए महावीर द्रोण, कृपाचार्य, अदवत्य।मा और 
जग्रद्रथ आये । पर कोई जथ देर भी सामने न ठहर सका । अकेले अभिमम्यु ने 
सबको मोहित कर दिया। लोग दंग रह गये। सब कहते लगे कि यह बालक 
बपने पिता से भी ज्यादा बलवान है। विजयी दीर अभिमन्यु चार-वार शख-ध्वनि 
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करते हुए अपने वीरों में उत्साह का संचार करने लगे । 
लड़ते-लड़ते दोपहर हो गया | उस दिन भी अभिमन्यु और भीम ने कमाल की 
लडाई की | कौरवों की सेना तितर-वितर हो गयी । चारों ओर से अपनी-अपनी 
वाहिनी को सेवापतियों ने पुकारकर फिर झत्रु-दल का सामना करने के लिए 
उत्साह दिया । परन्तु सेना हिम्मत हार चुकी थी। मार खाते हुए सबके हौसले 
पस्त हो चुके थे। अपनी सेना का हाल देखकर भीष्म से न रहा गया। प्रलय- 
कालीन शंकर की तरह उसका रूप भयंकर हो गया। आँखों से ज्वाला निकलने 
लगी। शरासन साधकर महावीर भीष्म शन्रु-संहार के लिए तेयार हो गये । पहले 
महावीर सोमकों का सामना किया) * तेज और चुभीले तीरो का सहना कठिन हो 
गया। भयंकर सम्राम होने ज्ञगा । एक साथ शत्रु पर पितामह ने एक लाख वाणों 
से प्रहार किया । बैल जैसे घान के खेत में घुसकर धानो का सत्यानाश करता है, 
उम्ती तरह महावीर भीष्म पाण्डवों कीसेना को मदित करने लगे । शिखण्डी, 
धृष्ट्युम्न, विराठ और द्ुपद ने एक साथ भीष्म की आकर घेर लिया। परन्तु 
महावीर पितामह के सामने टिक न सके । प्रह्तरों से शरीर जर्जर हो गया। सबकी 
देह से रुधिर की ध/रा वह चली । इनके बाद महावीर भीमसेव, युधिप्ठिर, द्ौपदी 
के पाँचों पुत्र, सात्यकि आदि आये। परन्तु पितामह के सामने जरा देर भी ठहर न 
सके। किसी का कवच कटा, किसी की ध्वजा, किसी का रथ चूर्ण हो गया, किसी 
के घोडे मरे, सबकी दशा शोचनीय हो गयी । जान पड़ता है कि भीष्म ने आज 
साक्षात यमराज की मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। रण क्षेत्र मे रधिर की 
नदी बह चली। वीर क्षत्रिय तैरकर नदी पार करते थे। कितने ही तो इस नदी 
को देखकर घबरा गये। उस महासंग्राम में बार-बार भीप्म ' का सिंहनाद सुनायी 
पड रहा था। पाण्डव सेना के चेहरे उत्तर गये। भीष्म की लड़ाई देखकर कौरवों 
की दूनी छाती हो रही थी। उस रोज भीष्म की स्फूति, शर-सन्धान की दक्षता 
देखकर बड़े-बडे वीरों की हिम्मत टूट गयी। वारह वाण भीमसेन के, नो सात्यकि 
के, तीन नकुल के और सात सहदेव के लगे। युधिष्ठिर की बाँहो में चोट आा 
गयी १ कर 
महावीर भीष्म को पराण्डव सेना के महारथियों ने चारो ओर से घेर लिया 
था। परन्तु सिह जिस तरह हाथियों के वीच में रहकर नही घबड़ाता, उसी तरह 
महावीर भीष्म को भी घिर जाने का भय न था। लगातार वाणो की चोद खाते 
हुए पाण्डव वीरों की समरसाध मिट चुकी थी। भीप्म से लड़कर विजय पावे 
की आशा जाती रही | सबके हाथ ढीले पड़ गये। किसी को हिम्मत नही पड़ती 
थी कि बढ़कर भीष्म का सामना करें। उनका प्रहार व्यर्थ न होता था। उनके 
तीरों को रोकने की शक्ति कबचों में न थी। मजबूत-से-मजबूत कवच को पार 
करके थे शत्रु का संहार करके ही छोड़ते थे। पाण्डवों के प्रायः सभी घीरों की बुरी 
दशा हो गयी । सब वीर घायल हो गये भागने की भी राह न मिलती थी। चारों 
ओर से झर-जाल मे सब घिर गये थे । 
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भगवान वासुदेव से अपनी सेना की यह दशा न देखी गयी । उन्होने अर्जुन कौ 
उभाड़ने के अभिप्राय से कहा, “अर्जुन, अब तुम्हारे युद्ध का अवसर आ गया है। 
जरा आँखें खोलकर देखो तो सही, कितनी सेना नप्ट हो चुकी | अब इस तरह 
मोह में न पड़ो। वीर, याद करो अपनी प्रतिज्ञा को। विराट नगर में तुमने कहा 
था, भीष्म, द्रोण आदि कौरवों का मैं संहर करूँगा। आज फिर क्यों तुम इस तरह 
ढीले पड़ रहे हो ? आज अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो [” 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उभाड़ा तो, परन्तु इनके जी में लड़ने का हौसला न 
पैदा हुआ। उस समय भी उनकी आँखों से झीतलूता की छाया दूर न हुई थी, 
हृदय में कृटुम्व्रेम पूर्ण मात्रा में मौजूद था! धीमे स्वरों में उन्होने कहा, "अच्छा, 
तठुम कहते हो तो ले चलो रथ, भीप्म के सामने तुम्हारी बात की रक्षा त्तो करनी 
ही है।” 
महावीर अर्जुन का रथ देखते-देखते भीष्म के सामने आ गया। धनजय को 
आया देखकर युधिष्ठिर की सेना भीष्म के सामने से हट गयी । अर्जुन को देखते ही 
भीष्म सिहुनाद करने लगे। साथ ही, तीरों से तमाम दिग्मण्डल समाच्छादित कर 
दिया । शर-जाल के सिवा और कुछ भी न नजर आता था ) वासुदेव विर्भय होकर 
भीष्म के शरों से आहत हुए घोड़ों को बढ़ाने लगे। भीप्म के वारो से बचकर रथ 
आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। श्रोकृष्ण मण्डलावर्त से रथ को बढ़ाने लगे। परन्तु 
चोटों से देह जर्जर हो गयी । महावीर अजुन ने बड़ी चेप्टा की, परन्तु भीष्म के 
अब्यर्थ वाणों को रोक न सके । श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों की देह कुसुमित किश्युक 
की तरह हो गयी । कपड़े लोहूलुहान हो गये । इतने पर भी अर्जुन को तीखी चोट 
करने की इच्छा न हुईं) उधर भीष्म के प्रखर प्रहार मरे कोई रुकावट न थी। 
पाण्डदों की सेना को छत 'मंग और अर्जुन को युद्ध से पर(हणुख देखकर श्रीकृष्ण 
से न रहा गया । उन्होने धोड़ों की जोत छोड़ दी । और रथ से उतरकर एक पहिया 
उठा लिपा और भीष्म को मारने के लिए बढ़ गये । क्रोध से आँखें लाल हो रही 
थीं, मु्न से संहार की अखण्ड ज्योति निकल रही थी। योगेश्वर भगवान वासुदेव 
के क्रोधकम्पित पदक्षेपों से पृथ्वी कॉप उठी। कोरदों की सेना में खलबली मच 
गयी। सब भस्‍्त भाव से वह कराल मूुत्ति निरीक्षण करने लगे। भीष्म की ओर 
उन्हें बढ़ते देखकर सब लोगो के मुख मे एकाएक यही निकला कि भीष्म हत हो 
गये--अब किसी तरह भी नहीं बच सकते; वासुदेद को युद्ध के लिए आये हुए 
देखकर महावीर भीष्म भविंत से बिद्चल हो गये । आँखों से आनन्द की घारा झरने 
लगी। हाथ जोड़कर कहने लगे, “आओ भ्रमु, मेरा संहार करो। मुझे आज तुमने 
प्रभू सम्मान का अधिकारी कर दिया है। मुझ पर प्रहार करो। मैं तुम्हारा दास 
प्रस्तुत हूँ ।" 
श्रीकृष्ण के पीछे अर्जुन भी आ रहे थे । श्रीकृष्ण को इस तरह भीष्म के संहार 
के लिए बढते हुए देखकर उन्हें बड़ो लज्जा आयी। उन्होंने श्ोकृष्ण को पकड़ 
लिपा। परन्तु उस पकड़ी हुई हालत में भी अर्जुन को लेकर श्रौश्ृष्ग दस कदम 
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बढ गये । तव हाथ जौडकर अर्जुन पैरों पर गिर पड़े। कहा, "श्रीकृष्ण, मैरी लज्जों 
रखो । तुमने कहा था, मैं युद्ध में अस्त्र धारण न करूँगा | तुम्हारी बात मिथ्या 
होगी । लौट चलो | संसार तुम्हें मिथ्यावादी कहेगा। तुम्हें कलंक की कालिमा 
लगे, यह मैं न मह सकूंगा। मैं शपथपुर्वक कहता हूँ, अब मैं पूरी शक्त से युद्ध 
करूँगा | शत्रुओं का अवश्य ही विनाश करूँगा ।” अर्जुन श्रीकृष्ण को अपने रथ पर 
लौटा ले गये । भीष्म और अर्जुन का समर जारी हो गया । महावीर भीष्म सावन 
की वारिधारा की तरह लेग्राठार वाणों की वर्षा करने लगे | अर्जुन है चेध्टा तो 
बहुत की परन्तु शान्तनुतन्दन के अपराजेय विक्रम पर किसी प्रकार की बाधा न 
डाल सके लाखों की तादाद मे पाण्डवो की सेना काम आ ग़यी । हजारों महारथ 
योद्धा उस एक ही दिन की लडाई में चल बसे ! लाखों की संख्या में सेना मैदान 
छोड़कर भांग गयी । भीष्म की ओर नजर उठाकर देखने की किसी में हिम्मत ने 
थी भगवान मरीचिमाली अस्ताचल मे घेंसने लगे थे । सेना भी थक गयी थी। 
सन्ध्या जानकर उस दिन के लिए समर बन्द कर दिया गया । 


दम परिच्छेद 
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शाप हो गयी। सेनापत्तियों ने अपनी-अपनी सेना ले शिविर को ओर प्रस्थान 
किया। महारथ सोमको का चेहरा उतर रहा था। महाराज युधिप्ठिर को भी 
चिन्ता हो रही थी। भीप्म की भयानक समर ज्वाला की याद कर-करके पाण्डवों 
का उत्ताह घट रहा था। उधर कौरव-वाहिनी में उत्साह का सागर उमड़ रहा 
भा । महाराज दुर्मोधन को दृढ़ विश्वास हो गया था कि पितामह की सहायता से 
वह अवश्य ही पाण्डवो की पराजित कर देगा। सब वीर भीष्म को चारो ओर से 
घेरकर बैठ गये और उस दिन की लडाई की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । 

£.. रात बीतने लगी। पाण्डवो को चिन्ता थी, आँख फिर कैसे लगे। बड़े-बड़े 

सरदार एकत्र होकर परामर्श करने लगे। बड़ी देर तक युवितियों की लड़ाई होती 
रही. महाराज युधिव्ठिर को कियी वात का भरोसा न हुआ। उत्होने भी कृष्ण की 
ओर देखकर कहा, "वासुदेव, अब पाण्डबों का ना अनिवार्य है। आज भीष्म का 
पराक्रम देखकर हमारी विजय की आशा निर्मल हो गयी है। अगर इसी तरह सेवा- 

संहार जारी रहा तो चार ही दिन में भीष्म के हाथों सबके प्राण जायेगे। उनकी 

शक्ित को प्रतिहृत करनेवाला हमारे दल में कोई नही है। उनकी ओर आँख उठा- 

कर सताकने की भी हिम्मत नही होती, ठीर चलाना तो दरकियार रहा । 
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“यदि साक्षात यम भौ अपना दण्ड लेकर इस मैदान में आतै, यदि वज्ञपाणि 
इन्द्र आते, देवताओं में से कोई भी इस समर में यदि हमारा विरोध करते तो हमें 
उनसे लड़ने मे कोई आपत्ति न थी। हम सहूर्ष लोहा वजाते । उन्हें पराजित करने 
की शक्ति भी हममे थी । परन्तु केशव, भीष्म से अब हृदय हार गया। अब निश्चय 
है कि हमे प्राण ही देने पड़ेंगे, किन्तु विजय की आशा कोई नही रही ।” 

महाराज युधिष्ठिर की बातों का एक-एक शब्द करुणा से सराबोर हो रहा 
था । उन्हे धैय॑ देते हुए भगवान वासुदेव ने कहा, “महाराज, आपके भाई ससार मे 
अजेय है। तीनों लोक भी उनका सामना नही कर सकते । यदि आपको इनके बल 
पर सन्देह हो रहा है तो आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। मै सहप॑ अस्त्र ग्रहण करूँगा। 
आपके लिए मैं भीष्म से लडने को तैयार हूँ। आप विश्वास कीजिए, एक ही शर से 
मैं भीष्म का प्राणान्त कर दूंगा । अर्जुन मेरे मित्र है, सम्बन्धी है और शिष्य भी हैं। 
अगर अर्जुन को इस लड़ाई से उदासीनता हो रही हो, तो वे आज खुलासा कहें। 
कौरवों की सम्पूर्ण वाहिनी भीष्म को मेरे हाथों से वचा न सकेगा। मैं जरूर भीष्म 
को मारूँगा । महाराज, आपके शत्रु भेरे भी शत्रु है। आपकी विजय मेरी ही विजय 
है। मैं आपके लिए अपने अग का मांस काटकर दे सकता हूँ । आप मुझे आज्ञा-मात्र 
दीजिए। पहले अर्जुन ने लोगो के सामने अतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का संहार 

करूँगा। अब वे अपनी प्रतिज्ना से विरत हैं, तो भीष्म को मारकर मैं उनकी प्रतिज्ञा 
पूरी कर दूंगा । नही तो आज अर्जुन निश्चयपूर्वक कहे कि अब वे इस लंडाई में 
कापुरुषोचित उदासीनता न दिसलायेंगे। महाराज, अर्जुन हिम्मत करें तो भीष्म 
के साथ ससार के बड़े-बडे देवता और दानव भी अगर मिलकर जड़ेंगे तो अर्जुन से 
कभी विजय नही प्राप्त कर सकते | ये सबका सहार कर सकते हैं। महावीर भीष्म 
ने जब से कौरवों का पक्ष लिया है, तब से उत्तकी मति मारी गयी है। वे संत्वहीन 
हो गये हैं। चेतना अब उनमे बहुत थोड़ी रह गयी है। उन्हें करतेव्याक्तब्य का 
ज्ञान नही रहा ए! 
यरुधिष्ठिर ने कहा, “मधुसूदन, आपने यथार्थ ही कहा है। सम्पूर्ण कौरव दल 
भी तुम्हारी गति मे बाधा नही डाल सकता। तुम मेरे पक्ष में हो, इसलिए विजय 
भी पहले ही से मेरे साथ आ गयी है। यह सब ठीक है। तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो 
कि इस युद्ध में अस्त्र ग्रहण न करोगे। इसलिए तुम्हारे गौरव की हानि करके मैं 
अपनी विजय नही चाहता । भीष्म कभी मेरी तरफ से न लडेंगे। वे अब कौरवों 
की ओर से होकर ही लडेंगे। परन्तु उन्होने प्रतिज्ञा की है कि मेरे हित के लिए 
उन्हे जैसा सूझेगा वे अवश्य करेंगे । इसलिए, इस समय उनके पास चलकर उनसे 
सलाह लेना बहुत आवश्यक है। वे कभी झूठ न कहेंगे । हम लोगो की विजय के 
लिए जो उपाय उन्हें सच्चा जेंचेगा, वे अवश्य कह देंगे।'” 
बात तय हो गयी । बासुदेव श्री कृष्ण को यह युक्त बहुत पसन्द आयी । पाँचो 
पाण्डवो के साथ श्रीकृष्ण, भीष्म के शिविर को ओर चले। अस्त्र और कबच 
खोलकर भीष्म के पास पहुँचे और ससम्मान दण्डवत प्रणाम किया। महावीर 
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भौष्म मै सबको बैठने के लिए उचित आसन दिया। फिर स्नैहपूर्वक कहा, “कैशव, 
कहो पाण्डवों की प्रीति के लिए हमें क्या करना चाहिए। इनके लिए कठिन-से- 
कठिन और दुष्कर-से-दुष्कर कार्य भी हम करने के लिए तैयार हैं।' 
भीष्म के वार-बार पूछते पर महाराज युधिप्ठिर ने कहा, "पितामह, आप 
अगर इसी तरह हमारी सेना का संहार करते रहेंगे, तव तो हो चुका । हम कते 
अपना राज्य पर्वेगे? दीन-प्रजा के बचने का कोई उपाय भी फिर क्‍यों रह 
जायगा ? आप अब हमें अपने वध का उपाय बताइए पिंतामह ! लड़कर आपसे 
विजय पाने की हमारी आश्या अब जाती रही। आपकी कोई त्रुटि भी तो नहीं 
नजर आती, वार हम कैसे करें।” 
महाराज युधिष्ठिर की सरलता पर भीष्म मुस्कुराने लगे । कहा, “'धर्म राज, 
हुम सच कहते हो, हमारे जीवित रहते तुम्हारी विजय कदापि न होगी । अच्छा, 
हम अपनी मृत्यु का उपाय बतलाते हैं, सुनो,--हम कभी नि.शस्त्र, भागे हुए, 
ध्वजाहीन, गिरे हुए, डरे हुए, स्त्री-जाति, विकलांग, एंक पुत्र के पित्ता अथवा 
शरणागतत के साथ समर नही करते । उस पर भूलकर भी वाण नहीं छोड़ते । पहले 
हमने एक ओर प्रतिज्ञा की थी। वह यह कि अमगल सूचक ध्वजा देखकर वार न 
करना। तुम्हारी सेना मे शिखण्डी पूर्वजत्म कास्त्री है। वह अम्बा का अवतार 
है। उस पर मैं वार न करूँगा। उसे अपने सामने बैठाकर दृढ़ वर्म से अपनी रक्षा 
करके धनंजय मुझ पर वार करें। इस तरह तुम्हारी विजय अवश्य होगी ।” 
महाराज युधिष्ठिर श्रीकृष्ण और अपने माइयो के साथ शिविर में चले आयगे। 
सब लोग बैठकर सलाह करने लगे। अर्जुन ने लज्जित होकर कहा, “श्रीकृष्ण, 
यह क्या है ? यह तो हमसे हरगिज न होगा। पितामह हमे कितना प्यार करते 
थे। पितामह की गोद भे बैठकर हमारा हर अमाव दूर हो जाता था। कितने 
स्नेह से उन्होने हमें पाला, पढ़ाया ओर शिक्षा के बाद मनुष्य और समझदार 
बनाया; जब हम पितामह की गोद मे बैठ पितामह को सम्बोधन करते थे तब वे 
कितने स्नेह से कहते थे, बेटा, हम तुम्हारे पिता नही, तुम्हारे पिता के पिता हैं। 
हे केशव, हम कैसे उन पिता के पिता पर निर्देय होकर प्रह्मर करेंगे ! ” 
श्रीकृष्ण ने देखा कि अर्जुन के हृदय से अभी क्रुट्ुम्ब प्रेम दूर नहीं हुआ। 
समझते हुए उन्होने कहा, “पार्थ, यह तुम्हारा स्नेह नहीं घोर मोह है। जब भीष्म- 
बध के लिए तुमने प्रतिज्ञा की थी, क्‍या उस समय पिता के पिता का स्तेह तुम्हें 
याद नही था ? तुम भ्रूलते हो। अपना ककत्तंव्य भुनकर तुम धोखा खा रहे हो । 
भीष्म को तुम न मारोगे ती जय की आश्या भी छोड़ दो ।” 
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एकादश परिच्छे 


शर-शब्या पर 


सूर्योदय हुआ। दोनों दल युद्ध क्षेत्र मे डट गये । यल, मृदंग, भेरी और सिहनाद से 
आतमान गूंज उठा पिछले दिन से कौरवों का दिल बढ़ा हुआ था। बड़ी कुर्ती से 
उन लोगो मे अपने न्य्ृह की रचना कर लो। पाण्डवों ने सन्‍्य-संगठन में आज 


नवीनता दिखायी। सबसे आगे शि्ण्डी को रखा। भौम और अर्जुन व हवे रक्षा 


प्राण्डवो पर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया। चारों तरफ मण्डलाकार, इन्द्र 
धनुष की तरह, वाषभ-ही-वाण दिखायी पड़ने लगे । 
भीष्म का रथ दूसरी ओर बढ रहा था, ऐसे समय मे शिखण्डी ने महावीर भीष्म 


मारनेवाले को देखा था। शिखण्डी को देखकर भीष्म मुस्कराने लगे। कहा, 
“शिश्रण्डी, तुम जी भर करके 'उश्न पर प्रहार कर लो। मैं तुम्हे इसका बदला न 
दूँगा! मैं किसी स्त्री को अपने विक्रम की परीक्षा नही देता । तुम भत्ते ही शिसण्डी 
कहताते रहो, पर मेरी दृष्टि में तुम शिखण्डनी ही रहोगे।” 
अर्जुन और भीम झिखण्डी की बगल मे ही थे। मौका पाकर अर्जुन ने कहा, 
मत, 


रहो। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचा्य, चित्ररथ, विकर्षं, डुर्योधिन, जयद्रथ, क्न्दु, 
अनुविन्द, सुदक्षिण, भेगदेत्त, मगधराज, सोमदत्त और उुद्चर्मा आदिये जो भीष्म 
की रक्षा कर रहे है, इनकी जरा भी परवा न करो। ये पुम्हारा बाल भी बाँका न 
कर सकेंगे। में इनके वारों से तुमको बचाता रहूंगा ।7 

पाण्डवों की इतनी पेशबन्दी के रहने पर भी भीष्म के हाथों से होनेवाला 
उनकी सेना का संह:र न रुक सका। महावीर भीष्म का दृढ़ ब्रह्मचयं समरभृमि में 
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सूर्य की तरह उन्हें चमकीला कर रहा था । उनकी ओर ताकना मुश्किल हो रहा 
था। उनकी स्फूरति, उनकी लघुहस्तता, उनके वाणों की तीव्रमति, अनेक श्रकार से 
तीर छोड़ने की विद्या देखकर लोगों के होश उड़ गये । परन्तु दूसरे दिनों की तरह 
महावीर धनजय आज निश्चेप्ट न थे। आज अर्जुन का पराक्रम भी सिन्धु में बड़वा- 
नल हो रहा था। दाव/ग्नि जैसे अगणित तरुवों को जलाकर खांके कर देती है, 
उसी तरह महावीर घनजय की चुभीली चोटो से कौरवों की सेना परलोक मार्य 
की यात्री हो रही थी । सिंह की ग्ुरु-गर्जना सुनकर जंगल के दूसरे जीव मृत्यु की 
शका से जिस तरह घबडाते हैं, महावीर अर्जुन को सिहनाद करते हुए सुनकर 
कौरवो की भी वही दशा हो रही थी। बड़े-बड़े लड़ाके वीर भी अर्जुन के सामने से 
मैदान छोड़कर भागने लगे थे । 
आज दसवें दिन की लड़ाई थी। दोनों सेनाओं मे गजब का कोलाहल हो रहा 
था। कौरवों को दुर्योधन ने विश्वास दिलाकर पक्का कर दिया था कि भाज 
पितामह से लड़कर पाण्डवो का नाश अवद्यम्भावी है। उधर पाण्डबों की सेना को 
अर्जुत की वीरता और पहले से की हुई प्रतिज्ञा पर पुरा विश्वास था। वे जानते थे 
कि आज महावीर अर्जुन के अपराजेय आक्रमण से बचकर दुसरे दिन के लिए मैदान 
में आना पितामह के लिए सर्वेथा असम्भव होगा। इसके विचार मात्र से उनके 
शरीर मे पहले की अपेक्षा दूना बल, दूना उत्साह भर जाता था। 
परन्तु भेड़ों के वीच में भेड़िये की तरह अर्जुन को अपनी सेना का संहार करते 
हुए देखकर महाराज दुर्योधन से न रहा गया | पितामह के निकट अपने जलते हुए 
हृदय की भाह्‌ इन दाब्दों मे निकाली, कहा, “पितामह, सूष्टि को बहा देनेवाली 
सावन की जलघारा की तरह हमारी सेना पर अर्जुन की वाण-बर्षा हो रही है। 
खून की नदी बह रही है । जितनी सेना का संहार हो चुका है, अगर कुछ काल तक 
ऐसा ही क्रम जारी रहेगा, तो निश्चय ही बहुत थोडी सेना जीती बचेगी। आप 
इसके लिए अभी से कोई प्रबन्ध कीजिए। अजुंन को रोकिए। नहीं तो आज ही 
सब स्वाहा हुआ जाता है ।” 
महावीर भीष्म ने कहा, “दुर्योधन ! सुनो, मैं पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार 
अब तक अपना प्रण निभाता आया हूँ । रोज दस हजार सेना समरूक्षेत्र में मारमे 
का प्रण पूरा होता रहा है। आज के लिए सुनो, मैं एक दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ। 
या तो आज सन्ध्या समय तक मैं पाण्डवो का वध करूँगा या खुद आज की लडाई 
में मिट्टी पर खीची हुई लकीर की तरह इस ससार से मिंट जाऊँगा। छ 
महावीर दुर्योधन को पितामह की पहली प्रतिज्ञा का ही विश्वास हुआ। अपने 
प्रवल पराक्तान्त, महारथ सहायको के साथ बड़ी तत्परता से वे भीष्म की रक्षा 
करने लगे। दीपक की ज्योति जैसे बुझने के पहले एक बार जोर से जल पड़ती है, 
उसी तरह पितामह की शक्ति भी ससार से चिरकाल के लिए विदाई ग्रहण करने 
से पहले अपनी सीमा तक पहुँचने के लिए उतावली हो रही थी । 
भीष्म के प्रचण्ड शराघातो से एक ही समय मानो सहस्रो विपघ्नर सर्प पाण्डवों 
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कौ सेना को दंशन करते थे । प्रखर प्रहारों की बैसौ संहार मूति महाभारत के युद्ध 
में मौर कभी नही नजर आयी । बदले के लिए बादलों की तरह भीष्म को चारों 
भोर मे पाण्डब पक्ष के महारथियों मे घेर लिया | जान पडता था, अगणित ऊमि- 
जाएँ जहाज को चारो ओर से घेरकर नियल जाने के लिए ही भयानक गर्जेंना 
कर रही हैं। भगवान्‌ मुवन-भास्कर की अनन्त ज्योति मे जिस तरह संसार के सब 
पदार्थों की ज्योति आकर समा जाती है, उसी तरह महावीर पितामह की अखण्ड 
ज्योति में भी लाफ़ो जीवन-ज्योतियां तल्लीन हो गयी। बात-की-बात मे, दस हजार 
दुर्मद द्विरद, सावारों समेत दस हजार घोड़े और एक लास पैदल की भौतिक लीला 
समाप्व करनेवाले महावीर भीष्म बिना धूमवाली आग की तरह जलते हुए 
दिखायो पड़ रहे थे । 
भीष्म की |वपुल वीरता अपनी आँसो प्रत्यक्ष कर महावीर अर्जुन का हृदय 
खलवला उठा । उन्होंने शिसण्डी से कहा, “वीर शिखण्डी, अब मौका न घूको। 
नही तो फिर पछताना पडेंगा । भीष्म के सामने डट जाओ इन्हें सेना की तरफ 
बढने से रोको । डरो मत ।। मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ । तुम्हारे पीछे से भीष्म को अभी 
मैं रथ से गिराता हूँ ।” 
अर्जुन के उत्साह भरने के साथ ही शिखण्डी ने अपना रथ भीष्म के सामने 
बढ़ाया। पीछे से वासुदेव भी शिखण्डी के साथ ही अपना रथ चला रहे थे। शिक्षण्डी 
, की ओर से पार्थ के वाणो की चोट असह्य हो गयी! शर, शति, परशु, परिषे, 
भल्ल, नाराच आदि सभी सहारकारी भयंकर महास्त्रों से महावीर भीष्म की देह 
जजंर होमे लगी! वीर ने प्रतिज्ञानुसार शिखण्डी पर वार नही किया । और क्‍्यो- 
कि अर्जुन भी शिखण्डी के पीछे छिपे थे, इसलिए उन पर भी भीष्म त्तीर न छोड़ 
सकते थे। भय था कि कही शिखण्डी के कोई वाण न लग जाय । इस समय पाण्डवो 
के पक्ष के कितने ही वीरो ने विजय की अभिलापा से भीष्म को एक साथ आकर 
घेर लिया । महावीर शान्तनुनन्‍्दन उस अवस्था में भी अविचल भाव से बेठे हुए 
सिप्ठुर प्रहार सह रहे थे । भीष्म के इस महान घैये से, आकाश मार्ग मे विचरण 
करनेवाले ऋषि-मुनियों को परम सन्तोप हुआ। साथुबाद देते हुए उन्होंने कहा, 
“भीष्म ! तुम्हें सहम्नों धन्यवाद हैं। तुम्हें प्राप्त करके भारत की रज-रज पवित्र 
हो गयी | तुम्हारा धैर्य भगवती घरिश्री के धैर्य से वड गया । तुम्हारा धर्म साक्षात 
धर्म का भी धर्म है। तुम वीरता को पराकाप्ठा तक पहुँचा चुके हो, अब धैर्य की 
चरम सीमा भी मनुष्यों को दिखला रहे हो | महावीर ! चिर ब्रह्मचारी देवब्रत ! 
तुम्हारा समय समाप्त हो आया है। अपने अमर लोक की याद करो। मनुष्यों को 
अपनी अन्तिम शिक्षा देकर चले आओ। ऋषियों की आज्ञा समाप्त होने पर 
देबताओ ने दुन्दुभि बजायी । शपना हें प्रकट किया । 
महँपियों की आज्ञा सुनकर लोहित-कलेवर महावीर जाह्नवीनन्दन ने प्रति- 
रोध करता वन्द कर दिया। धनुप रखकर प्रनय की महालीला देखने लगे। उस 
समय दुःशासन उनके पास था। उन्होने कहा, “देखो, दु.शासन, बच्च की तरह यह 
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अविराम दर-धारा कभी शिखण्डी के शरासन से न निकलती होगी, कवच को भेद 
करनेवाले ये तीकष्ण तीर कभी शिखण्डी के छोड़े हुए न होगे, जिन वाणों से मेरा 
शरीर जजंर हुआ जा रहा है, ये कभी शिखण्डी के वाण नही हो सकते। निश्चय 
ही इन तीरों का मारनेवाल्ा अर्जुन है। एक अर्जुन को छोड़कर संसार में दूसरे 
किसी मनुष्य में यह बल नही है, कि वह मेरा कवच भेद कर सके ।” महावीर भीष्म 
की देह में कही तिल रखने की जगह भी न रह गयी थी। अंग्र-अंग में वाण आर- 
पार हो गये थे। सूर्यास्त से कुछ पहले, अटल ब्रह्म चारी महाधनुथ॑र भीष्म पितामह्‌ 
रथ से गिर गये । कौरवों मे हाहकार मव गया। महावीर भीष्म ने गिरकर भी 
मृत्तिका-स्प्श नही किया । जिन अगणित तौरों से उनकी तपइचर्या निरत पवित्र 
देह क्षत-विक्षत हो रही थी, उन्ही के सहारे शरो की सेज पर लेटे हुए-से रह गये । 

भगवती जाह्नवी ने अपने पुत्र का निधनकाल आया हुआ जानकर कुछ 
महँपियों द्वारा उनके निकट अपना सन्देसा कहला भेजा । हंस रूपधारी ऋषि भीष्म 
को शरों की शय्पा पर देखकर उनकी प्रदक्षिणा करते हुए आपस में कहने लगे, 
“महावीर भीष्म सूर्य के दक्षिणायन रहते हुए क्यों शरीरपात कर रहे हो ? ” भीष्म 
को यह चेतावनी देकर वे दक्षिण की ओर उड़ गये। प्रज्ञाचक्षु भीष्म को हंसों के 
आने का कारण और उनकी आपस की बातचीत मालूम हो गयी। उन्होने कहा, 
“हुंस रूपधारी मह॒वियों, में तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा । जब- तक सूर्य 
दक्षिणायन रहेंगे, तव तक मैं जीवित रहुगा । पिता के आशीर्वाद से मृत्यु पर मेरा 
अधिकार है। समय के आने पर ही मैं देह छोड़ूंगा ।/' 

भीष्म के गिरते ही दोनों दलों के वीरो ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। 
महावीर अर्जुन भी कवच खोलकर उनकी धर-दय्पा के समीप आकर खड़े हो गये! 
हाथ जोड़कर कहा, “पितामह, दास के लिए आज्ञा कीजिए ।” 

भीष्म ने कहा, “बेटा, सिर लटक रहा है, इसके लिए कोई उपाय करो | तुम 
धनुर्धारियो मे श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, क्षत्रियो का धर्म भी तुम्हें मालूम है, मेरे 
लिए उचित तकिये की व्यवस्था कर दो।” 

“जो आज्ञा” कहकर अर्जुन ने तीन तेज शर साध, ग्राण्डीव मे जोड़े । धनुष 
आकर्ण आकपित कर भीष्म के मस्तक पर वाणों का प्रहार किया | बाण सिर से 
निकलकर जमीन में गड़ गये । भीष्म को अर्जुन की बुद्धिमत्ता पर बड़ी प्रसन्‍तता 
हुई। चारों ओर जितने राजे-महाराजे खड़े थे, सबसे कहा, “अर्जुन ने मेरे तकिये 
की उचित व्यवस्था कर दी। जब तक सूर्य उत्तरायण न होंगे, तब तक मैं इसी 
अबस्था मे रहूँगा। तुम लोग मेरे चारों ओर एक खाई खोद दो । मैं भगवान सूर्य 
की उपासना कंझूँगा । तुम लोग वैर-भाव मूलकर आपस में मैत्री करो । इसी से 
कल्याण होगा ।” 

पितामह की चिकित्सा कराने के लिए दुर्योधन ने अच्छे-अच्छे बैद्यों को 
बुलवाया । वाणों को निकालने मे ये बड़े लघुहस्त थे और इनकी दवा से घाव भी 
बहुत जल्दी भर जाता था। भीष्म ने वैद्यों को धन्यवाद दिया। उनके ग्रुणों की 
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प्रशंसा की । फिर दुर्योधन से कहा कि उन्हें उचित पारितोपिक देकर विदा कर 
दो । मेरी चिक्ित्सा की अब बगेई जरूरत नही । 
महाधनुर्धर पितामह की वीरगति का संवाद देश भर में फैल गया । राज्य के 
लोग, बच्चे और स्थ्रियाँ भी उनके दर्शनों के लिए आमे लगीं वृद्ध, युवक, स्थ्रियाँ, 
वादक, नट, शिल्पी और गणिकाएँ फूल-चन्दन, चावल और दुर्वादल लेकर उनकी 
अर्चना के लिए आने लगी। दोनो दलों के लोग व र-विरोध भूलकर नित्य उनके 
दर्शनों के लिए जाया करते थे । राजे-महाराजे भी तरह-तरह के भोग्य पदार्थ लेकर 
उनकी सेवा के लिए जाते थे । परन्तु पितामह को भोगों की क्या आवश्यकता थी? 
आये हुए नरेशों से उन्होने कहा, “मैं अब इस लोक से सम्बन्ध तोड चुका हूँ। कैवल 
सूर्य के परिव्तंनकाल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । मेरे लिए भोग की अब आवश्यकता 
नही रही । परन्तु एक उपकार तुमसे कराना चाहता हूँ । तुम लोगो मे कोई जरा 
अर्जुन को खबर भेज दो कि तुम्हारे पितामह तुम्हें बुलाते है ।” अर्जुन भी पास ही 
पड़े थे । बढ़कर वे पितामह के पास आये और आज्ञा की प्रार्थना की। भीष्म ने 
हाथ जोडकर अर्जुन को सामने खड़े हुए देखकर कहा, “वबत्स, तुम्हारी तीक्ष्ण चोटों 
से मेरा शरीर जल रहा है । प्यास के मारे कण्ठ भी सूखा जा रहा है। मुझे ठण्डा 
पानी पिलाओ ।” 
“जो आज्ञा” कहकर गाण्डीव में शर-योजना करते हुए अर्जन भीष्म की 
प्रदक्षिणा +रने लगे । फिर सिर के पास घरती पर लक्ष्य करके वाण मारा। तीर 
तल-प्रदेश तक जा पहुँचा । पवित्र स्वच्छ वारिधारा फूट निकली | भी५म ने इच्छा- 
पूर्वक जलपान किया । अर्जुन की असाध्य साधना से नरेन्द्र मण्डल को बड़ा आइचर्य 
हुआ। सबके शरीर से कम्प के कारण स्वेद छूट चला। कपडे पसीने-पसीने हो 
गये । अपने पौत्र की बीरता देख भीष्म की आँखो से आनन्दाश्रु बह चले।आश्ीर्वाद 
देते हुए उन्होंने कहा, “बीर, यह कार्य तुम्हारे लिए कोई बडी वात नही है। नारद 
ने तुम्हें पूर्व जन्म का ऋषि बतल'या है। तुम्हारी सहकारिता की बडे-बड़े देवताओं 
को भी इच्छा होती है * धनुर्वेद के पारदर्शी वीरों मे तुम सर्वश्रेष्ठ हो! मैंने दुर्योधन 
को तुम्हारी वीरता पर बहुत सम्रझाया। परन्तु समय के फेर से ये बातें उसके चित्त 
पर नहीं चढ़ सकी | वह अवचेतन जड़ तुल्य ही बना रहा । अब यह निस्सन्देह है कि 
समर काल के उपस्थित होने पर भीम के हाथो उसकी मृत्यु होगी ।” 
पितम्मह की बातो से दुर्योधत को बडा दुःख हुआ। भीष्म ने फिर उसे 
समझाया। अर्जुन की वीरता के कितने ही उदाहरण दिये। पाताल से पानी निकालने 
की बात भी उदाहरण के रूप में कही । इस तरह समझा-बुझाकर मैत्री करने के 
लिए भादेश दिया। 

हाथ जोड़कर सामने आ कर्ण ने कहा, "हे कौरव कुल तिलक, जो सदा ह्ठी 
आपकी दृष्टि का अतिथि था, आप सदा ही जिस पर ढ्वेप प्रकट करते थे, मैं वही 
राधेय हूँ ! 

भीष्म ने आँखें खोलकर देखा, उस समय वहाँ कोई न था। कर्ण को पढ़े हुए 
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गले से लक्ष्य कर कहने लगे, “कर्ण, तुम्हारे सम्बन्ध मे मुझे नारद से वहुत-सी बातें 
मालूम ही चुकी हैं। तुम जो मेरे साथ स्पर्धा का भाव रखते थे, इसके लिए मुझें 
बिल्कुल दुःख नही है। यह तो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल ही था। सुनो, तुम कुन्ती 
के पुत्र हो, राधा के पुत्र नही । तुम्हारा पिता अधिरथ नही है। इस पर विश्वास 
करो भौर आज तक तुम्हारे प्रति मेरी क दृक्तियों का प्रयोग तुम पर मेरी घृणा के 
कारण न होता था। उसका एक दूसरा ही कारण है। कर्ण, तुम व्यर्थ ही पाण्डवों 
की निन्‍्दा किया करते थे, इसलिए तुम्हारे गव॑ को स्व करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें 
अरुचिकर बातें कहा करता था ! मैं तुम्हारी वीरता-घी रतां खूब समझता हूँ। तुम 
अर्जुन और वासुदेव के समान वीर हो ! काशीपुर में तुमने अकैले जिस तरह कितने 
ही नरेश्वों को परास्त किया था और महाराज दुर्योधन के लिए कन्या जीत लाये थे, 
तुम्ह।री वह वीरता सर्वंधा सराहनीय है । यह सवकुछ होते हुए भी तुममे कई दोप 
भी हैं। वत्स, नीच संग में रहने और कुमारी कुन्ती से पैदा होने के कारण तुम्हारा 
क्षत्रिय भाव बहुत कुछ दब गया । शुद्गत्व के लक्षण तुम्हारे अन्दर प्रवेश कर गये 
हैं। अन्यथा तुम सब प्रकार से यशस्बी हो | तुम्हारे लिए मेरी अन्तिम यही सलाह 
है कि अपने भाइयों से मिलो और इस वैर-विरोध को भूल जाओ ।” 
महावीर कर्ण ने पितामह की बात सुनकर कहा, "हे वीरों मे शिरोमणि, 
आपकी बातें बिल्कुल सच हैं। मुझे मालूम है कि मैं किसका पुत्र हूँ। परन्तु जिस 
माता ने मेरा त्याय कर दिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए, क्षो अब भी वह मेरी 
माता के सम्मान पर प्रतिष्ठित है ? जिस महाराज दुर्योधन ने भुझे अपमानित होते 
हुए देखकर मेरी बाँह गह, मुझे बराबर अपने आसन पर वैठाया, जिसका अन्त 
खाकर मैं शक्ति-सामथ्य॑वाला वना, क्‍या मैं उस उपकार का त्याग फर दूं ? नही, 
यह तो मैं कदापि न कर सकूँगा । जिस तरह वासुदेव ने पाण्डवों की भलाई के लिए 
अपना धन, जन, जीवन, सर्वस्व त्याग कर दिया है, उसी तरह मैं भी दुर्योधन के 
तिए भपना सर्वस्व निछावर कर चुका हूँ। लडाई अब रुक नहीं सकती । पाण्डवो 
का दुर्योधन पर जैसा कोप है, इसमे अब मेल की आश्या ज़रा भी नहीं रही। 
दुर्योधन के लिए, उसकी प्रीति के लिए, मै धनजय से जरूर समर कहूँगा। हे 
बीर, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी आज्ञा कै लिए आया हुआ हैँ और आपके 
प्रतिकूल मैंने जो कुछ भी आचरण किया हो, आप क्षमा करें ।* 
भीष्म ने मुस्कराते हुए कहा, “कर्ण, अगर वैर न छोड सकी तो स्वर्य की आशा 

से युद्ध करो ! दीनता और क्रोध को छोडकर उत्साह के साथ दुर्यंधिन की मदद 

करो। इतने दिनों तक सन्धि की चेप्टा करके भी मैं सफल नही हुआ--ईश्वर की 
इच्छा है ! 
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द्वादश प्रिच्छेद 


परलोक गमन 


कुरुक्षेत्र की भयानक समर ज्वाला में कौरवों और पाण्डवो की सम्पूर्ण शक्ति स्वाहा 
हो गयी। अन्त में पाण्डवों के हाथ मैदान रहा। महावीर भीम ने धृतराष्ट्र के 
शतपुत्रों को यमलोक का यात्री कर महाराज युधिप्ठिर को निष्कण्टक कर दिया। 
द्रोण, कर्ण, शल्य, मुगदर आदि कौरवों के बडे-वड़े वीर दुर्योधन के स्वार्थ के लिए 
लड़कर मर मिटे | विधवाओं के हाहाकार मे भारत का आकाश विदीर्ण होने 
लगा। भारत के चिरकालिक पतन का पट, भारत वसुन्धरा पर भीष्म के रहते- 
रहते हो लहराने लगा । अन्तिम समय के भावी अन्धकार पर, भारत के गौरव- 
सूर्य, चिर कुमार, देवब्रत, महावीर भीष्म अस्त हो रहे थे, साथ ही मानो कह गये 
कि श्रभात के लिए भी एक ऐसे ही सूर्य की आवश्यकता होगी । 
वैरियों से विजय प्राप्त कर महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर जाने से पहले 
भीष्म के पास आये । कई दिनो तक पितामह ने उन्हें इतिहास, धर्म और राजनीति 
आदि राजाओं के लिए जितने उपयोगी और आवश्यक विपय हैं, सबकी उचित 
शिक्षा दी । महाभारत का श्रेय पितामह की इन्ही सूक्तियों मे है। शान्ति पर्वे और 
अनुशासन पर्व, दो खण्ड-के-खण्ड पितामह के अमृतोपम उपदेशो से भरे हुए हैं। 
अस्तु, आदर्श और उपदेश आदि देकर पितामह ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर जाने 
की आज्ञा दी । 
महाराज युधिप्ठिर मे नमरवासियों के प्रति यथोचित सम्मान प्रदर्शनपूर्वक 
उन्हें अपने-अपने घर जाने के लिए कहा युद्ध मे जिनके प्राणों से प्यारे आत्मीयों 
और कुदुम्बियो का संहार हुआ था, उन्हें यथोचित सान्त्वना और सहायता दी। 
ब्राह्मणो को दान-दक्षिणा देकर सम्मान किया । सब लोगों को एक वार रामराज्य 
का स्मरण हो आया । महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक सकुशल समाप्त हो 
गया। 
इन्ही दिनो भगवान अंशुमाली उत्त रायण हुए।युधिप्ठिर को पितामह के 
मृत्यु समय की याद आ गयी। तुरन्त अपने माइयो को साथ ले, अन्त्येष्टि क्रिया 
के सामान सहित पितामह के निकट आये । उस समय व्यास आदि बहुत से महात्मा 
भीष्म की अन्तिम गति देखने के लिए आये हुए थे । सबने युधिप्ठिर का यथीचित 
सम्मान किया । ऋषियों की मण्डली में शान्तमाव से मोप्म आत्मचिन्तन कर रहे 
थे | युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपकी श्रवणा शक्ति तो वैसी ही होगी ? मैं 
युधिप्ठिर हु, आपकी चरण-वन्दना कर रहा हू । अब आज्ञा कीजिए, आपकी अन्तिम 
क्रिया के लिए मुझे क्या करना होगा ? आपका यह अन्तिम समय है, जानकर मैं 
अग्नि साथ ही ले आया हूँ। मेरे साथ ब्राह्मण, आचार्य ऋत्विक, मेरे माई, युद्ध से 
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बचे हुए कुछ राजा, महात्मा वासुदेव और आपके पुत्र-तुल्य राजा घृतराष्ट्र मी साथ 
ही आये हुए हैं । 

भीष्म ने भाँखें खोलकर अपने आत्मीयो को चारों ओर से खड़े हुए देखा। 
फिर युधिष्ठिर से कहने लगे, “वत्स, अब सूर्य उत्त रायण हो गये है। मेरे पास तुम 
अपने आत्मीय बन्धु-बान्धवो को लेकर आये हो, मुझे इससे बड़ी प्रसन्‍तता हुई। 
मुझे इस शरझय्या पर आज तक लेकर अद्वावन दिन हो गये । अब मैं अपने स्थान 
पर जाना चाहता हूँ। सौभाग्य से माघ मास का शुक्लपक्ष भो आ गया है।” 
पितामह ने धृतराष्ट्र को समझाया | ससार की नश्वरता, मवितव्य की प्रबलता, 
युधिष्ठिर आदि पाँचो पाण्डबो की घ्मेनिष्ठा, वैराग्य आदि पर बहुत से उपदेश 
दिये। फिर कृष्ण से कहा, "हे कृष्ण ! इस घोर युद्ध की आग में मारत की क्षत्रिय 
शक्ति आग की तरह जलकर राख हो गयी है। मैंने दुर्योधन को बहुत समझाया, 
परम्तु समय का प्रभाव। मैं जानता हूँ, श्रीकृष्ण ! तुम साधारण पुरुष नही हो-- 
तुम आदि हो, अद्वितीय और सनातन पुरुष हो, तुम्हारे सम्बन्ध में नारद की बात 
कभी झूठ न होगी। तुम और अर्जुन नर और नारायण के रूप से, घरा का भार 
उतारने के लिए आये हो । अब मेरे देहत्याग का उचित समय भा गया है। एक 
आज्ञा दो कि अन्त में परमगति प्राप्त हो ।” 

भगवान वासुदेव ने मीप्म की विनय पर प्रसन्‍न होकर कहा, “है भारत के 
गौरव पुरुष ! मैं आशा करता है, आप नश्वर शरीर को छोड़कर अपने वसुलोक 
में विराजमान हो । आपमे पाप का लेशमात्र भी नही है । आप मार्कण्डेय के जैसे 
पिता के भक्त थे, मृत्यु आपकी दासी है ।” 

मगवान केशव की बात समाप्त होने पर भीष्म ने आँखें बन्द कर ली! कुछ 
काल तक मौन रहकर भूलाधार मे चित्त को स्थिर करके योग मार्ग द्वारा नश्वर 
कल्तेवर का त्याग कर दिया |, भारत के हृदय से उसका अनमोल लाल सदा के 
लिए उठ गया। 
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सहाराणा प्रताप 


प्रथम परिच्छेद 


राज-सिहासन 


मुसलमानों के शासनकाल मे जिन बीरों ने अपने सर्वस्व का बलिदान करके अपनी 
जाति, धर्म, देश और स्वतन्त्रता की रक्षा की, उनमे अधिक संख्या राजपूत बीरों 
की ही देख पड़ती है, जैसे मुसलपानों को दुर्दम झवित का प्रतिरोध करने के लिए 
ही उन वीर राजपूर्तों की शक्ति-रेखा विधाता ने खीची हो। दैव के काल्पनिक 
क्रम के भीतर जितनी मात्रा में बहिर्जगत को सत्य का प्रकाश मिलता है, उतनी 
ही मात्रा में आध्यात्मिक गौरव की उज्ज्वलता भी परिस्फुटित होकर हमारी 
मानस-दृष्टि को आश्चयंचकित और स्तब्ध कर देती है। स्वतन्त्रता की सिंह- 
वाहिनी के इंगित मात्र से देश के बचे हुए राजपूत-कुल-तिलक बीरो की आत्मा- 
हुति, जलती हुई चिताग्नि में अगणित राजपूत कुल-ललनाओं द्वारा उज्ज्वल 
सतीत्व रत्न की रक्षा तथा लगातार कई शताब्दियों तक ऐसे ही रक्‍तोष्ण शौय॑ के 
प्रात्यहिक उदाहरण, इन सजीवमूर्ति सत्य घटनाओं के अनुशीलन से वर्तमान काल 
की शिरश्चरणविहीन, जल्पना मू्तियाँ भारत के अशान्त आकाश्य में तत्काल 
बिलीत हो जाती हैं और उस जगह वह चिरन्तन सत्यमूर्ति ही आकर प्रतिष्ठित 
हीती है। तब हमें मालूम हो जाता है कि जातीय जीवन मे साँस किस जगह चल 
रही है। वास्तव में उन वीरों के अमर आदर्श की जड़ भारतीय आत्माओं के इतने 
गहन प्रदेश तक पहुँची हुई है कि वहाँ उस जातीय वृक्ष को उन्मूलित कर, इच्छा- 
नुसार किसी दूसरे पौधे की जड जमाना बिलकुल असम्भव, भद्ृरदशिता की ही 
परिचायक कहलाती है। 
हम जि समय का इतिहास लिख रहे हैं, उप समय भाएत के सम्राट 
“दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा” मुगल बादशाह अकवर थे। इनके पहले दिल्‍ली 
के सिहातन पर जितने मुसलमान सम्राद्‌ बेंठे थे, उनको नीति हिन्दुओं के प्रति 
सासकर वीर राजपूतो के प्रति मुसलमान-स्वमाव के अनुकूल, प्रत्यक्ष विरोध 
करनेवाली थी, परन्तु सूक्ष्मदर्शो अकबर ने उस मीति को ग्रहण नही क्या। 
साम्राज्य-विस्तार की लालसा अकबर में उन लोगो की अपेक्षा बहुत बद्ी-चढ़ी 
थी, परन्तु ये उन लोगों की तरह दुश्मन वने दवाकर न मारते थे, इनकी नीति थी 
मिलाकर द्वात्रु को अपने वशीभूत करना। इस नीति के बल पर इनकों सफलता 
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भी सूव मिली । प्रायः सम्पूर्ण राजपुताता इनके अधीन हो गया । उस समय जिस 
वीर महापुरुष ने अकबर का सामना किया, हिन्दुओं की कौति-पताका मुगलों के 
हाथ नहीं जाने दी, आज हम उसी लोकोज्ज्वल-चरित्र महावीर महाराषा प्रत्माप- 
घिंह की कीति-गाया अपने पाठकों को मेंट करते हैं। 
उस समय भारतवर्ष में जितने मानतीय क्षत्रियवंश थे, उनमें 'सिसो दिया वंश” 
विद्येप सम्मान की दृष्टि से देपा जाता था, आज भी हस वंश की इज्जत बैसी ही 
की जाती है। इस बंश में किसी प्रकार से कलंक की कालिमा नहीं लग पामी । 
मुसलमानों के छाया-स्पर्श से भी इस वंश्ववालों को घृणा थी और वे अन्त तक दूध 
के घोगे ही बने रहे । 
महाराणा प्रतापर्सिह के पिता उदय्िह अपनी छोटी रानी को और-और 
रानियों से ज्यादा प्यार करते थे । इसका फल यह हुआ कि उन्हें सन्तुष्ट करने के 
लिए मृत्यु के समय उदयप्तिह ने उन्ही के लडके को राजगद्टी दी। उनका नाम 
जगमल था। उदयप्लह का यह कार्य नीति के खिलाफ हुआ । क्योंकि राजग्टी के 
हकदार प्रतापसिंह थे। ये जगमल से बड़े थे। उदयसिह के इस कार्य की प्रजाजनों 
में बड़ी समालोचना हो चली और भीतर ही भीतर वे लोग इस अनीति की निन्‍्दा 
करने लगे। वास्तव में प्रेम के वशीभूत होकर, दापित्वपूर्ण उत्तराधिकार-क्रम पर 
महाराणा उदयर्धिह का इस तरह स्व्रेच्छायार करना, राज-पद्धति के बिलकुल 
विपरीत हुआ था । 
यह जहर फैलता गया । धाभिक विचारो से तो राज्य के अधिकारी प्रतापर्तिह 
ठहरते ही थे, इसके अलावा प्रजाजनों का प्रेम भी उनके ऊपर बहुत ही गहरा था। 
प्रतापसिह का दिल लुभा देनेवाला अक्ृत्रिम वर्ताव, प्रजाजनों को - समदृष्टि से 
देखना, अपने को अपनी प्यारी प्रजा का सेवक समझना, देश और घ्॒मं के नाम पर 
अपने सर्वस्व का त्याय, इस तरह के और भी अनेक सदुगुण उनमें थे। जगमल के 
राजगद्दी पाने पर और सभी लोगों को बलेझ हुआ, परन्तु दृढ़ब्रत प्रताप के चेहरे 
पर शिकन भी न पडी। वे पूर्ववत्‌ ही प्रसन्‍न रहते और जैसे स्मेह की दृष्टि से 
जगमल को पहले देखते थे, वैसे ही अब भी देखते । 
महाराणा उदयर्तिह्‌ का कार्य जिन राजपूत-सरदारों को सटकता था, उनमें 
झालावाड़ के महाराज और चन्दावत कृष्णजी प्रमुख थे। प्रताप झालावाड़ महाराज 
के भानजे थे। अपने भानजे को अपने प्राप्य अधिकार से वंधित होते देखकर 
झालावाड़-नरेद्य से न रहा गया। उन्होंने कृष्णनी के साथ अन्याय और सरदारों 
को एकत्र कर सलाह की और फिर राज्य की प्रजा का रुख देखा । कुमार प्रताप- 
सिह को उतका उचित अधिकार देने के लिए सब लोग उतावले हो गये और सबने 
महाराणा उदरयसिह की दुर्बलता की तिन्‍्दा की ! राज्य के सामन्‍्त सदस्यो और 
प्रजा-समष्टि की राय के अनुसार प्रतापसिंह की गद्दोतशीन करने की तैयारियाँ 
भीतर हो भीतर होने लगी । जगमल का पक्षपात करनेवाले इने-गिने लोग ही थे । 
इधर जिस मुह से राज्य का शासन भार जम्रमल के हाथ में आया, उसी 
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मुह॒र्त से उसे राजमद का भयंकर नशा हो गया । वह सौधे पैर ही न रखता थी। 
स्वभाव का उद्दण्झ, राजनीति से अनजान, लोगों के स्वभाव से अपरिचित, लड़ाई 
के नाम से धवड़ानेवाला महामूर्ख जगमल सभासदी को सन्तुप्ट न कर सकता था। 
उसके रूखे और अमानुधिक बर्ताव से सब लोग तंग आ गये । उसने भी शासन की 
बागडोर अपने हाथ में पाते ही अनियन्त्रण का घोड़ा तेजी से बढ़ाया । फल यह 
हुआ कि अपने सवार को लेकर घोडा कुराह चलने लगा, काँटो और झाड़ियो में 
अडने लगा । जगमल को स्वतन्त्रता ने घोर अत्याचार का रूप धारण किया । उससे 
सभासद सरदार-राजपूर्तों के दिलों में सख्त चोट लगी । कुछ एक ने तो घबड़ाकर 
राज्य में ही रहना छोड़ दिया। 
राज्य में इस तरह के उपद्रव देखकर स्वदेश के सहृदय भक्त प्रताप से न रहा 
गया। एक दित दे जगमल के पास गये और बड़े स्नेहपूर्ण शब्दों मे समझाते हुए 
कहा, "जगमल, ईश्वर की इच्छा से आज तुम विशाल जन-समूह के शासक हो । 
लाखो भनुष्यो के भाग्य-विधाता हो । परन्तु तुम्हे स्मरण रखता चाहिए, अधिकार 
के माने ये नही हैं --कि स्वेच्छाचार किया जाय, निरफ्राध भनुष्यो से तुम अपनी 
शब्ति की थाह लो । देखो तो सही, तुम्हारे अनेक सभासद राज्य छोडकर चले जा 
रहे है। कमा अत्यावार करके तुम अपनी प्रजा को सन्तुष्ट करोगे ? तुम्हे अपना 
स्वभाव बदलना चाहिए । समय बड़ा नाजुक है । अगर तुम नही सुधरे तो तुम्हारा 
और तुम्हारे राज्य का भविष्यफल बड़ा विपमय होगा ।” 
प्रताप की संवेदतासुचक उक्तियों से मदाग्ध जगमल होश में नहीं आया, 
अल्कि उसने इसे अपनी राजसी शान के सिलाफ अपमान समझा / कड़ककर उसने 
कहां, “तुम मेरे बड़े भाई हो सही, परन्तु तुम्हे स्मरण रहे कि तुम्हें मुझे उपदेश 
देने का अधिकार नही है। तुम मेरी आज्ञा के अनुचर हो। मैं नादात नहीं हैं और 
न किसी बतिये के घर से उठाकर लाया हुआ, महाराणा उदय्िह का गोद लिया 
लड़का ही हैं। राजा-महाराजाओं के महाँ का बंतवि उनके कार्य मुझे न सिख- 
लाओ, पिताजी ने कुछ समझकर ही मुझे राजगद्दी दी है” 
प्रताप--/जयमल ।/ 
जगमल--"प्रताप, तुम महाराणा की शाव के खिलाफ पेश आये हो । सुर्म्हे 
में इसका यथोचित दण्ड दूंगा । ठुम आज ही मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जाने 
का प्रबन्ध करो " 
एक प्रकार के सम्मान के ज्ञान ने प्रताप की आँखों को बरबस झुका दिया । 
वे चुपचाप वहाँ से चल दिये | उस समय इधर-उधर से कुछ नौकर प्रताप और 
जगमल की बातों को कान लगाये हुए सुन रहे थे !। जगमल की कठोर दण्डाज्ञा को 
सुनकर सब चौक उठे । यह सबको बुरा लगा। वे आपस मे जगमल की नीचता 
की समालोचना करने लगे। धीरे-घीरे फ्रैलती हुई बात सरदारों के कानों तक 
पहुँची । उधर प्रताप ने किसी दूसरे से कुछ भी न कहा । जैसे कुछ हुआ ही न द्वो । 
परन्तु उनकी मुखाकृति उत्तरोत्तर गम्भीर होती गयी, जैमे प्रभात के सूर्य-र्य /£ 
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पर मैचों कौ छाया आ पडी हौ। प्रताप अपनै अश्वागार मैं गये और घोड़े कौ 
कमने की आज्ञा दी । इधर सरदारों को जगमल की निप्ठुर आज्ञा का हाल मालूम 
होते ही सबके-सव प्रताप को खोजने लगे । प्रताप नगर को पार कर कुछ दुर चले 
गये थे। उस एकान्त स्थान में चन्दावत कृष्ण ने प्रताप की पीछे से पुकारा, प्रताप 
ने भी घोडे को रोक लिया । बहुत समझाने पर चन्दावत कृष्ण के साथ वे लौटे ! 
प्रायः सभी सरदार जयमल से नाराज थे, प्रताप के लौटने पर चन्दावत कृष्ण 
ने जगमल की नीचता का प्रमाण पेश करते हुए उसे राज्य-संचालन करने के 
अयोग्य ठहरा, गद्दी से उतार उस पवित्र सिंहासन पर सिसोदिया-कुल-सूर्य, पावन 
चरित्र महाराणा प्रतापसिह को बेंठाया और उनको अधीनत्ा में रहकर राज्य का 
संचालन और अपनी जाति, धर्म और देश की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। सब 
सरदारो ने एक स्वर से महाराणा प्रतापशभिह की जय घोषणा की । महाराणा 
प्रतापत्तिह के शासन-भार ग्रहण करने का संवाद पा राज्य की समस्त प्रजा को हंप॑ 
हुआ। सब लोग अपने नवीन महाराणा को अनेक प्रकार को भेंट देते हुए अपने 
हृदय की निश्चल सेवा की सूचना देने लगे। महाराणा प्रताप के राजसिहासन पर 
बैठते ही मानो राज्य के शरीर मे एक नवीन जीवन का संचार ही गया, चारों भोर 
सजीव स्फूर्ति का कलरव होने लगा । 


द्वितीय परिच्छेद 
शक्तिसिह 


शक्तिमिह प्रताप के ही छोटे भाई थे। परत्तु शक्तिर्सिह्‌ और प्रतापर्तिह की प्रकृति 
में जमीन-आसमान का अन्तर था। दोनो एक ही वायुमण्डल में पले और एक ही 
पिता के पुत्र थे, फिर भी अलक्ष्य ,अदृष्ट की माया से दोनों स्वभाव में एक-दूसरे 
से बिलकुल विपरीत थे ! प्रताप की उदार और गम्भीर प्रकृति पाठकों की मालूम 
हो ही चुकी है। शकिति्सिह उद्धण्ड, ही, खूनी-स्वभाव, के मनुष्य, थे । अ्तिहिसा 
का सजीत्र पुतला इन्हें कहिए तो अतिशयोबित न होगी। इनमें दोष जी था वह 
यही था, अन्यथा वीर वे प्रताप की ही तरह थे। भय किस चिड़िया का नाम है, 
यह वे न जानते थे। कठिन-से-करठिन संकट में भी उन्हे कभी धबराहट नहीं हुई । 
जब ये भूमिष्ठ हुए तब इनकी जन्मकुण्डली तैयार करनेवाले पण्डित ने इनके 
स्वभाव मे एक बहुत बड़ा दोष बतलाया । कहा कि इनमें स्वजन-घात आ लगा है। 
कभी-न-कभी समे-सम्वन्धियो से इसका बैर होगा और उस शत्रुता का परिणाम 
इनके कारण बड़ा भयानक होगा । ये उसके पीछे अपने धर्म को, जाति और अपने 
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देश को भी भूल जायेंगे। 
पण्डित की यह उवित सुमकर महाराणा उदयस्िह और उनके सभासद बहुत 
घबराये। बालक के भविष्य का हाल सुनकर सब मनमानी तरह-तरह की कल्पनाएँ 
करने लगे। लोगों ने यह निश्चय किया कि इस समय हम राजपुतों से मुसलमानों 
की जैसी चल रही है और दूसरे-दूसरे कुलांगार राजपूत जिस तरह अपने धर्म और 
स्वदेश-प्रेम से सम्बन्ध तोड अपनी बेटियों की मेंट लेकर मुसलमानों से मिल रहे 
है, अपने देश का सत्यानाश करते हुए जरा भी संकोच नही करते, अपने स्वाधीन 
राजाओं से लड़कर मुसलमानों के गुलाम बता रहे है, अपनी-सी हालत सबकी 
कर देने पर तुले हुए है, यह सब देखते हुए जान पडता है कि पीड़ित मेवाड़ के 
साथ यह शक्तिसिह भी वैसा ही बर्ताव करेगा । यह सोचकर सरदार राजपूत बहुत 
घबराये । अभी तक सैकड़ो वार भीषण कप्ठ झेलकर भी मेवाड़ की कौतिपताका 
भू-लुण्ठित नही हुई थी । चित्तोड़ का घ्वंस हो चुकने पर भी विजयलक्ष्मी वीर 
राजपूतो के ही हाथो में रही थी। सैकड़ों वर्षो से लगातार युद्ध करते हुए भी राज- 
पूतों की बाँहे कमजोर न पड़ी थीं। वेशत्रु से न घबराते थे, पर घर की फूट से 
उन्हें बडा भय था, कारण कि वे घोखा देना न जानते थे, इसलिए घोखा खाना भी 
उन्हे प्रकृति के खिलाफ जंच रहा था। 
उन दिनों भारत शस्त्र-कानून का शिकार न हुआ था। उस पराधीन हालत मे 
भी लोग तलवार, भाला, बरछी आदि तेज हथियार बड़ी शान से बाँधते थे। लोगों 
को सैनिक शिक्षा भी काफी दी जाती थी । पटेबाजी और तलवार-भालो की मार 
हरएक को सिखलायी जाती थी। क्षत्रिय तो कभी बचते ही न थे, बल्कि अपनी 
बहु बेटियों और अपनी प्यारी जन्मभूमि की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने भी वेद-पाठ 
और शास्त्राध्यपन को छोडकर तलवार ग्रहण करना उचित और अपना परम धर्म 
समझा था ) उस संघर्पकाल मे, जबकि मुगल-राज्य के शाप्तित प्रदेशवाले ब्राह्मण भी 
अस्त्र-शिक्षा अपना धर्म मानते थे, जो वीर चिरकाल से अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
करते आ रहे थे, उन राजपूत क्षत्रियों की शस्त्र-शिक्षा के सम्बन्ध में तो अधिक 
लिखना ही व्यर्थ है। वे वाल्यक्राल से सब प्रकार के शास्त्रों का प्रयोग सीखते थे । 
बालक गोरा अपनी अदुमुत शूरता के लिए इतिहास मे प्रसिद्ध ही है। अस्तर-शिक्षा, 
स्वजातीय-कौशल, बचपन से ही प्रताप और शवितर्सिह को सिखलाया गया था । 
जब शक्ितिसिह की उम्र पाँच साल की थी, उस समय एक नयी घटना हुई, 
जिसे देखकर उदर्याधरहू और उनके दरवार के सामन्त सरदार काँप गये ! बात यह 
थी कि उस समय एक नयी तलवार बनवायी गयी । तलवार विशेष आज्ञात्रम के 
अनुपतार बनी थी । यानी बाजारों मे बिकनेवाली उन दिनो की मामूलो तल्वारों से 
उसमें विशेषता थी। जब वह बन गयी, तब उसकी धार की परीक्षा करने की 
बातचीत होने लगी । किसी ने कहा--सूत का लच्छा काटकर घार की परीक्षा 
ली जायथ। किसी ने कह्ा--नहीं, एक बड़ी-सी मछलो रस्सी से बाघकर लटका 
दो जाय और तब परीक्षा हो कि तलवार के एक हो वार से मछली कटती है या 
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नहीं । किसी ने कहा--नही, गेडे के पुट्ठे पर बार करके देखा जाय। किसी ने कहा 
“यह भी ठीक नही, लोहे का सोखचा काटकर देखिये । वीरों में परस्पर जब इस 
तरह की कल्पनाएँ लड़ रही थी, उस समय महाराणा उदयसतिह की बगल में पाँच 
वर्ष का वालक शविततिह भी खड़ा यह कौतुक देख रहा था। उसकी नसों में उत्ते- 
जित रक्‍्तधारा बह चली। बालक की सुद्धाकृति गुस्ते से बदल गयी । आवेश मे 
आकर उसने कहा --सूत के लच्छे आदि काटने की क्या जरूरत है ? यह देखो,-- 
तलवार की अभी मैं परीक्षा करता हैँ । इतना कहकर उसने तलवार उठा ली और 
अपनी एक अंग्रुली पर एक ऐसा निर्मम वार किया कि अंगुली कट गयी, उससे पून 
का फौबारा छूटने लगा। लोगों ने देखा कि इतने कष्ट में भी बालक शबिति्तिह के 
मुख पर कप्ट के भाव की झलक न आयी । औरों की तरहे वह भी चुपचाप अपनी 
अंगुली से यहते हुए खून की ओर एक दृष्टि से देख रहा था। महाराणा उदयर्तिह 
तो स्तब्ध रह गये, जैसे काठ मार गया । और लोग भी देखकर दंग रह गये । बच्चे 
की जन्मकुण्डली की बात प्रत्यक्ष चित्र की तरह लोगों के सामने आ गयी । यद्यपि 
शक्तिर्तिह का यह कार्य उसकी वीरता का द्योतक था, तथापि प्रसन्‍नता के बदले, 
भविष्य के किसी कठोर कार्य का स्मरण करके उनके मुखमण्डल मलित पड़ गगे। 
महाराणा उद्य्िह ने बालक के वध की आज्ञा दी। राजाज्ञा की प्रतिकूलता 
अथवा शक्तिसिह को बचाने के लिए कुछ कहने की किसी को हिम्मत न॑ पड़ी । सब 
लोग नित्र की तरह खड़े देखते रहे । जब घातक दक्तिसिह को वध-भूमि की ओर 
ले चलने पर तैयार हुआ, तब सालुम्ब्रा सरदार के हृदय मे शितर्सिह को देखकर 
दया भआ गयी । उन्होंने हाथ जोड़कर मद्दाराणा से प्रार्थना की---'महा राज, बालक 
निर्दोष है । परन्तु मैं महाराज की आज्ञा की प्रतिकूलता नही करना चाहता । केवल 
एक प्रार्थना है, महाराज उसे पूरा करें । अब तक महाराज की छत्र-छाया में रहकर 
अनेक प्रकार के सुखोपभोग मैंने किये है ! मेरी कोई भी इच्छा महाराज की कृपा 
से अपूर्ण नही रही, आज एक गौर अभिलापा हृदय में उठ रही है, महाराज ड्से 
भी पूरा करें |” है 
“उदयसिह कुछ द्वेर तक एक दृष्टि से सालुम्ब्राधिपति को देखते रहे, उस कश्ण 
मुहूर्त में सालुम्ब्राधिप जैते उनके प्रिय पात्र किस अभिलाया की धुत के लिए 
प्रा्थंता कर रहे है, यह उनकी समझ में न आया । स्नेहपूर्ण शब्दों से उन्होंने कहां, 
“सालुम्ब्राधिष, इतनी उलझनदार प्रार्यवा किस कोटि की होगी, यह सोधकर भी 
न समझ पाया, आप खुलकर कहें, आप जैसे राज्य के शिरोमणि सरदार को 
प्रार्थना अवश्य ही पूरी की जायगी ।” 
उदयसिह को इस प्रकार वचनबद्ध होते हुए देखकर सालुम्ब्राधिप को पूर्ण 
विश्वास ही गया । भार्थना की जो रुकावर्टे थी वे मी न रही । उन्होने विनीत शब्दीं 
भे कहा, “महाराज, आपकी कृपा से मुझे सब प्रकार का सुख और सब प्रकार की 
सम्पत्तियाँ प्राप्त हैं। घन, जन, बल, देमव, अ्मुत/ सब मुझे मिल चुकी है, कमी 
केवल एक बात को थी, जिसकी पूति अब तक ईश्वर की इच्छा पर ही थी, परन्तु 
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आज महाराज स्वयं ईश्वर के आसन से मेरी उस अपूर्णता को पूर्ण कर रहे हैं। मैं 
सबिनय निवेदन करता हूँ कि दुर्भाग्यवश्ञात्‌ मेरे कोई सन्‍्तान नही है। आज जिस 
राजकुमार शब्ितिर्मिह को प्राणदण्ड की आज्ञा दी गयी है, उसे ही मुझे पुत्र के रूप 
में महाराज दान देने को कृपा करें। चस्दावत गोत्र का दीपक गुल हो रहा है, इस 
बालक के द्वारा महाराज उसको ज्योति बढावें, मैं इसे ग्रहण कर पूर्वजों की 
पिष्डोदक-क्रिया की रद्षा करूँगा ।/ 
उदयमिह सासुम्प्राधिष की प्रार्यना का अनुमान भी नही कर सके ये। उनके 
इब्दों को सूतते ही इनके हृदय को बडा क्षोभ हुआ। जिस काँटे को राजपूतों के 
सिसोदिया-वंद्-बुक्ष से निकाल देने के लिए उन्होंने अपनी राजसत्ता का सबसे 
बलवान प्रयोग किया था, चह काँटा रह हो गया। क्षत्रियो का स्दंस्व चाहे नप्ट- 
अ्रष्द हो जाय परन्तु वे अपने अमूल्य शब्दों की अवश्य रक्षा करते है। यह घामिक 
विचार, महाराज की राजशकित का विरोध कर हृदय में प्रबल भावी विपद्‌ की 
सुचना देने लगा। महाराज सहम गये। परन्तु लाचार थे, तत्काल उन्होंने दण्डाज्ञा 
वापस ली, शवितसिह के प्राणों की रक्षा हुई। उन्हें सालुम्प्राधिष अपने यहाँ ले 
गये और घर्मपुत्र की तरह उनका पालन-पोषण बड़े आदर-यत्न से करने लगे । 
विधाता की प्रगति का निर्णय करना बड़ा ही कठित है। उसी की इच्छा से 
वृद्ध सालुम्ब्राधिप के एक पुत्र हुआ। जब से इस वालक का जन्म हुआ तब से ये 
एक विश्वेप चिन्ता में पड़ गये। इनकी सम्पत्ति पर धामिक दृष्टि से उस सद्यःप्रसूत 
बालक का ही अधिकार था, उधर शक्तिसिंह को विख्यात महाराणा के वश से अपने 
पुत्र के रूप मे वे पहले ही ले चुके थे, यदि पुत्र को सम्पत्ति का अधिकारी बनाया 
जाय तो शकवितिसिह को साधारण-सी सम्पत्ति का कितना अंश देना उचित होगा, 
उतने से शक्तिसिह को सन्‍्तोप होगा या नही, इस तरह को भावना मे उनकी 
मानसिक परिस्थिति चंचल रहा करती थी। दूरदर्शी प्रताप्िह फो भी सालुम्प्रा- 
घिप के मानसिक विक्षेप का कारण मालूम हो गया, शवित सिंह के सम्बन्ध मे उनके 
जन्मपत्रिका काल में जो कुछ कहा गया था, उरो भी जानते थे, परन्तु इस स्थल में 
उन्होंने धक्ितिर्तिह के गृह-विरोध की चिन्ता नहीं की, सालुम्ग्राधिष के मन की 
चचलता को दूर करने के लिए उन्होने शक्ति्सिह को अपने पास बुला लिया। दोनों 
भाई आनन्दपूर्वक एक ही महल में रहने लगे। 


महाराणा प्रताप /20 #* 


तृतौय परिच्छेद 
बन्धु-विवाद 


देखते ही देखते विजयादशमी आ गयी, उसी दिन भगवान्‌ रामचन्द्र को शक्ति की 
साधना सफल हुई थी। उस दिन भारतवर्ष के प्रत्येक शहर, नगर और प्रत्येक ग्राम 
में पूर्ण उपचारों से महीत्सव की रचना की जाती है। हिन्दुओं के त्योहारों में यह 
एक प्रधान त्योहार है । भगवान्‌ रामचन्द्र की विजय-तिथि को भारतवासी अपनी 
विजय-तिथि मानते और उसी विचार से उसका स्वागत भी करते है। यह साधा- 
रण श्रेणी के हिन्दुओ की बात है, राजपूरतों की नही । राजपूत-क्षत्रिम और उनमे 
भी जिन्‍्हें सुर्यवज्ञी क्षत्री कहलाते का गये है, इस त्यौहार को बड़े ठाट से मनाते 
हैं। अपने प्रचलित उपचारों से वे इसे विजय का ही रूपक कर दिखाते हैं। इस 
दिन वे अहेरिया खेलते और उस शिक्रार में अपने भाग्य की विजय-परीक्षा करते 
हैं। भाज राजपूताने में भी उसी विजय की प्रभाती स्वर्ण-किरण फैली हुई है, आज 
बाहरी प्रकृति के स्वागत-सौन्दर्य मे राजपूत वीरों के हृदय मे एक प्रकार की खबीन 
स्फूर्ति, नवीन संजीवनी-शवित का संचार हो रहा है। दूर तक फैली हुई हरियाली, 
उससे सम्रेम लिपटी हुई किरणें, सुविस्तृत प्रान्त का गगन चुम्बन, सरोवर और 
शुद्र नदियों की हलकी हिलोरें, राजप्रासादों की दिव्य भ्जघज और सबसे पहले 
राजपूत बालकों की चहल-पहल देखने ही लायक हो रही है। कही वीरों के स्फीत 
वक्ष से गये सूचित हो रहा है, कही शिक्रार के लिए शूरों की क्षिप्रता, उतावलापन, 
कोपस्थ असि की झनकार, कहीं बालकों का सदलबल आ्लाद, कही नारियों का 
सानन्द-श्ंगार । 
उदयपुर के आनन्द महासागर मे जैसे चारों ओर से आनन्द के स्रोत आकर 
सम्मिलित हो रहे हों। राजपुरी में सहस्न-सहस्न वीर राजपूत एकत्र हो हार्दिक ह्षं 
सूचित कर रहे हैं। एक-द्सरे का सप्रेम आलिगन कर रहे हैं। अह्देश्या के लिए 
प्रत्येक के मुख पर उत्सुकता झलक रही है। उनकी साज-सज्जा भी उनके जातीम 
गये और वीरता की व्यंजना कर रही है । उनकी असन्‍्नता, उनकी स्वतन्त्रता और 
आत्मवल के भावो को प्रीत्साहित करती, उन्हें मुतिमाव हर्प बना रही है । 
कुछ ब्राह्मण जल से पूर्ण विस्तीण स्वच्छ सरोवर में स्नान कर सूर्यदेव को 
अजलि दे शिवालय के द्वार पर वन्दनाएँ कर रहे है । उधर क्षत्रिय मृगया के लब्ध' 
पश्ञु से देवी को वलि-प्रदान कर सन्तुष्ट करने का संकल्प कर रहे हैं। कुछ लोग 
मित्रीं के साथ इधर-उधर रहलते हुए राजपूतो के गत गौरव की की ति-गाया स्मरण 
कर रहे हैं। कोई बष्पारावल की वीरता और उनकी गजनी-विजय का श्रसग घेड़े 
हुए है। कोई महाराणा समरसिह की क्षत्रिय रूप में परशुरामत्व की कथा उठाये 
हुए है। कोई कह रहा है कि यदि संग्रामर्सिह के साथ सम्पूर्ण राजपूत जाति सहयोग 
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देती तो गुलाम-बादशाहों के बाद दिल्ली के मिहासन पर मुगलों की जगह राज॑पूँत 
ही दृष्टिगो चर होते। कोई कह रहा है कि “भाई, हम लोगो पर बड़ी-बड़ी 
आपत्तियाँ आयी, ईश्वर की क्या इच्छा है, कुछ समझ में नहीं आता । देखो, नीच 
मुसलमानों ने हमारी सती-नारियों पर भी दृष्टि डाली । अहा ! पद्मिनी ! वह्‌ 
सती-शिरोमणि; सौन्दर्य की देवी, अन्त तक अपने उज्ज्वल सतीत्व के साथ चिता 
की राख हो गयी, और उसके साथ कितने वीर ! ओह ! कितनी नारियाँ ! स्मरण 
आता है तो नसों मे विजली दौड जाती है, कितना बड़ा महाप्रलय हुआ था चित्तौड़ 
मे! भाई ! मुसलमानों ने हमारी स्वतन्त्रता छीनने का ही इरादा नही किया, 
उन लोगो ने हमारी सती-कुलवघुओं पर भी दृष्टि डाली है। शिव ! शिव ! हम 
राजपूत ही इसका बदला चुकायेंगे, हमी अपना घाटा पूरा करेंगे।” कोई कहता, 
“भाई, आज भी हमारा दुश्मन भारत के सम्राट पद पर बैठा राज्य कर रहा है । 
अकबर ! चित्तौड़ की सुन्दरता के अन्तिम झात्रु ! राजपूत चापलूसो की सहायता 
लेकर तुमने हमारा सर्वस्व छीन लिया। परन्तु याद रखना, राजपूत सर्प से भी 
अधिक जहरीला, काल से भी अधिक क्रूर और प्रलय से भी भीषण भयंकर है। 
'राजपूत जाति तुम्हें सुख की नीद न सोने देगी। अहा ! सहृस्त-सहस्न वीर समर 
की ज्वाला मे भस्म हो गये। माता देवी |” 
महाराणा के आगमन का स्वागत-वाद्य बजने लगा। लोग सजग होकर महा- 
राणा के आने की बाट जोहने लगे | कतार वाधकर सलामी देने के लिए सुसज्जित 
राजपूत सेना पड़ी हो गयी । महाराणा अपने महल से उतरे । बीरताव्यजक दिव्य 
देह से एक अपूर्व नैसगिक ज्योति मिकल रही है। प्रशस्त ललाट, प्रसन्न शान्त 
मुख-मण्डल, प्रल्म्बबाहु, उन्‍तत वक्षस्थल, सकीर्ण कटि, मुख पर दृढ़ता का भाव, 
आँखों मे प्रतिशा, चिबुक में दृढ़ता, कपोलो में प्रसाद जैसे ईश्वर की इच्छा से 
किसी विशेष उद्देष्य को पूर्ति के लिए इन्द्र अवतीर्ण हुए हो। धीर शान्त गति से 
महाराणा नीचे उतरकर खड़े हो गये । सरदारों ने सलामी दी। एकसाथ सहस्र 
कण्ठो से जयध्वनि हुई, “महाराणा की जय !” “राजपूत-कुल-कीरति भौरव महा- 
राणा प्रतापरस्तिह की जय ! ” "हिन्दुओं के मध्याह्न भास्कर महाराणा की जय ! ” 
महाराणा के उतरने से पहले ही शक्तिर्सिह महल के द्वार पर उतरकर प्रतीक्षा कर 
रहे थे। महाराणा के आते ही वे भी पास आ प्रणाम कर उनके साथ हो लिये। 
घोड़ा चेतक सजा हुआ खडा था। अपने मालिक को देखते ही हिनहिनाता 
हुआ अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगा। महाराणा चेतक की ओर देखकर मुस्कूराये । 
टापो से मिट्टी खोदता हुआ चेतक अपनी ₹फूर्ति मे चंचल हो रहा है। महाराणा ने 
एक दृष्टि उस जमसमुद्र पर फेरी और सबको अपनी हादिक प्रसन्नता सूचित 
करते हुए बढकर चेतक की लगाम थाम ली। साईस अलग हो गया। महाराणा 
घोड़े पर चढ़े। साथ-साथ शक्तिसिह और दूसरे-दूसरे सामन्‍्त सरदार तथा सिपाही 
शरीर-रक्षक आदि भी घोड़ो पर सवार हो जंगल की ओर चले | 
इस विजयादशमी के दिन राजपूतवीर शिकार खेलकर अपने भाग्य को 
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दिखलायी थी, उस समय दवितिसि|ह की उदृण्डता के कारण वह उतने ही ऋषध मैं 
बदल रही थी। उधर शक्तिसिह दो प्रताप के बड़प्पन को पहले ही से भूले हुए थे। 
प्रताप, “शक्तिसिंह, इसका परिणाम अच्छी तरह सोच लो ।” 
शक्तिसिह, “मैं कह चुका हूँ कि त्योरियों पर दल देखकर डर जानेवाला 
कोई और होगा । व्यर्थ का घमण्ड वयों करते हो, प्रताप, शिकार मेरा है।” 
ऋक्रोधान्ध शक्तिसिह का हाथ वार-वार तलवार के कब्जे में जा रहा था, यह 
देखकर प्रताप के धैय॑ का बाँघ टूट ग्या। उन्होने भी कब्जे मे हाथ लगाया। 
तत्काल दोनों की तलवारें म्यात से मुक्त होकर वायुमण्डल में बिजली की तरह 
चमकने लगी। नौकर सहम गये, नजर झुलस गयौ, त्रस्त होकर सबने आँखें मीच 
ली। 
प्रताप और शवितर्िह की नजर एक थी, दोनों भाई एक-दूसरे को सगे-शत्रु 
की निगाह से देख रहे थे। यह भयानक दृश्य राजकुल के पुरोहित उदार ब्राह्मण 
से न देखा गया। जिनकी छाया में उनके वंशजो ने अनेक प्रकार का सुखोपभोग करते 
हुए तपस्या और ईश्वरोपासना में अपना, समय पार किया, इस समय भी जिस 
राजवंश की बदौलत ब्राह्मण की शक्ति और स्वतन्त्रता भें कोई विघ्न नहीं, आज 
विपत्ति के समय उस वंश की किस प्रकार रक्षा हो, यह एकाएक उनके मल्िष्क 
मे न आया, उनका हृदय आवेश् से क्षुब्ध हो रहा था। प्रतिहिंसा की वेदी पर सगे 
भाई का बलिदान करने के लिए दो प्यासी लाल जिह्नाएँ लपक रही थी । स्वघर्म- 
मिष्ठ ब्राह्मण अधिक देर तक यह दृश्य न देख सके । बढकर प्रताप से उन्होने 
कहा, "महाराणा, शान्‍्त हजिए, आपका पुरोहित ब्राह्मण ब्निमपूर्वक भापसे 
प्रार्थना कर रहा है। धर्म, देश और जाति की रक्षा का घ्यान कीजिये। यह जिस 
महाअनर्थ की ज्वाला धधक उठी है, महाराणा, इसका निवारण होना असाध्य हो 
जायगा | अपने ही हाथो लगाये हुए पौधे को काटकर हरा-भरा बाग न उजाडिए। 
घर की फूट से, वश की नीव न खोदिए॥ अभी मेवाड के भाग्याकाश से विपत्ति 
के बादल टल नही गये है। यवनों की शक्ति प्रतिदिन बढती ही जा रही है, यदि 
उन्हे गृह-कल्नह का हाल संक्षेप में भी मालूम हो जायगा, तो यबनों की सेना से 
भेवाड की भूमि पर तिल रखने की जगह भी न रह जायगी। महाराणा, अपने 
कुल-पुरोहित का विरोधाचरण न कीजिए, शान्त हूजिए ।" हु 
अब तक दोनो एक-दुसरे का विताश करने के लिए मौका ताक रहे थे। 
पेतरे से चक्कर काटते, धोखा देते और वार करने की जगह देख रहे थे। 
प्रताप ने ब्राह्मण के शब्दों का उत्तर संक्षेप में देते हुए कहा, “महाराज, मै 
राजपर्म के प्रतिकूल नही हूँ, अपराधी को अवश्य दण्ड दूँगा ।”* ' 
पुरोहित अधीर हो गये । प्रताप ने उनके द्ाब्दो पर ध्यान न दिया, यह सोच- 
कर ब्राह्मण के हृदय मे एक दूसरे प्रकार का भाव सजग हो रहा था, वे क्षत्रिय- 
शूरता से ब्राह्मण के त्याग का मुकाबला करने के लिए हृदय में शवित भर रहे थे। 
इसी समय उनकी अन्‍्तरात्मा ने कहा, एक वार शक्तिसिह से भी प्रार्थना करो, 
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देखो, पदि वे तुम्हारी बात पर आ जायें। स्मेह और करुणा की मूर्ति उस ब्राह्मण ने 
शवितरसह को कहा, “कुमार, तुम अपने बडे भाई का विरोध करके अपने मार्ग को 
कण्टकाकीर्ण कर रहे हो, शान्त हो जाओ। बड़े भाई से दव जाना ही तुम्हारा धर्म 
है।” 
“नही महाराज, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का शौर्य और सम्मान ही उसका 
सर्वोत्तम घर्म है।” शवितर्सिह ने प्रताप की ओर ईर्प्या-भरी दृष्टि से देखते हुए 
कहा। 
“मैं समझ गया, माता, तुम्हारी इच्छा ही पूरी हो। मातृभूमि मेवाड़ ! 
तुम्हारी गोद के कितने ही लाल अपने हृदय के तप्त शोणित से तुम्हारी पूजा कर 
चुके है। माता ! उन वीर क्षत्रियों ने देश के गिरते हुए आदर्श को ऊँचा उठाया है, 
तुम्हारे ज्योतिर्मय मुख-मण्डल को वासना-व्यसन के वसन से ढककर तुम्हारी 
देवी-मू्ति को कलंकित करने की चेप्टा नही की। बे तुम्हारे सच्चे पुत्र थे, तुम्हारे 
गौरव को समझते थे । अपनी आत्मा ह्वी आहुति देकर, वारम्वार उन लोगों ने 
तुम्हारे पुत्र होने की योग्यता के प्रमाण दिये हैं, वाहर से आये हुए कलुप को अपने 
रबत रे धोकर तुम्हारी चिर निर्मल दीप्ति को प्रखर कर दिया है। माता ! इस- 
लिए उनकी पराजय में हो मैं उनकी विजय देखता हूँ। आज तुम अपने एक ब्राह्मण 
पुत्र को भी लो; मेवाड ! माता  यबनों का वारम्वार प्लावन तुम्हारे गर्व को 
बढ़ाने के लिए ही हुआ है, यह मैं समझ गया हूँ ! “' देशभवत उदार ब्राह्मण ने माता 
की सेवा में मन-द्वी-मन यह स्तुति करके उन दोनों क्षुब्ध क्षन्रियों की ओर मुड़कर 
कहा, "सुनो प्रताप, अपनी राजनीति का पक्ष तुमने लिया है और शवितसिह तुम 
अपने क्षत्रियत्व की दुह्ाई देते हो। मैंने पहले अपनी स्वाभाविक विनय से तुम 
लोगों को शान्‍्त करने का इराद्वा किया या, परन्तु तुम दोनों की अन्ध बुद्धि ने मेरो 
बुद्धि पर ध्यान देना उचित नही समझा | साथ ही मैं कहूँगा, तुम्हारे पूर्वपुरुषों 
से जो घराना पृज्यदृष्टि से देसा जाता था, जिस ब्राह्मण-वंश की आज्ञा का कभी 
उल्लंघन नही किया गया, आज तुम लोगों ने वह भी कर दिखाया और इस तरह 
मेरा कितना बडा अपमान तुम लोगों ने किया है, पीछे समझोगे। लो तैयार हो 
जाओ, गर्वान्ध क्षत्रियों, मैं देखूँगा, क्षश्रियत्व को मैं ग्राह्मणत्व के बल से शान्त और 
पराभूत कर सकता हूँ या नही ! /' 
तपस्ती ब्राह्मण के भुख की थी ने विचित्र शोभा धारण कर रखी थी। एक 
स्वर्गीय ज्योति ने जैसे ब्राह्मण को ढक लिया हो, जैसे ये पहले के पुरो हित महाराज 
नही, प्रताप और शव्तिसिह को शिक्षा देने वेः लिए कोई दूसरी शक्ति भा गयी 
हो। साक्षात्‌ भगवती गायत्री जैसे ब्राह्मण को घे रकर सड़ी हो गयी हो । त्याग की 
उस तप्त मूर्ति को देसकर महाराणा के नौकरों के तो होश ही उड़ गये । वुछ देर 
के लिए उन्हें विस्मरण हो गया कि प्रताप और शब्तिसिह में समर छिड़ा हुआ है, 
एवं स्तम्प होकर एक दृष्टि मे सब लोग ब्राह्मण की ओर देख रहे थे । 

ग्राह्मणदेव ने अपनी आत्मवलि का निमयय कर लिया। झट उन्होंने एक 
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छोदी-सी छुरी निकाली। दाहिने हाथ में उसे लेकर आकाश की ओर ताकते हुए 
उन्होंने कहा, “ईश्वर, तुम अन्तर्यामी हो, भगवन्‌, मेरी प्रतिशा है इस राजवश 
के ये दोनों ही लाल अक्षत रहेंगे। इनकी प्रतिज्ञा अधूर्ण होगी, तुम सबके हृदय की 
अभिलापा पूर्ण करते हो, आज तुम्हारे श्रीचरणो में मेरे आत्मनिवेदन का अर्थ 
यही है !” 
यह कहकर कल्याणकामी ज्राह्मण ने अम्लान भाव से अपने हृदय में छूरो 
चुभो ली। गर्म खून का फौवारा छूट चला। क्षत्रियत्व के जो में पागल प्रताप 
और शक्तिप्तिहु के ऊपर भी खून के छीटे जा पड़े। प्रताप का अनुचर-समुदाय 
उच्च स्वर से “ब्रह्म हत्या हो गयी ! ब्रह्म हत्या हो गयी” कहकर चिल्लाने लगा । 
ब्राह्मण के शरीर से खून की धारा वह रही है, देखकर प्रताप चकित हो गये, शस्त्र 
सेभालकर आदश्चर्य-भरी दृष्टि से ब्राह्मण को देखने तगे। भय से शक्तिसिह का 
हाथ भी न उठा। महान्‌ अपराधी की तरह वे भी तडफड़ाती हुई ब्राह्मण की 
भूचुण्ठित देह को देखने लगे। मारना, वार करना भूल गया। बात-की-बात में 
क्षत्रियत्व का नशा इस महान्‌ त्याग को देखकर उतर गया । णहाँ दोनों भाइयों में 
घनधोर शत्रुता ठनी हुई थी, वहाँ दोनों सशंक दृष्टि से उस मृतप्राय ब्राह्मण 
को देख रहे हैं। शक्तिसिह को तो बिलकुल काठ मार गया। महाराणा प्रताप ने 
होश संभालकर ब्राह्मण को उठा उनका मस्तक अपनी छाती पर रख लिया। वे 
दम तोड़ ही रहे थे । देखते-ही-देखते उनका शरीर प्रताप की गोद में निष्प्राण ही 
गया । एक आह के साथ प्रताप के दो बूँद आँसू उस गम्भीर मौन में मृत ब्राह्मण की 
छाती पर टपक पड़े । 
ब्राह्मण की ओर से प्रताप की नजर दव्तिर्सिह की ओर उठी ' तमाम खून 
खौल उठा। सोचने लगे, शक्तिर्सिह ही इस घोर ब्रह्मह॒त्या का कारण है। प्रताप 
मे अपने स्वाभाविक स्वर से शक्तिर्सिह को देखते हुए कहा, “शकितरसिह, आज 
इसी मुहूर्त तुम मेरे राज्य की सीमा पार कर जाओ। अपने राज्य से तुम्हे निर्वासन 
दण्ड दिया ।/ 
शक्तिपिह के मुंह से कोई शब्द न निकला, चुपचाप इस दण्ड की उन्होने 
स्वीकार कर लिया और वहाँ से राज्य पार कर जाने के लिए घोड़े पर सवार हो 
चल दिये । पु 
इधर ब्राह्मण की अन्त्येष्टि-क्रिया बड़ी घूसधाम से समाप्त की गयी। उसी 
जगह पर एक स्मृति मन्दिर भी प्रताप ने तैयार करा दिया और उसके परिवार 
को एक अच्छी जागीर दी, जिसका उपभोग इस समय भी उस त्यागवीर ब्राह्मण 


के वंशज करते भा रहे हैं । 
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चतुर्य परिच्छेद 
राजधानी-चित्तौड़ 


फास्गुन सुदी 5 सं, 68 का दिन हिर्दुओं को स्मरण रखना चाहिए। हिन्दू 
कुलपति महाराणा प्रतापसिह को इसी दिन राजगद्दी मिल्री थी | कापुरुष उदयसिह्‌ 
के औरस से प्रताप-जैसा वीरशिरोमणि पैदा हुआ,यह कम आइचर्य की बात नहीं । 
यदि उदर्यासनह के समय अकबर के यौवन-काल मे, उनके दिल्ली-सिंहासन प्राप्त 
करते समय उदर्यास्नह न होकर महाराणा प्रताप होते, तो आज इतिहास-लेखकों 
को आपके सम्बन्ध में कुछ और ही शब्द, और-और ही घटनाएँ लिखनी पडती । 

शक्लिसिह को राजधानी से तो प्रताप ने निकाल दिया था, परन्तु अपने हृदय 
से न निकाल सके थे। कारण और अनेक दुर्गुणो के रहते हुए भी एक बहुत बडा 
गुण शक्तिसिह में घा। वह थी निर्भीकेता । शत-शत झत्रुओ के बीच मे घिरकर 
भी शक्तिसिह पी न फेरते थे, भागने के लिए उनके पैर ही न उठते थे । जितने 
उद्दण्ड थे, उत्तने बड़े वे वीर भी थे, उनके सरदारों मे शक्तिसिह का अभाव दूर 
करनेवाला कोई न था ! सेना-संचालन की शक्ति तो शाक्तिसिह में नं थी, पर 
अपने प्रवल पराक्रम और अनिवार्य बारों से झ्त्रुदल को विचलित करने और 
अपनी सेना को उत्ताह देने में शक्ति्िह से बढ़कर वीर प्रताप की फौज में न था । 
आज उसी वीर के अभाव से महाराणा विचार कर रहे हैं। कभी मुगलो की शक्ति 
गाद आती, कभी भाई शक्तिसिह की । 

“कितने अत्याचार मृगलों ने राजपूत जाति पर किये हैं! शत-शत वर्ष काल 
के अयाह गर्भ में समा गये; परन्तु इन दोनों जातियों का भाव एक-दूसरे से वैसा 
ही बना है। यह दोप किसका है ? क्‍या राजपूत इसके लिए दोषी हैं ?वे तो मुगलो 
को कभी भी सताने के लिए नही गये | तब, क्या दोप मुगलों का है ? केवल मुगल 
ही नहीं पठानों के राज्यकाल से ही मेवाड़ भूमि पर ऐसे ही आक्रमण हो रहे हैं, 
जैसे हम मेवाड़वासी आक्रमण सहने और अन्त तक प्राणों की अष्टति देते के लिए 
ही पैदा हुए हों। जैसे यहाँ के अधिवाप्तियों का इसके अतिरिक्त और कोई उद्देश्य 
ही न हैं।। मुसलमान अपनो विजय के लिए आते हैं, हे ईश्वर, इस विजय और 
रक्षा के भीतर तुम्हारी कौन-सी इच्छा छिपी हुई है ? अम्रणित वार पराजय, 
सहल्षों राजपूत अंगार की तरह जलकर राख हो गये, अगणित सित्रियाँ सती हो 
गयी, अपनी धर्म-रक्षा के लिए, और यह भयकर प्रहार हुआ--एफमात्र चित्तौड़ 
पर विशेष रूप से । 

“चित्तौड़ भेवाड़ की रानी है, हमारे वंधजों की शताब्दियों तक राजघानी रह 
चुकी है। केवल पिताजी ने वहाँ से राजधानी उठा दी, उदयपुर चसे आये, परन्तु 
चित्तोड़ की-सी श्री क्या संसार मे और कही होगी ? दुल॑ध्य पहाड़ के मस्तक पर 
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आकाश के चन्द्र की तरह शोभा दे रही है। नही है, क्यों थी; अब क्या हैं, अब तो 
अकबर की छृपा से घास, टीले, स्तम्भ, खण्डहर, यही उसकी पहचान के लिए रह 
भये हैं। परन्तु जो भूषण उसके छिन गये हैं, यदि फिर से पहना दिये जायें, तो वह 
रानी ही रहेगी । स्थिति उसकी कितनी सुरक्षित है। शायद इसीलिए उत्त पर 
प्रहार-पर-प्रहार होते गये । तीन ओर से पहाड़ के कारण एक सुरक्षित मध्यभाग 
लगभग डेढ मील चौडा, जहाँ कभी लोगों की अथान्त चहल-पहल थी । सम्पूर्ण 
घेरा आठ मील तक का --कितना सुन्दर एक नगर के लिए, पर्वत भी सौ गज से 
ज्यादा ऊँचा नही । चारों बोर से चारदीवारी नगर की रक्षा कर रही थी, और 
रात को इसी चारदीवारी की मरम्मत कराते समय सेनापति हमीर--ओफ 
हमीर ! मारे गये ! घातक अकवर की गोली से छिपकर मारा गया वीर तो यह 
जानता था कि रात को लडाई नहीं होती । जहाँ स्वाधीनता की विजय-बैजयन्ती 
उड़ रही थी, आज वहाँ भयानक वमशान है ! ऊँचे-ऊँचे विजयस्तम्भ दुर्गम 
आकाश को आलिंगन करने के लिए बढ रहे हैं, मानो अब इस पृथ्वी के अत्याचार 
को देख नहीं सकते | हाय ! आज चित्तौड़ असहाय भिख्तारियों की तरह निरस्त 
तथा कान्तिहीन-सा हो रहा है। मेरी ओर कैसी करुणारभरी दृष्टि से देखता है ! 

“अहा ! मेवाड, वह भी एक दिन हो गया कि नल्‍हें-नम्हें धालकों को उनकी 
माताएँ केसरिया वस्त्र पहना, आशीर्वाद देकर, मुख चूम लड़ाई के लिए विदा 
करती थी, और सगर्व कहती थी कि बेटा मर जाना पर हारकर न आना । कितनी 
ही देवियाँ अपने पुज्य पतियो को बाँह मे भरकर, डबडबाई आँखो से विदा करती 
हुई कहती थी, विजय के साथ आना, नही तो स्व मे मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा 
न कहूगी। क्‍या संसार में कही इतनी बडी विभूति होगी ? 

“कितने अच्छे ढंग से रक्षा की गयी थी । मगर मे प्रवेश करने का मार्ग पूर्व 
दक्षिण के कोने से था, यहाँ से क्रमणः बस्ती ऊँची होती गयी, पर बीच-बीच में 
नीचे की जगहेँ भी मौजूद, अगम अथाह जलाशय सदा ही भरे हुए, पानी का कभी 
भी अभाव न हो। जो राह किले तक गयी,थी, बह विल्कुल चन्नव्यूहाकार। दुग तक 
पहुँचने में सात दरवाजे पडते थे। इन दरवाजो मे रामपोल सबसे बड़ा था। और 
यह चित्तीड़ से पश्चिम की ओर था। पूर्व में सू्यपोल । भोजन और पाती का 
अभाव यहाँ प्रथम से अन्त तक कभी नही हुआ। कितने विजयस्तम्भ, जैनियों के 
कौर्तिस्तम्भ और देव मन्दिर राजा कुम्भ के ऐश्वर्य की साक्षी दे रहे हैं ।' 

मानसिक चिन्ता के कारण महाराणा बिल्कुल शिथिल हो रहे थे। ऐसे समय 
द्वार-रक्षक ने चन्दावत कृष्ण के आने की सूचना दी | महाराणा ने सहप॑ बुलामा | 
प्रभात के थके हुए मुख की ओर देखकर आइचर्य प्रकट करते हुए सरदार चन्दावत 
कृष्ण ने कहा, “मुझे महाराणा को देखकर जान पडता है, वे किसी विशेष चिन्ता 
में पड़े है। क्या मैं इसका कारण पूछने का साहस करूँ ? ” 

उदास भाव से चन्दावत कृष्ण को एक वार महाराणा ने देखा, एक ल़म्बी-सी 
साँस ली, और कहा, “हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। मुझे चित्तोड़ की 
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याद आ गयी है। मैं एक वार आपके मुख से चित्तोौड की कथा सुनना चाहता हूँ । 
प्रताप आग्रह से सरदार चन्दावत को देखने लगे । 

सरदार ने एक लम्बी साँस ली। आँखें नीची कर लीं और कहा, “महाराणा, 
मुसलमानों के शासनकाल के आरम्भ से ही चित्तौड पर विपत्ति की विजलियाँ 
टूटती आ रही हैं, अब चित्तौड़ का वह वैभव कहाँ ? आपको तो वैभवरहिंत राज्य 
का सिंहासन मिला है, जिसके मणि-रत्न मुसलमानों के हाथ लग चुके है, और 
जिसका बीय॑ समर की चिता पर जलकर अमरलोक को चला गया है। श्मशान 
के सम्राट्‌ ! इसके प्राचीन झौर्य की समानता मैं न करूँगा, केवल आपके पिता के 
सम्मान का हाल बताता हूँ। जब आउके पिता चित्तौड़ से भागकर अपनी 
संकीर्णता, कापुरुषता का परिचय देते हुए प्राणो की रक्षा के लिए यहाँ आ छिपे थे, 
उस समय, अकबर के प्रवल आक्रमण की चोट अल्पसंख्यक राजपूत वीरो द्वारा 
सही नही गयी, उस भयंकर समर की ज्वाला में तीस हजार राजपूत भस्म हो 
गये ! राजपूनों की सहख्र-सहस्त साध्वी स्त्रियाँ भी जिनमे उदयसिह की नौ रानियाँ, 
पाँच राजकुमारियाँ तथा अन्यान्य वीर सरदारो की अग्रणित स्त्रियाँ थी, अपने 
सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए जलते हुए अग्निकुण्ड में जीवन विसर्जन 
कर स्वर्ग में अपने प्रियजनों से जा मिली और कुछ पहले ही से स्वर्ग मे चलकर 
अपने कापुरुप पतियों को आत्मविसर्जन की शिक्षा देती हुई सुखोपभोग करने 
लगी। विशेष दुःख होता है उन अविवाहिता छोटी-छोटी बालिकाओं की जलती 
हुई चिताग्नि मे अपनी माता के अनुमरण-घर्म ग्रहण करने की बात से। सोचिए 
महाराणा, वह राजपूत जाति की कितनी बड़ी आहति थी।” 

प्रताप की दृष्टि स्थिर, जलती हुई, अभ्नरहित, श्वास अवरुद्ध, निशयल, 
सम्पूर्ण मम सरदार के विगत पीढी के इतिहास-कथन पर मानो प्रबल तूफान उठाने 
के लिए बायुमण्डल ने यह पूर्व गम्भीर रूप धारण किया है। सरदार कहते गये, 
“एक ओर मुगलों की ह-ध्वनि हो रही थी, दूसरी ओर राजपूत वी रांगनाओ का 
जौहर ! चित्तौड गढ के टूटने पर वडा कोलाहल करते हुए मुगल-सम्राट्‌ उस 
नगर के भीतर घुसे। उन्हें आशा थी कि तुर्की से आये हुए सिपाहियो के धर विधवा 
राजपूत-रमणियों से आबाद होगे ।” 

“ठहरो”', प्रताप की आँख आग उग्रल रही थी। सरदार चन्दावत अब तक 
अपनी कथा की ओर ही घ्यान लगाये हुए थे, प्रताप की भीमगौरव मुखाकृति देख- 
कर सहम गये। परन्तु बुद्धिमान्‌ सरदार ने प्रताप को शान्त कर फिर कहा, 
“महाराज, हम राजपूतों की आद्या के दीपक ! तुम्हारा प्रकाश विरन्तन हो, मैं 
वही तैल तुम्हारे अन्दर भर रहा हूँ। धैय॑ से सुनो, स्वभाव की उत्तेजना से कार्य - 
सिद्धि नही होती ।” प्रताप शान्त हो गये। सरदार कहने लगे, “अकबर चित्तौड 
के अन्दर गये, तब उनकी सम्पूर्ण आशा घूल में मिल गयी, कुछ भी हाथ न लगा। 
एकमात्र चतुर्भुजी देवी के मन्दिर का जलता हुआ दीपक और जब धूनन्‍्य भवनों के 
विशाल अद्मुत कारीगरी के साक्षी दरवाजे, मुगल बादशाह की लुण्ठन वृत्ति को 
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कुछ सन्तोप देने के लिए सजग खड़े थे। जैसे आत्माहुति के लिए वे भी तैयार 
होकर उस विपुल शून्मता में उसे ललकार रहे हों ।'' चन्दावत कृष्ण इतना कहकर 
सशंक दृष्टि से प्रताप कै मुख की ओर देखने । उनके कपोलों पर से आँसुओं की 
दर पित्त की दरिद्रता को श्री-समृद्ध करने के लिए अविराम भाव से बह 
रही थीं। 


पंचम परिच्छेद 
बीर-वुत ग्रहण 


प्रातःकाल की सुमहरी किरणीं में अब और ही चहल-पहल, एक दूसरी ही छवि 
दिखलायी दे रही थी । संसार के इतिहास मे यह एक सर्वेश्रेष्ठ आत्माभिमानी 
स्ववेशभकत का गौरव-दिवस था। द्वरीर की प्रत्येक शिरोपश्चिरा में इसी दिन प्रताप 
की प्रतिज्ञा-शक्ति का संचार हुआ था, जिससे आजीवन उन्हें उद्देश्य पथ पर अटल 
हिमाचल की तरह स्थित और वेगवान वायु की तरह गतिशील कभी सुख की नीद 
नत्ीब न हुई। कभी प्रखर आतप-तृप्त शिलाओं पर विचरते, कभी प्रलय की वाढ़ 
में विपुल शत्रु-सेना से सम्मुख समर करते, कभी प्रचण्ड शीत की निशा में पराजित 
होकर पकड़े जाने के भय से वास-वस्त्र रहित होकर पार्व॑त्य-प्रदेशों में छिपते 
फिरते | आज यह उन्ही असंख्य विध्न-बाधाओं के स्वीकार करने का दिन है। 
चारों ओर राजधानी में खबर फैल गयी, राजदरबार होगा। बड़े-बड़े 
सामन्‍्त सरदारों का वहाँ सम्मिलित होना आवश्यक है ! महाराणा की आज्ञा 
का उल्लंघन किसी ने न किया। राज्य के प्रतिष्ठित प्राय. सभी सामन्त सरदार 
बहाँ एकत्र हुए, साधारण जनों का ती हाल ही न पूछिए। सबके हृदय में महाराणा 
के सम्बन्ध में तरह-तरह की तरंगें लहरें मार रही थी! उदयसिह के पश्चात्‌ प्रताप 
को प्राप्त कर लुप्त गौरव मेवाड की अन्तरात्मा उत्फुल्ल हो उठी। सब लोगों को 
यह विश्वास हो रह! था कि हमारे भूतपूर्व राणा उदयर्सिह न होकर प्रतापसिह 
होते तो हमारे वित्तोड़ का इस तरह विनागञ् न होता । लोग अनेक प्रकार की 
जल्पना-कल्पनाएँ कर रहे थे । जब तक सभा में अधिकारी वर्ग नहीं आ गये, तब 
तक लोग एक-दूसरे से तक-वितर्क करते हुए खासा कोलाहल मचाये हुए थे। 
देखते-देखते सभा में सन्‍नांटा छा गया, जैसे लोगो की साँस भी न चल रही 
हो। विस्तृत सभा-भण्डप की साज-सज्जा विल्कुल नये ढंग की थी। चारों ओर 
आम के पत्तो की झालर टेंगी थी। द्वार पर जलपूर्ण कलश रक्‍्खे थे, ऊपर मंजरी 
और शास्त्र से भरा पात्र | इसी मण्डप मे एक जगह महाराणा के बैठने की जगह 
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थी। व लौग गला वढो-बढ़ीकर महाराणा कौ देख रहे हैं कि इतनौ देर हो गयौ, 
क्यों नहीं आये ? 

एकाएंक भेरी बज उठी । छिपाही कतार बांधकर खड़े हो गये । सलामी दगने 
लगो। लोग उत्सुकता से चंचल हो रहे थे! महाराणा मण्डप के भीतर गये । सम्पूर्ण 
सभासदों ने उठकर महाराणा का स्वायत किया। वे धीरे-धीरे अपने आसन पर 
जा बैठे । महाराणा के दौनों ओर उनके शरी र-रक्षक, सरदार-राजपूत गर्व से गर्दन 
ऊँची किये यड़ें हो गये । कुछ चुने हुए राजकर्मचारियों और सामन्त सरदारों की 
ही महाराणा की वगल में बैठने का सौभाग्य मिला था। समय के आ जाने पर 
महाराणा बड़े धैर्य और गम्भीरता से उठकर खड़े हो गये और सम्मिलित जन- 
समूह की लक्ष्य कर कहने तगे,-- 

“भाईयो, आज एक विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए मैंमे तुम लोगों को यहाँ 
आने का कप्ट दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कप्ट को तुम लोगों से सहर्ष 
स्वीकार किया होगा, परिश्रम की सुकुमारता को अवश्य ही तुम लोग मुझे उपहार 
दे चुके होगे, भौर मेरे उद्देश्य-प्थ पर आजीवन चलने के लिए निश्चय कर लिया 
होगा। मैं जानता हूँ मेरे प्रति तुम्हारा यह प्रेमातिरेक है। यह कभी उस तरह 
की राणभक्ति नही, जिसके हाथ हमेशा भय के कारण ही अंजलिबद्ध हुआ करते 
हैं, जिसका मस्तक केवल श्रह्मर के भय से नत हुआ करता है, जिसकी आज्ञाकारिता 
में स्वामी की कुटिल गति मिली रहती है, जिसे मालूम नहीं आत्मत्याग क्‍या है, 
जो नहीं जानता हृदय का आदात-प्रदान किस भ्रकार से हुआ करता है ।7 

लोग मन्त्रमुग्ध की तरह एक दृष्टि से महाराणा को देखते और उनका ह्वृदय 
के अन्तिम स्तर तक पहुँचकर अपना प्रभाव छोड़नेबाला अभिभाषण सुन रहे हैं, 
कभी-कभी वे अपने साथियों से भी मौन दृष्टि से कुछ प्रश्न कर लेते हैं। महाराणा 
कहेंते गये,-- 

"आज मैंने तुम लोगों को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ बुलाया है, वह 
हिमालय से भी महान्‌ और समुद्र से भी गम्भीर है, आकाश से भी अगम और 
अरण्य से भी गहन है । भाइयो, एक वार उस जाति की ओर आँख उठाकर देखो, 
उस जाति की और जो वेदों की अनादि व्याख्या की तरह अपनी उत्पत्ति को 
अनादिकाल-प्रसुत बतलाती है, भगवान्‌ रामचन्द्र को, भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्र को जन्म 
देने का गये करती है, देखो, भाज कुछ ही झताब्दियों के अन्दर कितना घोर परि- 

बर्तन ही गया। उस जाति को आदर से भ्रष्ट, धर्म से पतित, सहानुभूति से 
बहिप्क्ृत, देश की हिताकांक्षा से विमुल॒ और तुर्कों की सेवा में तत्पर होते देखकर 
बया कभी कोई सच्चा स्वदेश-भत्त एक क्षण के लिए भी स्थिर रह सकता है ? ” 
“कदापि नही, कदापि नही ! ” समुद्र की एक प्रबल तरंग जैसे एक छोर से 
उठी और दूसरे छोर तक गर्ज ता करती हुई चली गयी। प्रताप कहने लगे, “भाइयो, 
आज हिन्दू जाति के दुर्भाग्य के कारण उसके मुख्य-मुख्य सभी आधार मुसलमानों 
के आश्रय मे अपनी दीतता के दिन काट रहे हैं, आज ऐसा कोई नही जिसे भारतवर्ष 
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अपनी जाति का सिरताज, अपने अपमांन का बदला चुकामैवाला, स्वाधीन सम्रार्द 
समझे । भाज जयपुर, जोधपुर, अम्बर जैसे क्षत्रियों के गर्वोत्नित भाल पर एक ही 
कलंक का टीका लग रहा है ! भुगलों के प्रताप-भोजी इन क्षत्रियों ने देश को 
पराधीन कर देने में अपनी सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग किया है। अब तक मुसलमावों 
की अधीनता में रहकर अपने धर्म के वचाने का उपाय ही जाता था, परन्तु अब 
तो वह बात भी नही रही, अब मिलना तभी हो सकता है, जब अपने घर की एक 
कन्या को भी लुर्कों की सेवा में समवित न किया जाय ! भाइयो, राजपूत क्षत्रियों 
के वंश की कन्या, महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के वंश की कन्या, 
मुसलमान बादशाही की खिदमत से हाजिर हो, क्या यह तुम्हें स्वीकार है ? ” 

“कभी नही, कभी नही ! प्राणों के रहते कदापि नही, हम अपनी मर्यादा की 
रक्षा के लिए अपने प्राणी को तुच्छ समझते हैं ! ” महाराणा कहते गये, --- 

“जिस प्रकार प्रलय की अग्नि चारो ओर से पार्व॑त्य प्रदेश को घेंरकर जलती 
रहती है, आज हम उसी तरह चारों ओर से घिरे हुए हैं और तभी तक हमारा 
अस्तित्व है, जब तक हम अपनी स्वतन्त्रता के साथ अपनी जननी-जन्मभूमि की गोद 
में सुख से विचरण करते हैं। हमारे देश के हृतश्री महाराजाओं को हमारी यह 
स्वतन्त्रता पसन्द नही । वे अपनी तरह हमे भी गुलाम बना लेना चाहते है। यह 
मनुष्यों की प्रकृति है। भाइयो, तम्हारे जँमे माता के गर्वीले लालों के रहते क्या 
में यह आश्ञा करूं कि एक दिन मुझे भी तुर्को की गुलामी के लिए साजो-सामान 
से तैयार होकर जाना पडेगा ? ” 

“तही--कभी नही | एक भी राजपूत जब तक मेवाड़ की भूमि पर महाराणा 
की सेवा के लिए जीवित है, तब तक महाराणा का केशाश्र भी तुर्क स्पर्श नहीं कर 
सकते, कदाषि नही स्पर्श कर सकते ! हम फिर तुर्कों को अपनी चमकती हुई 
तलवारो का पानी दिखायेंगे, फिर मेवाड़ के वक्ष पर जौहर होगा । इस वार मेवाड़ 
का बच्चा-बच्चा, मेवाड़ के सौ-सौ पुत्र माता के उद्धार के लिए बलि-वेदी पर 
चढ़ जायेंगे, महाराणा की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व का अर्पण कर देंगे। 
परन्तु तुर्कों की अघीनता कदापि स्वीकृत नहीं होगी।” एक मधुर दृष्टि उस 
विपुल जन-सभूह पर फेरकर बडे उत्साह से महाराणा कहने लगे, “हमे अपने 
भाइयों पर, अपने सरदारों पर, अपने बीरो पर पूरा विश्वास है, हमे उन पर पूरा 
भरोसा है । हम जानते हैं कि चाहे हिमालय पृथ्वी के वक्ष पर चंचल हो जाय, 
चाहे सूर्य पूर्व से पश्चिम में उगे, चाहे विधाता की लिपि का खण्डन हो जाय, 
परन्तु मेरे बीरो की प्रतिज्ञा का भंग हीना असम्भव है। मेरे वी रो, मेरे सहायक 
मित्रो, मेरे भाइयो, मेवाड़ के लाडले बच्चो, यह प्रतिज्ञा तुम्हारे योग्य ही हुई है 
अगणित वार प्राणों की आहुति देकर काल को भी तुमने परास्त कर दिया है। 
भाइयो, जिस कारण से तुम लोगों को यहाँ मैंने निमन्त्रित किया है, वह कारण 
तुम्हें मैं अब सुनाता हैं। चित्तौड की विपंत्‌ू-क्था तुम लोग अच्छी तरह जानते 
हो। मेवाड़ के पुत्रो, मातृभूमि चित्तौड़ के दुख के दिन तुम्हे न भूले होगे, सरदार 


244 | निराला रचनावली-7 


ईप्णजी से उसकी करुण-कहानी सुनकर जौ निश्वय मैंने किया है, तुम्हेँ सुनाता है । 
आज की इस कथा को जीवन के उस मुहुर्ते तक स्मरण रखना होगा, जब तक 
चित्तौड के शत्रु से उसका पूरा प्रतिशोध न लिया जा सके । भाइयो, हमारी माता 
की आँखों से अविराम अश्रु-प्रवाह जारों है, ऐसी दशा में हमे सुख-भोग करना 
किसी तरह से भी ध्ोभा नही देता, बल्कि यह हमारी दुर्बलता है; राजपूत जाति 
के लिए घोर कलंक है ।” 

सव लोग बिस्मय से मुग्ध होकर एकटक महाराणा को देख रहे है। महाराणा 
कहते गये,--- 

“हमने निए्चय किया है कि जब तक चित्तौड की यह अवस्था दूर न होगी, 
हुम उसे उसी दिव्यरूप में न देख लेंगे, तव तक उसके दुःख मे हम भी शोक-चिह्न 
घारण करेंगे, तब तक हमारा ब्रह्मचर्य ब्रत रहेगा, हम किसी तरह का आनन्‍्द- 
मंगल ने मनायेंगे, नख और बाल न कटवायेंगे, सोने और चाँदी के बरतनों में हम 
अब तक भोजन करते भाये है, परन्तु अब मे हम पत्तल पर भोजन किया करेंगे। 

“महलों में हमे अब तक आनन्द के ही साधन मिलते आये हैं और हम उनसे 
अपने उच्चतर कार्यो को मूलते गये, अब हम उन महलो का रहना भी छोड़ देंगे, 
राजवेश की भडक और चकाचौध से लोगों पर व्यर्थ प्रभाव डालने की धृष्टता न 
करेंगे, सब भाइयों की तरह मामूली पोशाक, साधारण रहन-सहन के साथ कुटिया 
में जीवन बितावेंगे ! ” 

लोगों पर जैसे वशीकरण मन्त्र का प्रभाव पड रहा हो, जैसे स्वयं मे भी इस 
दृष्दान्त की लोग आशा न करते हो, जैसे देवताओं मे भी इतना बड़ा चरित्र-बल 
न हो, महपियों में भी इतना कठोर त्याग न हो, लोग गम्भीर श्रद्धा की दृष्टि से 
उस महावीर, महात्यागी की पवित्न वाणी को सुनने लगे । 

'भाइयो, जब तक चित्तोड का उद्धार न होगा, तब तक हम किसी प्रकार का 
उत्सव न करेंगे, कोई त्यीहार न मनायेंगे। हमारे सामने जो नगाडा बजता हुआ 
जाता था, अब वह वैमे न बजेगा | अब बह हमारी सेना के पीछे बजा करेगा ।” 

महाराणा चुप हो गये। सहस्नों व्याकुल कण्ठ महाराणा को धन्यवाद देने 
लगे । जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सरदार चन्दावत उस मंच पर से उठकर 
खड़े हो गये और अपने मेघ-गम्भीर कण्ठ से कहने लगे, “भाइयो, महाराणा ने 
हमारे दुःख-कप्टों को दूर करने के लिए जिस कठोर-ब्रत को प्रहण किया है, हम 
इसके लिए अपने निएछल हृदय से उन्हें धन्यवाद देते है और प्रतिज्ञा करते हैं कि 
जब तक हमारे घरीर में एक बिन्दु भी उप्ण रक्त बहता रहेगा, हम महाराणा की 
आज्ञा का उल्लंधन नही करेंगे । हमारी जाति के यथाय हितचिन्तक महाराणा की 
रक्षा के लिए हमे जो कुछ भी त्याग करना पड़े, हम सहपं उसे स्वीकार करेंगे । 
देश में जहां मर्यादा का पर्दाफाश होता है, जहाँ हमारी बहू-बेटियों के सतीत्व की 

रक्षा का उपाय नही, जहाँ सदा ही हमें सशंक रहकर विचरना पड़ता है, जहाँ 
हमारे हो--हमारे शत्रु हैं, वहाँ अपने धर्म, देश, मर्यादा, बहू-वेटियों और प्राणों 
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कौ रक्षा कै लिए महाराणा सै बढ़कर दुःप में सहायक हमारा और कोई नही, हम 
अपने लक्ष्य तक उसी रास्ते से एक्र होकर पहुंचेंगे, जिसमे हमें महाराणा ते 
चलेंगे, क्यों भादयी, कया इसमें वही किसी को कोई सान्देह भी है ? ” 

'पविलकुल नही, बहुत ठीक कहा है आपने, हम अपनी रक्षा का सम्पूर्ण भार 
महाराणा के हाथों में अपंण करते हैं ।” 

सब लोगो ने भकितपूर्वक महाराणा को प्रणाम किया। समा समाप्त की गयी। 
लोग महाराणा के गुणगान करते हुए आनन्द से अपने-अपने घर पहुंचे और बात- 
की-बात में महाराधा के त्याग और प्रतिज्ञा की सबर राज्य में फैंस गयी थी। दूधरे 
हिन्दू राज्यों मे भी महाराणा फी उदारता और प्रजावत्तलता की कथाएँ बड़ी 
तेजी से फैलने लगी । 


पष्ठ परिच्छेद ५ 
मान-मर्दन 


अब उदयपुर के गगनचुम्बी घवल धामों का रहना महाराणा प्रताप ने छोड़ दिया। 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से राजसुय्ों का उन्होंने तिरस्कार कर 
दिया है। अब पहले की तरह वस्त्राभुषणों की जगमगाहुट नही रही, अब बिल्कुल 
साधारण मनुष्य के वेश मे साधारण भाव से रहकर देश और जाति में नवजीवन 
संचार करने के लिए वे वृढ़प्रतिश हो रहे हैं। उदय सागर के विज्ञाल तट पर अब 
उनकी पर्णकुटी की नवीन राजधानी शोभा दे रही है । वहाँ चारों ओर से दिख 
प्रशुओ की भीषण ध्वनि सुनायी पड़ती है। तपएस्वी महाराधा के साथ उतकी सह 
धर्षिणी और उनकी पुत्र-कन्याएँ भी हैँ, वैसा ही वेश धारण किये हुए, बैसे ही 
भोजन और वस्तों से अपनी तपस्या के दिन पार करते हुए । पति के कार्य को 
सबिध सम्पूर्ण करने के लिए सती, पदुमावती की तपस्या बडी ही अदुमुत थी। वे 
उस महान्‌ परिवततेन में कभी विचलित नहीं हुईं । उनकी गम्भीरता महाराणा के 
ब्त में पूर्ण सहायता देती रही। उनका निष्कलंक मुखमण्डल सदा ही अपने बच्चों 
के सामने प्रफुल्ल रहा करता, जिससे उन अबोध बालको को अपने दुःख का अनुभव 
नही होता था । घर और गृहस्थी के कार्य में उनकी चारुता देखने ही लायक थी। 
इस राजपरिवार के अपूर्व त्याग के आद्श मे प्रजाजनो में विस्मय का परि- 
बतेन पैदा कर दिया। एक अव्यक्त भवित का संचार अज्ञातभाव से उनमे होने 
लगा। जब कभी उन्हें विपत्ति का सामना करना पड़ता, वे महाराणा के त्याय का 
स्मरण करते और उस विपत्ति का बोझ एकाएक उनके भस्‍स्तिष्क से हट जाता। 
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भ्े 


डे मापन धिपयो। झौर शडरोर 







शामत में धहर देगोदार को दवा होते मर ३ 

बेड विश्व देते शरे । श३ई शापा गबइ पे भोग रटेए शव दिए दिए ऋटुशर 
चुव त््द काश गए 

् दि हू 








टश्परचर पपाद गा 

दग विरशेते इन्ड्रूदि मे मो आर मर रए है । प्रचानाए उश्होर 
आटिकाथार शप्द (रप कहर गद सोद देश £ दिए रद को परोरिणय 
बेर । ६४१5 | मह्टाए दा पचाए को ईं:इर देशो रार 3१३ इसपनाएँ सश्दा इरजे, 
क दपदेश हद बर हे स्वर रंदा धो र रद ६९ नही से हे दुदइ्-बो धर री 
रिफ्ा हहुए करते। इेण३़ 3 इह एुशानत इडात, राई अपर शरार का 
विश्गडिदातर हो गा । 

शश शैर ददुमार पे दपएर वे पास ईंटो दो, राग शोर शोई ने था, रष्पे 
अहप मे या: पर गैस रहे थे । महारास ने प्रा में पृणटा, "आर तुम्े ऐोरर 
द्राद और रा राजपर अरदर वे झषोन हो पदे है, ऐसी परितिदर्ति ये कया हुम्हे 
बाग है हिदग शाति का इदाए हो एदेघा २” 

प्रहार “हमे इगना ही अधिरार है कि हृए अरते आररदो की पूरी तरह 
में जिशहने शर्यें। हमे दिसी दुसरे को छिशा ऐसे झा अषिकार नहीं है।” 

ददुपादपी -“्ईि धिश्ण देने गा अमिरारी हो नहीं, तो बट इतना सर 
शिगमिएक्गेहा?यी 

द्रडाप --' मरने सिये। हमारे पर शा यह रा जदित रहस्य है । सनाइन 
धर्म का मर्प यही है रि हम भरता बे स्य पूरा करते रहे, थो बार ईदवर को 
शग्ना कोशा, वे हमारी शर्खस्यररार्थता शो शरित से पूरा ररेंगे। हृारो 
पर्ष स्यवरायधाश की शशित ही एयर मी शक्षि है, उसमे महान्‌ आजर्षण है, 
मदि या गरय है, देगो, हमारे यथ ने मर्यादा पुरधोत्तम भगयान्‌ रामपन्त ने 
वितना महातु बा ये किया, उनरे अदतार भी शरहित उनसे कार्य से हो प्रकट हुई 
और उसप्ाा आरर्पघ भी देशों कि आड इतने दिन हो गझे, परन्तु भगगानु 
कामबस्द का आदर्श हमारे अन्दर जोवग बा संचार करता जा रहा है।” 

पदुमावत्री--“परन्तु उन्होंने रावण की धशिति झा प्रतिरोष करने मे लिए 
कितनी विशाल घन्दरों दी सेना एकल गत थी, छुम मुट्टी भर आदमियों को लेकर 
कम अयधित मबनों का राममता करोगे ? " 

प्रदाप--“बर्दरों को रोना भगवात्‌ रामचनद्र बी ही शक्ति मे एक्च हई थी, 
रावध-विजय के बेन्द्र वही हैं, पहरे उनका सहायक कोई न था, उनकी दावित के 
विकास ने ही इतना महान्‌ रूप पारण किया। हमारे अन्दर उस धमित का जितना 
विड़गस होगा, उतता बड़ा बाह्य रूप, उतनी बड़ी सेना भी अवश्य ही संगृहीत 
द्वोगी | यह आवर्षण किसी सोभ मा सालय का नही, इसमें प्राणों की पुकार है। 
मदद सेना एक्र मे हो तो, कया हमारा यह कर्तव्य होगा कि हम अपना धर्म ही 
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छोड दें, मुसलमानों की अधीनता स्वीकार कर लैं? देखौ, यहा लालसा और 
भोग का रूप आता है। हम मुसलमानों से क्यों मिर्ले ?--धर्म क्यों छोड़ें ? -- 
अर्थात्‌ अपने को दुर्वंल समझें, सुख की तलाश में फिरें, यही है न अधमं, यही है। 
यही हमें अपने यथार्थ कार्य का पता चलता है। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा, 
परन्तु दूसरे का धर्म कदावि प्रहण न करना चाहिए, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की 
बाणी का सत्य अर्थ यहाँ खुल जाता है ।” 
पदुमावत्ती--“यदि तुमसे राजपूत राजा ही लड़ने के लिए आवें, तो तुम 
क्या करोगे ?ै अपने भाइयों का संहार करोगे ? ” 
प्रताप --“वे मेरे भाई नहीं, वे मेरे शत्रु हैं और मुसलमानों से भी भयंकर । 
हमारा धर्म बडा ही गहन है। देखो, जो लोग अकबर से जा मिले हैं, उनके मिलने 
का कारण भी सोबो, वे जिस तरह अपने को घोखा देते है, उसी तरह दूसरों को 
भी धोखा देता चाहते हैं, उनके भीतर तो भरा है भय, लालसा, भोग, ऐश्वर्यमद । 
परन्तु बाहर वे अपनी प्रजा को समझाते हैं कि तुम्हारे प्रार्णों की रक्षा के लिए, 
तुम्हारे धन को लुथने से बचाने के इरादे मे हम बादशाह से मिले हैं, उन्हे अपनी 
लड़कियाँ दी है, कितनी नीचता है ! जिसकी दुष्टि इतनी बहिर्मृख है, वह वया 
हमारे धर्म की समझेगा ? हमारे धर्म में कही भी प्राणी की माया नही की गयी, 
जहाँ प्राणों पर कुछ भी प्रेम है, वहाँ हमारा पवित्र धर्म भी नही, फिर क्षत्रिय-धर्म 
का आदर्श तो बहुत ही महान्‌ है।” 
पद्मावती--“अभी अच्छी तरह मैं नही समझी!” 
प्रताप--“"प्राणो पर विजय प्राप्त करना ही हमारे धर्म की शिक्षा है। 
ब्राह्मण तपस्या के बल से, क्षत्रिय शौर्य से, वैश्य दान से और शूद्व सेवा से विजय 
को प्राप्त करते हैं । चारो के कर्म तो अलग-अलग हैं, परन्तु लक्ष्य चारों का एक 
ही है। देखो, युद्ध के समय यदि हम पीठ दिलायें तो जैसे मरने से डरे, वैसे ही धर्म 
से पतित हुए। यदि तुम अपने पति का संग एक मुहूर्त के लिए भी छोड़ दो, तो 
जैसे पति से अलग रहकर किसी दुसरे सुख की कामना तुम्हारे मन में हुईं हो, 
इसलिए तुम सती-घर्मं से गिर गयी, इस विचार से ही कहा गया है कि पति-पत्नी 
का सम्बन्ध विरकालिक है, पति के न रहने से पत्नी उसकी कामना करके स्वर्ग 
लोक में तत्काल उससे मिले, इससे सिद्ध है कि तुम्हे प्रेम के पीछे प्राणों की बलि 
देने की ही शिक्षा दी गयी है। इत्ती तरह प्राणो का मोह छोडने के बाद धर्म की 
व्याख्या होती है। जो राजपूत राजाहमारा विरोध करने के लिए आयेंगे, बे 
अनार्ये धर्मवाले हैं, एक धर्मनिष्ठ को धर्म-अध्ट करने से बढकर पाप दूसरा नही । 
इसलिए हम उनका संहार करेंगे, हमे कुछ भी सकोच न होगा ।” 
परद्मावती---“तुम्हारा साथ देनेवाले इस समय कौन-कौन हैं ? ” 
प्रताप-- “कोई नहीं, हमारे राज्य के सरदारों को छोड़कर! मारवाड़, 
बीकानेर, अम्बर, अजमेर सबके-सब अकबर से जा मिले हैं। राजपूताना राजपुत- 
विहीन हो रहा है। एक-एक करके सब राजाओं ने अपना धमं, देश और अपनी 
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भीजन-पानी आदि का उचित प्रबन्ध करो | जब तक उनका भौजन न हौ जाय, 
हमे ने घुलाना। अभी तो उनके स्वागत के लिए ही जाते हैं, परन्तु मिलकर ही 
चले आयेंगे, कुल प्रबन्ध तुम्हें ही करना होगा ।” 
अमरसिंह चले गये। महाराणा भी इधर मानसिह के स्वागत के लिए अपने 
कुछ सरदारों को साथ लेकर चले । 
मारनासिह जिस जगह पर महाराणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह स्थान कमल- 
मीर के बिल्कुल पास ही था। प्रताप राजकुलोचित शिष्टाचार के साथ महाराज 
अम्बरपति से मिले और उनके इस परिश्रम के लिए वारम्वार धन्यवाद दिया। 
मानभिह ने भी मुगली सम्यता की काफी शब्द-जाल-रचना की, कहा, “इससे 
उत्तम अवसर द्यायद मेरे भाग्य मे कभी आया ही नही, आज मैं सिसोदिया-वंश के 
उज्ज्वल रत्न महाराणा प्रताप से मिल रहा हूँ, महाराणा का व्यक्ति-महत्त्व और 
बंश-महत्त्व भारतवर्ष में किसे मालूम न होगा ? मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि 
आज मेरे हृदय को चिरकाल की अभिलापा पूरी हुई।” 
महाराणा प्रताप ने नम्रता से कहा, “पैरा परम सौभाग्य है कि अम्बर-नरेद्ष 
श्रीमान्‌ मानसिह ने मेरे यहाँ पदा्पण करने का कप्ट स्वीकार किया। उनकी 
उदारता का इससे बढकर और क्या प्रमाण होगा? बिना प्रार्थना के ही मुझे 
सौभाग्य मिला, यह महाराज की ही महत्ता है ।” 
मानसिह को बड़े आदर-यत्न से महाराणा अपने यहाँ ले आये, उधर उनके 
टिकने को समुचित प्रवन्ध महाराणा-कुमार अमरसिंह ने कर ही रखा था। 
सानसिंह अपने साथियो सहित आनन्द से उसी भवन में ठहरे । 
अमर्रासह के प्रबन्ध से मानसिंह के भोजन आदि की तैयारी उदय सागर के 
तट पर ही बड़े समारोह से की जाने लगी । वेनीस का ही रूपक खड़ा कर दिया 
गया। तालाब के चारो ओर पानी के ऊपर धाट बेधवा दिये, अनेक प्रकार के पत्र- 
पुष्पों के तोरण-द्वार बनवाये गये, उनमें झालरें लगी, बड़े-बड़े झाड़ और फानूस 
टाँगे गये, चारो ओर रोशनी की जगमगाहट से विचित्र झोभा फैल गयी। फर्य 
पर सोने और चाँदी के अगणित बरतंन रकखेः हुए थे, जिनकी प्रभा से दर्शकों की 
आँखें चकाचौंध हो रही थी । लोगों के चेहरे पर एक अद्भुत चंचलता थी, गलती 
न हो, इसके लिए जैसे हजार आँखें हमेशा सतर्क हो । 
मानसिह साधारण मनुप्य न थे। वे बादशाह अकबर के दाहिने हाथ थे। मान- 
सिंह नहीते तो अकवर का इतना प्रभाव इतिहासकारो की दृष्टि में शायद ही 
रहता | अकबर के समय मे जितनी लड़ाइयाँ मुगलों ने फतह की उनमे अधिकांश 
मानसिंह की ही जीती हुई थी, और ये अकबर वही अकबर हैं, जिन्होंने चित्तोड़ 
का समूल ही नाश कर दिया, महाराणा प्रताप के जो प्रबल प्रततिद्वन्द्दो हैं, मेवाड 
की स्वतन्त्रता के प्रधान झत्रु । उधर मानसिंह राजपुत है, विधभियों से वैवाहिक 
सम्बन्ध करनेवाले, हिन्दू-सम्यता और हिन्दु कीति का नाश करके मुसलमानों का 
गौरव बढ़ानेवाले । इन अनेक कारणों से यह अतिथि-सत्कार विशेष महत्त्व 
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रखता था, और उसकी पूर्ति भी उसी तरह से की जा रही थी। जब से महाराणा 
ने ब्रत ग्रहण किया था, तव से उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन हो रहा था; वे 
फल-फूल और साधारण भोजन करके ही दिन पार कर रहे थे, उनके साथ उनके 
परिवारवाले और उनकी प्रजा भी सुख की कल्पना छोड चुकी थी। किन्तु यहाँ 
मानसिह के लिए सभी सामान तैयार किया गया था और विलासी मान पभिह के 
भोजन के लिए राजसी प्रबन्ध हुआ था। 
सब सामान तैयार हो गया। कुमार अमरपिह महाराज मानसिह को भोजन 
करने के लिए बुलाने गये। इघर चारो ओर आसन लग गये और लोग महाराज 
मानसिंह के आने की वाट जोहने लगे । सब लोग बड़े अदब-कायदे से पड़े प्रतीक्षा 
कर रहें थे। 
राजसी ठाट-बाट से महाराज मानसिह कुमार अमरसिह के साथ उस सजे हुए 
घाट पर आये | सजावट देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए। वार-वार महाराणा को घन्य- 
बाद देने लगे और शिप्टाचार दिखाने के विचार से विनीत शब्दों में,--इतने 
समारोह की क्या जरूरत थी, वार-बार कहने लगे । मानसिंह के साथी भी उनके 
स्वर में स्वर मिलाकर कुमार अमर सिंह को हर तरह से सन्तुष्ट कर रहे थे। 
मानसिह अपने साथियों के साथ आसन पर बैठ गये | सबके सामने थालियाँ 
रख दी गयी। सब लोगो ने आचमन किया, अपने-अपने इप्टदेव के नाम से अग्न- 
भाग निकाल दिया। 
मानसिह इस समय कुछ चिन्तित से हो रहे थे। वे महाराणा प्रताप से किसी 
शिप्टाचार के विचार से मिलने नहीं आये थे | उनका उद्देश्य कुछ और ही था। 
डनका भीतरी मतलब उनके साथी भी नहीं जानते थे। मानसिह को भुगलो के 
साथ रहकर घूर्तता की खासी आदत पड़ गयी थी। कितने ही राज्यों को उन्होने 
धोखा दिया । राजनीति के वे मशहूर जाता थे। अपने समय के वे प्रसिद्ध कुटिल 
मनुष्य थे। उन्होंने सोचा था कि इस वार महाराणा से मिलकर अपनी चालाकी 
और दिखावटी प्रेम के प्रभाव से प्रतापसिह को धोखा देकर अपना मतलब अच्छी 
तरह गाँठ लूँगा । वात यह थी कि जब से जहाँगीर के साथ उन्होंने अपनी बहन की 
शादी की थी, तब से राजपूतों की दृष्टि में वे गिर गये थे। और सब तरह की 
प्रतिष्ठा तो*वे प्राप्त कर चुके थे, परन्तु सामाजिक श्रेष्ठता उन्हे नही मिली, बडे- 
बड़े नामी घराते के क्षत्रियों ने उनके साथ खान-पान बन्द कर दिया था। इसके 
लिए अकवर भी कुछ न कर सकते थे। क्योकि वे ख़ुद अपना उल्लू सीधा कर रहे 
थे, उन्हे किसी दूसरे के दर्द की क्या फिक्र थी दूसरे उन्होंने पहले ही से घोषणा 
कर रखी थी कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप हम न करेंगे, इस घोषणा के कारण 
किसी राजपूत पर वे घामिक दबाव ते डाल सकते थे, किसी से कह न सकते थे कि 
तुम मानसिह के यहाँ भोजन करी, इससे उन्हें कोई लाभ भी न था, बल्कि राजपुत्ों 
के लड़ जाने से उन्हें नुकसान ही था । वे पहले तो प्रवर्तक होने का कुछ गर्व रखते 
थे, परन्तु पीछे से उन्हें हादिक कष्ट हो रहा था, सामाजिक शक्ति की सत्ता 
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भौजन-पानी आदि का उचित प्रबनंध करो | जब तक उनका भौजन न हो जाय॑, 
हमें न बुलाना | अभी तो उनके स्वायत के लिए ही जाते है, परन्तु मिलकर ही 
चले आयेंगे, कुल प्रबन्ध तुम्हें ही करना होगा ।” 
अमरसिह चले गये | महाराणा भी इधर मानसिह के स्वागत के लिए अपने 
कुछ सरदारों को साथ लेकर चले। 
मानसिह जिस जगह पर महाराणा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह स्थान कमल- 
मीर के बिल्कुल पास ही था। प्रताप राजकुलोचित शिप्टाचार के साथ महाराज 
अम्बरपति से मिले और उनके इस परिश्रम के लिए वारम्वार धन्यवाद दिया। 
मानमिह ने भी मुगली सम्यता की काफी शब्द-जाल-रचना की, कहा, “इससे 
उत्तम अवसर शायद मेरे भाग्य में कभी आया ही नहीं, आज मैं सिसो दिया-वंश के 
उज्ज्वल रत्त महाराणा प्रताप से मिल रहा हूँ, महाराणा का व्यक्ति-महत्त्व और 
वंश-महत्त्व भारतवर्ष मे किसे मालूम न होगा ? मैं ईश्वर को धन्यवाद देता है कि 
आज मेरे हृदय को चिरकाल की अभिलापा पूरी हुई ।” 
महाराणा प्रताप ने नम्नता से कहा, “मेरा परम सौभाग्य है कि अम्बर-नरेश 
श्रीमान्‌ मानसिह ने मेरे यहाँ पदापेण करने का कप्ट स्वीकार किया। उनकी 
उदारता का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा? बिना प्रार्थना के ही मुझे 
सौभाग्य मिला, यह महाराज की ही महत्ता है ।” 
मानसिह को बड़े आदर-यत्न से महाराणा अपने यहाँ ले आये, उधर उनके 
ठिकने का समुचित प्रबन्ध महाराणा-कुमार अमरसिंह ने कर ही रखा था। 
मानसिंह अपने साथियोंसहित आनन्द से उसी भवन मे ठहरे। 
अमरसिह के प्रबन्ध से मानसिंह के भोजन आदि की तैयारी उदय सागर के 
तट पर ही बड़े समारोह से की जाने लगी। वेनीस का ही रूपक खडा कर दिया 
गया। तालाब के चारों ओर पानी के ऊपर घाट बेधवा दिये, अनेक प्रकार के पत्न- 
पुष्पों के तोरण-द्वार बनवाये गये, उनमे झालरें लगी, बड़े-बड़े झाड़ और फानूस 
डॉँगे गये, चारो ओर रोशनी की जगमगाहूठ से विचित्र शोभा फैल गयी । फर्श 
पर सोने और चाँदी के अगणित वर्तन रक्खे, हुए थे, जिनकी प्रभा से दर्शको की 
आँखें चकाधौध हो रही थी । लोगो के चेहरे पर एक अद्भुत चंचलता थी, गलती 
न हो, इसके लिए जैसे हजार आँखें हमेशा सतकक हों । 
मानस्तिह साधारण मनुष्य न थे। वे बादशाह अकबर के दाहिने हाथ थे। माव- 
प्िह न होते तो अकबर का इतना प्रभाव इतिहासकारों की दृष्टि मे शायद ही 
रहता | अकबर के समय में जितनी लडाइयाँ मुगलों ने फतह की उनमे अधिकांश 
मानसिंह की ही जीती हुई थी, और ये अकबर वही अकबर हैं, जिन्होंने चित्तौड़ 
का समूल ही नाश कर दिया, महाराणा प्रताप के जो प्रबल प्रतिद्वन्द्वी हैं, मेवाड़ 
की स्वतन्त्रता के प्रधान झत्रु । उधर मानसिंह राजपूत है, विघमियों से वैवाहिक 
सम्बन्ध करनेवाले, हिन्दू-सम्यता और हिन्दु कीति का नाश करके मुसलमानों का 
गौरव बथढ़ानेवाले | इन अनेक कारणों मे यह अतिथि-सत्कार विश्वेप महत्त्व 
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रखता था, और उसकी पूर्ति भी उसी तरह से की जा रही थी। जब से महाराणा 
ने ग्रत ग्रहण किया था, तद से उनका जीवन एक तपस्वी का जीवन हो रहा था; वे 
फल-फूल और साधारण भोजन करे ही दिन थार कर रहे थे, उनके साथ उनके 
परिवारवाते और उनकी प्रजा भी सुस की कल्पना छोड चुकी थी। किन्तु यहाँ 
मानसिह के लिए सभी सामान तैयार किया गया था और विलासी मानसिह के 
भोजन के लिए राजमी प्रवन्ध हुआ था। 
सब सामान तैयार हो गया। कुमार अमरप्षिह महाराज मानसिह को भोजन 
करने के लिए बुलाने गये। इघर चारो ओर आसन लग गये और लोग महाराज 
मार्नामहू के आने फी बाट जोहने लगे । सव लोग बड़े अदव-कायदे से पड़े प्रतीक्षा 
फर रहे थे । 
राजमी ठाट-बाट से महाराज मानतमिह कुमार अमरसिह के साथ उस सजे हुए 
घाट पर आये । सजावट देसकर बहुत प्रसन्‍न हुए। बार-बार महाराणा को पन्य- 
बांद देने सगे और द्विप्टानार दिसाने केः विचार से विनीत शब्दों मे,--इतने 
समारोह की यया जरूरत थी, वार-वार बहने लगे । मानसिह के साथी भी उनके 
स्वर में स्वर मिलाकर कुमार अमर सिह को हर तरह से सन्तुप्ट कर रहे थे। 
मानसिह अपने साथियों के साथ आसन पर बैठ गये । सबके सामने थालियाँ 
रख दी गयीं। सब लोगो ने आचमन किया, अपने-अपने इप्टदेव के नाम से अग्र- 
भाग निकाल दिया । 
मानसिह इस समय कुछ चिन्तित से हो रहे थे। वे महाराणा प्रताप से किसी 
शिप्टाचार के विचार से मिलने नहीं आये थे । उनका उद्देश्य कुछ और ही था । 
उनका भीतरी मतलय उनके साथी भी नही जानते थे। मानपिह को मुगलों के 
साथ रहकर धूर्तता की खासी आदत पड गयी थी। कितने ही राज्यो को उन्होने 
घोषा दिया | राजनीति के वे मशहूर ज्ञाता थे । अपने समय के वे प्रसिद्ध कुटिल 
मनुष्य थे । उन्होंने सोचा था कि इस वार महाराणा से मिलकर अपनी चालाकी 
और दिपावटी प्रेम के प्रभाव से प्रताप्सिह को धोखा देकर अपना मतलब अच्छी 
तरह गाँठ लूँगा । बात यह थी कि जब से जहाँगीर के साथ उन्होंने अपनी बहन की 
शादी की थी, तव से राजपूतों की दृष्टि में वे गिर गये थे। और सब तरह की 
प्रतिष्ठा तो*बे प्राप्त कर चुके ये, परन्तु सामाजिक श्रेष्ठता उन्हे नही मिली, बड़े- 
बड़े नामी घराने के क्षत्रियों ने उनके साथ खान-पान बन्द कर दिया था। इसके 
लिए अकबर भी कुछ न कर सकते थे। क्योकि वे खुद अपना उल्लू सीधा कर रहे 
थे, उन्हें किसी दूसरे के दर्द की क्या फिक्र थी दूसरे उन्होने पहले ही से घोषणा 
कर रखो थी कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप हम न करेंगे, इस घोषणा के कारण 
किसी राजपूत पर वे घामिक दबाव न डाल सकते थे, किसी से कह न सकते थे कि 
तुम मानसिंह के यहाँ भोजन करो, इससे उन्हें कोई लाभ भी न था, बल्कि राजपुतीं 
के लड जाने से उन्हें नुकसान ही था । वे पहले तो प्रवर्तंक होने का कुछ गये रखते 
थे, परन्तु पीछे से उन्हें हादिक कष्ट हो रहा था, सामाजिक शक्ति की सत्ता 
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स्वीकार करने लगे । अस्तु, सम्माज के लोगों में मिलमे के लिए उन्होंने यही उत्तम 
सोचा कि प्रताप से यदि किसी प्रकार से भोजन-पास का सम्बन्ध हो जाय तो 
जातिवालों पर इमझ़ा प्रभाव पड़े बिना न रहेगा। इस समय प्रताप जैसा बंश- 
मर्यादा में श्रेप्ठ राजपूत्त और कोई नही । वे एक घूर्दता से प्रताप से मिलना चाहते 
थे। उन्होंने सोचा, --'मेवाड़ की इस समय वड़ी खराब हालत है, नित्तोड़ के 
नष्ट हीने के बाद से सिन्तोदिया-बंश मिर्जीव हो रहा है, यदि शोलापुर-विजय के 
प्रश्वात्‌ महाराणा के यहाँ जाऊँया तो इस विजय का प्रभाव अवश्य महाराणा पर 
पड़ेगा और अपने राज्य को अकबर के ग्रस्त से बचाने के लिए वे अवश्य ही मेरे 
सामने विनयधूर्जक पेश आयेंगे, और उस समय इन्हे निश्चित्त रहने का मौका 
हासिल कर लूंगा, यदि श्रवाप के साथ भोजन-पान का प्रबन्ध हो गया तो जाति के 
सब लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और मेरी गयी हुई सामाजिक प्रतिप्ठाओा 
जायगी ।' 
लेकिन जब भोजन के लिए आसन पर बैठे, तव उनकी क्ृत्पता की कव्ची 
दीवार आप हो ढह गयी, एकाएक कलेजे में तीर-सा आकर चुभ गया, अभिमान 
की ज्वाला में तमाम बदन घधक उठा) उस्ती आग में जसते हुए अमरतिह से 
उन्हीने कहा, “क्यों कुमार, तुम्हारे पिता अभी नहीं आये, उतके बिना हम कँसे 
भोजन करें ?” 
अमरखसिंह ने आलें मीची किये हुए उत्तर दिया, “आप भीनन कीजिए, दे 
आते हो होगे, कोई विभेष कारण होगा, शायद इसीलिए उन्हें रुक जाता पड़ा ।/ 
मानमिह ने कुछ देर और प्रतीक्षा की । उनका पैमे जाता रहा। आविश और 
उत्कण्ठा में भरकर कुछ रूखे स्वर से उन्होंने कहा, “महाराणा का यही अतिधि- 
सत्कार है? इतनी देर हो गयी और न भाये । 
बिनयपूर्वक महाराणा के मन्त्री ने कहा, “महाराज, इतने अधीर न हों, 
महाराणा फी तवीयत अच्छी नही होगी, नही तो अब तक वे अवश्य आ गये होते । 
आदमी भेजा है, अभी महाराज को खबर मिल जायगी।” जे 
मानसिह कुछ देर बैंठ रहे । उनके साथी भूख के मारे हैराव हो रहे थे, यह 
प्रसंग उन्हें बिल्कुल न सुहाया, वे मानसिंह पर मन-ही-मत विगड़ रहे थे । 
मानतिंह उठ खड़े हो यये । उसके साबियों ने भी उनझ्य अनुसरण क्रिया । 
अपमान के विचार में मानसिह का वैहरा उतर रहा था। उन्हीने गम्भीर स्वर मे 
कुमार में पूछा, 'वर्यों कुमार, कोई खबर आगी ? " हे के 
वविताजी ती सिर-दर्द से बेचैन हैं ।'' विनयपूर्वक अमरमिह ने उत्तर दिया । 
सावन को अँधथेंटी रात में तालाब का पानी जिस तरह घोर काला, -कासा- 
हो जाता है, उसी तरढ़ मानसिह की ._ अयाबदी हो. पट 
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दवा करेंगे; चलने से पहले हम एक वार अपनी आँखों महाराणा की हालत देख- 
कर जाना चाहते हैं।” विपाक्त सर्प फन खोलकर खड़ा था, परन्तु दूसरी ओर भी 
काफी जहर था, वह चोट नही कर सका। 

“मं महाराणा को आपकी आज्ञा अभी चलकर सुनाता हूँ, आप कृपा करके 
कुछ देर ठहरिए ।” कुमार ने विनयपूर्वक कहा ! 

“हाँ | अपनी आँखों देखकर जाइए, अम्बर नरेश ! ” कहते-कहते महाराणा 
मूर्तिमान धैसे की तरह अपने झरीर-रक्षको को साथ लिये हुए गवित मानपभिह के 
सामने आकर खडे हो गये। सब लीग बुद्धिरहित हो, महाराणा की उदार गम्भीर 
मूर्ति को कुछ देर तदा एकदृष्टि से देखते रहे । 

मानसिह---"अतिथि-सत्कार की अच्छी विधि रही यहाँ महाराणा ।” 

“त्रुट्धि क्या हुई कुछ समझ में न आया राजा साहब, कहिए ?” महाराणा ने 
उतनी ही मात्रा मे कहा ! 

“मुझे शायद आपने अपने राज्य का किसान समझ लिया था ?” मानसिह 
ने घृणा से नाक-भी सिकोड़कर कहां । 

“मेरे किसानों की महत्ता आप न समझेंगे। मैंने आपको भारत-प्रसिद्ध 
मानसिंह ही समझा था और आपका स्वागत भी तदनुसार ही किया । आप मुझे 
अपनी और किस सेवा में लाना चाहते थे ?” महाराणा ने शान्त भाव से कहा । 

“खूब स्वागत किया आपने घर बैठे हुए। मुझे स्वागत की यथेप्ट शिक्षा 
दो !” विरकित से मानसिह ने कहा । 

“मेरा पुत्र, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी आपकी सेवा में मौजूद था, अम्बर- 
नरेश | ”” 

“बहू बालक है, प्रताप ! ” 

“प्रताप ब्रती है मानसिह ! ” 

“ब्रत॒ ग्रहण मेरे स्पर्श से न छूट जाता, प्रताप ! ” 

“मानिह ! तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। संस्पर्श दीप किसे कहते हैं, अब 
तुम ने समझोगे। मुसलमानों की अभेद मित्रता ने तुम्हारे उस भाव को नप्ट कर 
दिया है। धर्म की शिक्षा तुम्हे नही मिली । मानसिंह ! तुम हिन्दू के वेश में म्लेच्छ 

हो गये हो, तुम्हारे विचार इसीलिए असंस्कृत हुआ करते हैं । यदि मेरी रुचि 
तुम्हारे साथ भोजन करने की न हो, तो तुम्हें वया अधिकार है कि तुम इस तरह 
के अनुचित शब्दों का प्रयोग करो ? यह अधिकार तुम अकबर से प्राप्त कर सकते 
हो, जिसके सुपुश्र से तुमने अपनी बहन की झादी की है, मानसिह ! अभी दो 
पीढियाँ भी नही बीती, तुम शुद्ध क्षत्रिय थे, आज मान के घमण्ड ने तुम्हे अन्धा 
कर दिया है, तुम समझते हो तुम्हारे सम्मान से डरकर वीर क्षत्रिय तुम्हारे साथ 
भोजन कर लेगा! आज अम्बर का इतिहास, चित्तोड का इतिहास होता, सहसों 
राजपूत तुम्हारे छोडे हुए अन्न को प्रसाद की तरह ग्रहण करते । मदि तुम्हें अपने 
बंश का कुछ भी गौरव होता, तो आज दिल्‍ली के तख्त पर अवबर की भत्ता न 
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रहती, वहाँ राजपूत दिखलायी पड़ते ! ” 

“कठपना से सत्य विल्कुल पृथक है प्रताप, कुछ ओजस्वी शब्दों के सहारे 
कभी जीवन का निर्वाह नही होता। यह अदूरदबिता है। मुसलमानों को कई 
शतताब्दियाँ इस देश में राज्य करते हो गयी) अब उनसे सम्बन्ध करना ही धर्म है। 
धर्म एक है। मनुष्य-मात्र से मनुष्य का सम्वन्ध हो सकता है प्रताप ।” मानसिंह 
ने गम्भीर होकर कहा । 

“अपनी कमजोरियों को इस तरह से छिपाते हो मानसिह ! तुम्हारे 
वाग्जाल को साधुवाद है ! शायद यह भी अकबर के संग का फल है और अपने 
को धोखा देने के पाप से शायद निश्चल भी इसीलिए हो। सहयोग की बात 
जो तुमने कही, यह किसी हद तक मान्य है। परन्तु सहयोग कभी एकतरफा नहीं 
हुआ करता | बादशाह ने तुम्हें या तुम्हारे किसी घराने को मुगल-लड़कियाँ दी ? 
यह वैसा ही सम्बन्ध है, जैसे मालिक और गुलाम में हुआ करता है। इस सहयोग 
की इतनी वैज्ञानिक व्याख्या बाहियात है, मानिह, अपनी भावना को देखो ।” 

“प्रताप को सम्यतापूर्वक वार्तालाप करना भी नहीं आता, यह मालूम वे 
था।! 

“और वह सभ्यता भी तुर्की-सम्यता होगी ! ” प्रताप हेंसे । 

“प्रताप, तुम अवश्य ही समझते होगे आज तुम जिसके साथ इतने स्वच्छन्द 
भाव से वार्तालाप कर रहे हो, वह कौन है ? ” 

“एक मुगलों का गुलाम, कुल का कलंक, घ॒र्में का नास्ति, देश की आग, 
अकबर की छुरी और जहांगीर का--।7 

“महाराणा--” मन्‍्त्री ने रोक दिया ! 

“याद रखना प्रताप इन शब्दीं को । उत्तर कभी दूँगा ।” 

“प्रतीक्षा रहेगी, मानसिंह !” 


सप्तम परिच्छेद 


दिल्‍ली-दरबार 


एक नवयुवक घोड़े पर चढा, प्रचण्ड घूप बरदाइत करता हुआ उद्देश्य से रहित 
मुरझाया हुआ-सा जा रहा है। चिन्ता की कालिमा तमाम मुखमण्डल पर छायी हुई 
गरुवक की परिस्थिति का परिचय दे रही है। नियति के तिर्मय कराधात से जैसे 
उसका सम्पूर्ण जीवन जर्जर हो गया हो, शीत की कठोरता की मार न सह सकने 
के कारण जैसे कोमल पल्‍लव मुरझाकर अन्तिम साँस भर रहा हो। युवक अन्य- 
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मन&्क हो रहा है, मानो तमाम विश्वप्रकृति उसके साथ असहयोग करने के लिए 
तुली हुई है, जहां कही वह सफल मनोरथ होने को सहायता प्राध्ति के लिए जाता 
है, वही से प्रकृति की कठोर उद्ृण्डता के कारण उसके पैर उखड़ जाते, उसे 
आश्रम नही मिलता, वह उज्ज्वल आकाश की निस्सीम शुन्यता को एक वार 
उदास दृष्टि से देसकर आँखें नीची कर लेता ! अपने सुख-समृद्धिवानू जीवन के 
पिछले हर्प की याद करके वर्तमान समय की बदली हुई अवस्था पर विचार जब 
करता हैं, सृष्टि एक दूसरे हो रूप मे उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, उसके 
साथ पूर्वंसमय का कोई चिह्न नही रहता । 

युवक सोच रहा है, घोडा निर्लक्ष्य रास्ते पर धीरे-धीरे चला जा रहा है, 
'अब क्या करता ठीक होगा ? जिस किसी तरफ दृष्टि जाती है, कहीं भी तो 
भोजन-वस्त्र का उपाय दृष्टियोचर नही होता, और राजपृत-महाराज के यहाँ 
जाऊं भी किस तरह जब कि गुलाम हैं, वे-- क्या करेंगे मेरे लिए ? बदनामी 
होगी, इससे तो मर जाना लाख दर्जे अच्छा है। मरे ? नहीं, क्यों मर ? आत्म- 
घात महाप/तक कहा गया है । किर २ 

गुवक ने आँख उठाकर देखा, कुछ लोग सामने से आते हुए दीख पड़े, एकाएक 
युवक की विचारधारा पलट गयी। लोगो से उसने पूछा, "बयो भाई, दिल्‍ली का 
राष्ता यही है ? ” “हाँ ! ” 

मुवक ने एक बार उन लोगों को अच्छी तरह देखा । उसने उन लोगों से 
दूसरा प्रश्न न किया, शायद अपनी उच्चता के विचार से उसने एक बार आकाश 
की ओर देखा, ठीक दोपहर था, उसने सामने देखा, गौर से देखता रहा, फिर कुछ 
तेजी से घोडा बढ़ाया । 

एक पेड की डाल से घोडे की लगाम बाँध दी और खुद एक पत्थर पर पेड़ 
की छाया में बैठ गया, सोचते हुए आप ही उसका सिर घुटने से लगी हुई दोनों 
हथेलियों के बीच मे आप ही आकर रखा गया। जब होश में आकर उसने आँख 
उठायी, तब दोपहर ढल चुका था। एक साँस छोड़कर वह उठा, पास के तालाब में 
घोड़े को पानी विलाया और फिर उसी तरह उसे बांधकर उस शिला पर जा बैठा । 
चिन्ता का तार खिचता-खिचता जैसे समाप्त हो न होता हो और इससे बह और 
परेशान हो रहा हो । ललाट की सिकुडनें, गाल और होंठो की आरुद्ित मुद्रा उसकी 
विरवित के प्रकट चिह्ने थे। विधाम से जैसे और जी ऊद रहा हो | उस समय की 
तिरस्‍्कृत चिन्ता द्वारा किये गये प्रबल भाक्रमण के कारण, युवक ने डाल से लगाम 
स्रोत्न ली और फिर धोड़े पर सवार हो गया । 

'कितना बड़ा अन्याय है? अधिकार के मद में मनुष्य अपनो दाबित का 
कितना दुश्पमोग करता है ? और यही एक शक्ति किसी दूसरी जाति का गता 
घोंटतो, दूसरी जाति के बच्चों को नेस्तोनावूद कर देती, अपनी जाति के अहृरमर 
का क्षण्डा ऊंचा उठाती, उस समय विजयी जातिवाल उस शामक की स्तुति- 
वन्दना करते, उसे देवता से भी श्रेष्ठ मानते हैं। और जब दूसरी जाति के पदा- 
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घातों से उनकी अपनी स्वतस्त्रता की रंगभूमि भूमिसात हो जाती है, बालकों के 
चीत्कार से आदाघ्य गूंज उठता है, तब दूसरे की विजय का यथार्थ सम्मान करना, 
उसे न्याय पुरस्कार देना वे भूल जाते हैं! युवक सोच रहा है। 

“तुम भ्रम कर रहे हो; सत्य की परीक्षा इसे नही कहते; जिस तरह मनुष्य- 
धर्म है, उसी तरह एक जाति-धर्म भी है; विचार जाति-धर्म से करो, 'स्वधर्मे 
मरणं श्रेय: परधर्मो भयावह: ।” सोचो; एक जाति दूसरी जाति को सताती है; 
उसे अपना गुलाम बनाती है; उसका सर्वेस्व लेकर बदले में उसे कुछ भी नहीं 
देती; उसके सम्राट के आप्तन पर बैठकर उसकी शिक्षा और भोजन-वस्त्र का 
उपाय नहीं करती; वह जाति हरगिज वरेण्य नहीं हो सकती; उससे लड़गेवासी 
जाति उसकी नीचता का ही विरोध करती है ! येन-केन-प्रकारेण; आदर्श भी यही 
है; होना भी ऐसा ही चाहिए; अपनी उन्नति के लिए करना भी यही श्रेयस्कर 
है।” किसी ने युवक के कान में बड़े प्रभावशाली स्वर से कहा । 

एक वार उसे चक्‍कर-सा आ गया; वेंह कुछ स्थिर भी हुआ; परन्तु उसकी 
प्रकृति इससे सहमत नही हो सकी; उसने फिर विरोध किया, “वाह ! तमाम 
विराट प्रकृति अच्छे भाव से एक-दूसरे को गूँथे हुए हैं; कीट से लेकर प्रत्येक 
मनुष्य तक उस एक ही धागे में पिरोये हुए हैं; इस विचार से विरोध किसी भी 
प्रकृति का न करना चाहिए। चाहे वह विजातीय भी क्‍यों न हो; इस विरोध को 
दुर्वेलता ही समझना चाहिए।।./ 

“समाज में इस तरह की दुर्वलता का होना अनिवार्य है; यदि सुख के नाम से 
कोई चित्र होगा भी तो दुःख के आकार की कोई बस्तु होगी, पारस्परिक विरोधी 
भावों के बिना कभी प्रगति हो नही सकती; उत्थान और पतन, विद्वत्ता और 
मूर्खेता, विजय और पराजय इस तरह के ही चित्रों से संसार, जाति, एक और 
अनेकों की व्याख्या हो सकती है; जब तक तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, सोच 
सकते हो, अपने कत्तंव्य का विचार कर सकते हो, तब तक तुम्हें इन दोनों को 
स्वीकार करना होगा ।” फिर युवक को उसी तरह पुरजोर उत्तर मिला । 

उसने सोचा, 'तो मैं क्यो अपने अपमान का बदला न लूँ, चाहे जिस तरह से 
हो, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म तो सब लगे ही हुए हैं ।' 

“पाप का आश्रय लेना शास्त्र का विरोध करता है। पाप का आश्रय लोगे 
तो समाज से तुम एतित होगे, समाज के शंब्दार्थ कर उस तरह से बिरोध होता है, 
समाज, समाज नहीं रह जाता । समाज तो वही है, जिसमें तुम्हारी सम्पक्‌ उन्नति 
हो, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक हमने जो पहले यह कहा 
है कि धर्म के साथ अधर्म का होना अनिवाय॑ है, उसके ये अर्थ नही हैं कि अप्॒र्म 
जानबूझकर किया जाय, इस तरह दृष्टि अधोमुखी हो जाती है, लक्ष्य से च्युत 
होकर पत्तित होना पडता है| वहाँ अधघर्म की व्याख्या सिर्फ इसलिए है कि वह 
दत का समर्थन करती है; तुम्हारी जाति के सर्वोच्च लक्ष्य में यह धर्माधर्म कुछ भी 
नहीं है, परन्तु समाज को उस जगह तक ले जाने के लिए पतन के अवश्यम्भावी 
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होने पर भी, उन्नति उसका लद्ष्य रपा गया है, तम अपने मनुष्यत्व के वल' से 
बढ़ो |!” 

युवक का मस्तिष्क तप्त हो उठा, निश्चय जाता रहा, विक्षिप्त की तरह बह 
फिर संसार में शून्य अन्पकार-ही-अन्धकार देसने लया । 

इस तरह के मानसिक प्रश्नोत्तरों की विचित्र परिस्थिति में विक्षुब्ध युवक 
को कई दिन हो गये । वह रास्ता पार करता जा रहा है। वारम्वार उसकी « न्तः- 
प्रकृति उसे उसके लक्ष्य से हटाने की चेप्टा करती थी, परन्तु वाहर पंकिल प्रकृत्ति 
को हो युवक महत्त्व देता और उसी के बल पर भरोसा रखे हुए जीवन के दोपक 
को अनिर्वापित रखने के इरादे से कल्पना की आड लेकर बढ़ता चला जा रहा है। 

“बरयों भाई, दिल्‍ली अभी कितनी दूर है ?” युवक ने पूछा । 

"बस आ गये, आज द्याम तक पहुँच जाओगे, कौन हो ? ” 

“मैं राजपूत हूँ ! ” युवक ने परीक्षा की दृध्टि से मुगलों को देखा। 

“नौकरी करोगे २” 

“हाँ, बुछ ऐसा ही विचार है।”” 

“साफ खुलकर कयों नही कहते ?” 

“और कितना साफ सुनना चाहते हो ? ” 

“आधछिर को गेंवार ही ठहरा ।” मुगल ने लापरवाही से कहा 

दठे धादुयं समाचरेत्‌ ।' युवक ने सोचा । 

“क्या सोचता है वे ! ” मुगल ने मुस्कुराकर घमण्ड से कहा । 

युवक की निगाह बदल गयी। दायें-बायें देखा, कही कोई न था। सामने देखा, 
रास्ता साफ नजर आया । एक तेज निगाह मुगल पर डाली । मुगल ने तलवार के 
कब्जे पर हाथ लगाया । “कुछ हौसला भी रखता है ?” मुगल ने युवक की ओर 
सामने ही धोडा बढ़ाया । 

“अच्छा, हे ईईवर ! ” एक वार फिर आकाश की ओर ताककर युवक ने 
तलवार फुर्ती से निकाल ली। कुछ ही समय में मुगल-सैनिक का शरीर निष्प्राण 
हो गया। युवक ने तेजी से घोड़ा बढ़ाया । 

राजपूत थुवा के अशान्त मन को इस घटना ने और भी चंचल कर दिया। 
अब तक हृदय में निराशा की मलिनता थी; अब प्राणों का भय समा गया। रह- 
रहकर अपराधी की दृष्टि से आग्रे-पीछे देखकर युवक घोड़ा बढ़ाने लगा । किसी 
को सामने से आते हुए देखकर एक वार प्राणी मे खलबली मच जाती, हृदय काँप 
उठता । उसकी यह चिन्ता, दुख, भय और शंका को ढेंकने के लिए ही मानो शत- 
शत प्रार्थनाओं के पश्चात भगवान सूर्यदेव अस्ताचल की ओर अग्रसर हुए। पृथ्वी 
पर अंधेरा छा गया। युवक ने दिल्‍ली मे प्रवेश किया । 

युवक सीधा महाराज मानसिह के डेरे पर पहुँचा। परिचय पा महाराज 
मानसिह ने युवक को बड़े आदर-यत्न से रखा। दुसरे दिन दरवार ले चलने का 
वचन भी दिया। हृदय में एक दूसरे प्रकार का आवन्द अनुभव हुआ; जैसे एक 
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असम्भव प्रश्न के हल होने को सम्भावना दीख पड़ती हो। 

एक ही दिन के वाद उस युवक में जो आकस्मिक परिवतंन हुआ, देखकर 
उसके आइचर्य की सीमा न रही । अब किसी कर्मचारी से मुलाकात होती है, तो 
नजर आप ही झुक जाती है, पहले का गे न जाने किस अनजान शक्ति ने नष्ट 
कर दिया | न वह आत्म-गौरव रहा, न वह पहला अभिमान । मन्त्र की तरह युवक 
अपने परिवर्तन को देखता जा रहा है। इस समय भी उसके पूर्वाजित संस्कार उसे 
सावधान कर रहे हैं; जीविकार्ज के लिए अन्य उपाय निकालकर चलने का 
इशारा कर रहे हैं; पर उसके स्वाभिमान की वक्रता की ही विजय होती गयी । 
घम्म को उसने ढोंग करार दिया । जाति के अभिमान को उसने व्यर्थ का ढकोसला 
समझा। संसार को अपना स्वार्थ निकालनेवाला नीच सिद्ध करता ग्रया। कही 
भी जैसे दया, प्रेम, मैत्नी, करुणा, त्याग और परोपकार का अस्तित्व न हो, 
बल्कि ये स्वार्थ-साधना के ही एकाएक आकर्षक रूप हों। इस समय उसके हृदय 
में घोर रजोगुण का राज्य हो रहा है, भपने बाहुबल से वह्‌ संसार को दिखा देना 
चाहता है कि एक असहाय मनुष्य भी अपनी शक्ति और सामथ्ये से उन्नति के 
उच्च शिखर पर पहुँच सकता है। जिस समय से मुगल-बादशाह से मिलने की 
सूचना उसे मिली, वह अनेक प्रकार की सुखकर कल्पनाओं में वह रहा है । उसकी 
उदृण्ड प्रकृति को जैसे अत्याचार करने का जबरदस्त सहारा मिल गया हो और 
बहू अपनी मानसिक विजय के गर्व में उन्‍्मत्त हो रही हो। 


आज शाही दरबार ने कुछ और ही रूप धारण कर लिया है, मानो, वेश्या ने 
किसी प्रसिद्ध ऐश्वर्यवाले को फेंसाने के लिए कृत्रिम अनेक प्रकार के हाव-भाव 
दिखाने के लिए अपनी सम्मोहन शजित का पूर्ण प्रयोग किया हो । युवक फाटक के 
पास्त आया तो किले की रक्षा का प्रबन्ध देखकर दंग रह गया | सहस्रों मुगल भौर 
राजपूत सैनिक सशस्त्र किले के पहरे में चक्कर लगा रहे थे। वैभव ने बरवरस 
युवक का मस्तक झुका दिया। अपने साथियों के साथ वह भीतर गया । वहाँ की 
मणि-रत्नो गे जटित विशाल अट्टालिकाएँ जैसे गे से युवक को देख रही थी। 
उसकी तुच्छता पर हँस रही थी। मानो कह रही थी कि संसार की कोई भी शवित 
. हमारे ऐश्वर्य की समता नही कर सकती और तू घमण्डी युवक अब तक हमारे 
विरोध का दावा कर रहा था ? युवक को एक प्रकार का नशा चढ आया; यह 
वह नशा था जो मनुप्य को विवज्ञ करके वश्लीभूत कर लेता है। युवक ने आत्म- 
समर्पण कर दिया, उसके मनुष्यत्व की पराजय हुई, बादशाह अकबर का सावे- 
औम प्रमुत्व स्वीकार कर लिया। चारो ओर की प्रसन्‍नता पर उसकी दृध्दि 
गयी; अब वह उसी प्रसन्नता का हो गया, उसे भी आनन्द हुआ। चारों ओर 
के प्रचुर फूलो पर नियाह गयी, फव्वारे देखे; कीमती पत्थर की बनी हुई बऋ 
राहों के कुटिल सौन्दर्य पर ध्यान गया, क्यारियों की भव्यता देखी; सब सुन्दर 
थे, उसे आनन्द भी मिला । 
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“देखी, हम लौग जिस तरह से सलाम करें, उसी तरह से बादशाह कौ सलाम 
करना, नही तो वेअदबी समझी जायगी, और इसकी सजा बडी कड़ी है ।” एक 
साथी राजपूत ने कहा । श्रुवक ने सुन लिया। प्र झुकांगे हुए कुछ सोचने लगा, 
चिन्ता आप ही आयी, किसी ने हृदय में कहा, 'तुम्हारी शवित का नाश अभी नही 
हुआ, अब भी संभलो, लौट चली, कया रखा है, कुछ चमकती हुई इमारतों जौर 
पत्थरों में होंगे वे बहुमूल्य हीरे, ससार में अलस्य ! परन्तु तुम्हारी आत्मा का हीरा 
इनसे बहुत मूल्यवान है, अपने मौरव का कुछ तो विचार करो [/ 

युवक मुस्कुराया । मन-ही-मन कहा, “तुम उस समय कहाँ थे, जब मेरा अप 
मान किया गया था ? तुम्हारी शवित उस समय कहाँ छिपी थी, जब मेरे किसी 
भी अधिकार का मूल्य नही समझा गया, जान पड़ता है कि तुम मेरे शत्रु की सिद्धि 
की हुई ऐन्द्रज।लिक शक्ति हो । तुम जाओ, तुम्हारे जाल से मैं अवश्य बाहर हूँगा 
“+नीच ! ” 

"देखो, सावधान हो जाओी, बादशाह सलामत दरवार में आने ही वाले है--- 
वह देखो, तर्त दिखलायी पड़ रहा है। बड़े-बड़े राजा-महाराजा, अमी र-उमरा, 
वजीरे-आजम ओर सुबेदार आदि दरबार में हाजिर हो गये है। वह देखो, उस 
तरफवालो कतार हम राजपूत राजाओं की है।” 

युवक ने सुन लिया । ध्यान से देखा। एक वार हृदय काँप उठा | इतना बडा 
बैभव उसने कभी नही देखा था । 

राजपूत साथी अपने नवागत युवक को साथ लिये हुए अपनी जगह पर जाकर 
खड़े हो गये । सब लोग खड़े हुए बादशाह के आने की प्रतीक्षा मे ही थे। युवक भी 
अपने साथियों के साथ खड़ा रहा। 

बादशाह आये | दरबार गर्म हो उठा । लोग साँस भी विचार करके छोड़ने 
लगे। शाहशाह आज दूसरी ही पीशाक में थे। लोगों मे आरचरय्य॑ की मात्रा बढ़ रही 

थी। साथ ही श्रद्धा भी ह॒द तक पहुँच रही थी। बड़े भदव से झुककर अपती जगह 
से सलाम करते हुए बड़े-बड़े राजा-महाराजा शाह के सिद्दासन तक जाते और उसी 
तरह सलाम करते हुए आज्ञा के लिए सिर झुका खड़े हो जाते । 

मुबक की बारी आयी । उसने भी वैसा ही किया। जब वह अपनी जगह पर 

आकर खडा हुआ, तव महाराजा मानसिह ने शाहशाह को युवक का परिचय 
दिया। 

अकबर मुस्कुराये । उसी मौन कटाक्ष में अपने सिपह्सलार की ओर देखकर 

अपनी चंचलता का अर्थ प्रकट किया | मुसलमान वोरों में एक छोर से दूसरे छोर 
तक बैसी ही अवज्ञा की मिली हुई मुस्कुराहुट फेल गयी । 

राजपूत सरदारों की दृष्टि मे जैसे तीर चुम गया, परन्तु यह भाव छिपा न 

रहा। दुबंलता से पैदा हुई ग्लानि का गाढा रेंग चढ़ गया। सबने आँखें नीची कर 
ली। मन को सैकड़ो विच्छू डंक मारने लगे। कलेजे पर सौ मन का पत्थर रखा 
गया | गुवक ने भी समझा । एक बार उसके गौरव की बड़ी कश्षीण झलक उसके 
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हँंदय में आयी और करुणा-भरी दृष्टि से उसकी ओर हौकर चली गयौ। सवाग 
विवज्ञता ने जकड़ लिया। मन्त्र की तरह वह चुपचाप खड़ा रहा । 

इसी समय शाहंथ्याह ने मुस्कुराते हुए युवक से पूछा, "तुम्हारा नाम क्या है ?” 
“शवितसिह,” आवाज भरी हुई थी, गला सूख रहा था। 

“दक्तिसिंह, तुम प्रताप के भाई हो ?” अकबर की दृष्टि युवक का मर्भस्थल 
देख रही थी। 

“हाँ, जहाँपनाह ! ”' शव्तिसिंह को परतन्त्रता का बोझ मालूम हुआ। 

“जहाँपनाह, इनके साथ अन्याय किया गया है, प्रताप ने इन्हें अपने राज्य से 
बाहर निकाल दिया । अब शाहंशाह की खिदमत में ये अपने दिन ग्रुजारना चाहते 
हैं।” मानसिह ने कहा । 

“राजा मानरसिह, इन्हें पाँच हजारी मनसब दिया गया ।” अकबर ने सहानु- 
भूति की दृष्टि से देखा |” ५ 

भक्ति से शक्तिर्सिह का माथा झुक गया। अकबर दूसरे सरदारो को राज्पूतो 
प्र की गयी अपनी कृपा की दाशंनिक मौलिकता समझाने लगे । 


अष्टस परिच्छेद 
हल्दीघाटी का सूत्नपात 


मार्नासनह्‌ चले गये। हृदय मे प्रतिहिसा की भ्रचण्ड ज्वाला धधक रही थी। प्रताप 
का किया हुआ अपमान भानसिह को असह्य हो रहा था। आशा की पूर्ति न होने 
पर क्रोध का प्रबल रूप घारण करना बिल्कुल स्वाभाविक था| दिल्‍ली तक तमाम 
रास्ते में वे यही सोचते गये कि किस तरह प्रताप की इंट का जवाब पत्थर से दिया 
जाय । मार्नसह शोलापुर बिजय करके लौटे थे। इसलिए दिल्‍ली में उनका बड़ा 
स्वागत हुआ। स्वयं बादशाह अकबर किले की फाटक तक चलकर उनसे मिले। 
बड़े प्रेम से उन्हें भीतर अपने कमरे में ले गये । एकान्त में उनसे युद्ध-सम्बन्धी सब 
बातो की जानकारी हासिल करने लगे। 

मानसिह के चेहरे पर वह रोशनी न थी, जो विजयी मनुष्य में होनी चाहिए । 
अकबर की उनका चेहरा देखकर पहले ही आदइचय्य हुआ था। युद्ध की विजय पर 
सन्देह हुआ । परन्तु खबर झूठ नही हो सकती, कभी-कभी उन्हें विश्वास भी होता 
रहा। फिर मानसिह के मार्ग-श्षम को ही उनके मुरझाये हुए मुख का कारण 
समझा। अकवर के प्रश्नों का उत्तर मानसिंह अन्यमनस्क होकर दे रहे थे, जैसे 
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उनके प्रइनों से उनका कोई सम्बन्ध न हो, जैसे युद्ध में वे थे ही नही। 

अकबर से न रहा गया। आश्चयं से उन्होंने पूछा, “राजा मानसिंह, आप 
इतने मुरझाये हुए क्यों है? आपको तो खुश होना चाहिए ।” 

“एक दूसरी बात पैदा हो गयी है । मैं कया कहूँ शाहंशाह से, मेरा घोर अप- 
मान किया गया है। 

“किसने आपका अपमान किया ? क्‍या उसे मालूम नही था कि मानसिह कौन 
है ? मेरी समझ में नही था रहा मानसिह, मामला क्या है ? साफ-साफ कहो ।” 

“मैं महाराणा प्रताप से मिलने गया था । मेरा मतलब यह था कि उसे शाहं- 
शाह से मिलने के लिए राजी करूं, उसे समझाऊँ कि हठ छोड़कर दूसरे राजपूतों 
की तरह वह भी मिले और सुख से रहे। वागी होकर ज्यादा दिनो तक उसका 
रहना दृश्वार है। शाहंशाह से कहते हुए मेरा खून खौल रहा है कि उसने सम्राद्‌ 
का अपमान किया। मुझे कहा कि जहाँगीर को अपनी बहन देकर अब मुझे नसीहत 
करने आये हो ! ” 

“तब आपने इस गँवार राजपूत के लिए क्‍या सोचा ?” 

“मैं चाहता हूँ कि इसको कब्जे में लाऊं, शाहंशाह का यहू बागी राह पर 
आये, नहीं तो राजपूत-भर में यह आग फैलेगी और तमाम गेंवार राजपुत शाहं- 
शाह के खिलाफ वलवा करने के लिए तैयार हो जायेंगे ! ” 

“ठीक है, ऐसा ही करो, मैं ज़रा और सोच लूं, अच्छा, आज तुम जाो, 
आराम करो ।” 

मानसिह चले गये ! अकबर अपने कमरे मे भकेले बैठे हुए सोचते रहे । जिस 
बुनियाद पर इतने बड़े साम्राज्य की उन्होने प्रतिष्ठा की है, उसका विरोध करने- 
वाला एक राजपूत शाहशाह का सामना करने के लिए तैयार है ! उसे अपने वश 
में लाना जरूरी है। मार्नसह ने ठीक कहा है कि यह आग तमाम राजपुतों मे फैल 
सकती है और राजपूततों से बढ़कर मुगल-साम्राज्य का शत्रु कोई नही है। 

दूसरे दिन शाहँशाह ने अपने चुने हुए सरदारों को बुलाया, जो राजपूत थे 
और राजपूतों के कुल भेद जानते थे। सबसे पहले सम्राट्‌ को शक्तिसिह की याद 
आयी। इस दिन के लिए ही उन्होंने श्वक्तिसिह को रखा था। सम्रादु याद कर 
रहे हैं, यह सुनते ही शवितर्सिह को जैसे स्वर्ग का राज्य मिल गया। जब एकान्त में 
अकबर के पास पहुँचे और बड़े आदर से अकबर ने उन्हें बगल में बैडाया, तब तो 
उनकी रही-सही अक्ल भी आनन्द-रस में घुलकर पिघल गयी। उन्होंने अपने को 
महाभाग्यवान्‌ समझा और शीघ्र ही मानसिंह की तरह किसी उच्च पद पर अधि- 
कार करने की कल्पना करने लगे। 

अकबर ने बड़े प्रेम से पूछा, “शक्तिर्सिह, आज एक जरूरी काम आ पड़ा है 

और वह तुम्हीं से पूरा होगा ।” 

“मैं शाहृंशाह की आज्ञा पूरी करने के लिए कोई बात उठा न रखूंगा।” 

शक्तिसिह ने गे से सीना तानकर कहा ! 
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“मुझे पूरा विश्वास है शवितासह। तुम्हारा बंदंला चुकाया जायेगा । वह दिन 
तुम्हें न भूला होगा, जब प्रताप ने तुम्हें अपने राज्य से बाहुर निकाल दिया था। 
तुम्हारे लिए कोई इन्साफ नहीं किया। तुम्हारी जान की कुछ भी कीमत नही 
समझी [” 

“हाँ, शाहुंशाह ! ” दवितिर्सिह शंका की दृष्टि से अकबर को देखने लगे । 

“अब तुम हमारी फौज लेकर अपना बदला चुकाओ ।” तीव्र दृष्टि से शक्ति- 
सिह को देखते हुए । 

“मैं हर तरह से शाहंशाह को आज्ञा पालन के लिए तैयार हूँ ।” 

“कितनी फौज चाहिए तुमको ?” 

“फौज से काम न होगा सम्नाट्‌ । राजपूर्तों को फौज के बल से वश्च मे करना 
कठिन है। फौज तो बहुत बडी चाहिए ही, साथ ही तोपों की भी जरूरत है। 
राजपूत अगर हटेंगे तो तोपों की मार खाकर, सामने से लड़कर उन पर विजय 
पाना असाध्य है । 

“कितनी फौज और कितनी त्तोपें चाहिए ?” 

“कम-से-कम दो लाख सैनिक और पचास तोपें।” “हाँ ?” 

“हाँ शाहंशाह, प्रताप की वाईस हजार सेना सर्देव देश की रक्षा के लिए 
तैयार रहती है। वे वाईस हजार वीर आपकी दो लाख सेना के लिए काफी हैं। 
प्रताप को मदद देनेवाली भीलो की मार अभी आपने नही देखी। पर्वत पर आपकी 
दो लाख सेना काम आ जायगी और वे बाईस हजार वक्ष में न आयेंगे, यदि तीपों 
से उनकी काफी सहायता न की गयी। तीर-तलवार और बछें की मार से वीर 
राजपूत हटनेवाले नही | और आजकल तो उनके अन्दर एक नया जोश भी फैला 
हुआ है। वे वर्षों से सम्राद्‌ का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। चित्तौड- 
गढ़ के टूटने के बाद से उनके अन्दर एक आग घलग रही है। अगर पूरी तैयारी से 
न जाया जायगा ती सम्राट के गवित मस्तक को वे अवश्य झुका देंगे । 

“ठीक कहते हो शक्तिर्सिह, अच्छा, तुम्हारी सलाह से सेना तैयार की जायगी, 
अब तुम जाकर आराम करो। 

शक्तिसिह चले गये । इसके बाद राजपूतों के कई लाड़ले लालों को बुलवाकर 

कबर ने राय ली। मानसिह भी आये। निश्चय हुआ कि सेज्जाट्‌ के प्रतिनिधि 
स्वरूप सेना के नायक सलीम रहेंगे! मोहब्बत खाँ, मानसिह, शक्तिर्सिह उनके 
सहायक होकर रहेंगे। 

ऐसा ही हुआ। मुगलों की विराट्‌ मेना के पद-दर्प से मेदनी काँप उठी | लोगों 
के हृदय हिल गये। जिस रास्ते से होकर वह सर्पाक्षार विशालायतन, लम्बी सेना 
निकलती थी, घूल से आकादा भर जाता, सूर्य ढक जाता, दित में अन्धकार हो 
जाता ) सबके हृदय मे विजय का निश्चित रूप चित्रित था, सब लोग आनन्द में 
तराने छेडते हुए चले जा रहे थे । इतनी बडी सेना अकवर के समय में और कहीं 

भी नही भेजी गयी थी। सिपाहियों के हृदयों में लूटकर घर भरने की धुन, लूट 
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लिए तैद्यर थे। हस्देषग्ये शत मारा इ 
री हे ब्यक्ष्स्ध शो इपोस्ा झर एटटे ऐे। 
स्पति बड़े हो सुरक्षित है? इसरे उपर भे रुम्भपरेर या 
कम्सनीर डो उदयपुर से 40 शोत झोर मेशइ हे इक्षिद एक पहाशे एर शा है, 
दक्षिय में ऋक्‍्ुम्भनाप ध्तौर एरियम में मो रपुर ले साजोत तरू इसको सीशा है। 
इसकी लम्दाई-चोड़ाई 40 रोल के सगभय होगी। भारों शोर से इंपपेह 
पहाडियाँ घेरे हुए दीच का स्पान जैसे पहाइ के कोट के भीतर एक रुएशित भगह 
हो। यहाँ भी अनेक छोटे-बड़े पहाड़ भौर पहाड़ी-जरि्ों, हरो-भरी भूत, उपध्यक्त 
और निर्जन अरण्प विराजमान है। प्राकृतिक शोभा को शितगो प्रशशाबो 
जाय, थोडी है। इसे मेदाइ का राश्मीर रहना पाहिए शौर बोरत को दुहिदि पे 
भैवाड़ की यर्मापली समझना चाहिए। राहसा बाहर रे शगुदण महाँ भाष भष गहीं 
कर सकता॥। चारों ओर से इतमे संरीणे पहाड़ी भागे एसके भोतर भागे के है 
कि एकाएक विशाल वाहिनी इसके भीतर प्रवेश गही कर राकती । भगेक एुरारोह 
पावंत्य-पप हैं। एक ऐसे हो पथ का साम हृह्दीपाडी है। यह कगतभीर के पते 
ही है। बाहर से आकऋ्रमणफारियो के भोतर पुरामे पा गही मा है। शजोररो 
होकर आनेवाली फौज के लिए यही रास्ता है। प्रताप अपगी ऐणा मे! शाप पी 
स्थान की रक्षा कर रहे थे। यहाँ घाईरा हजार ऐेगा का जगधर था। दोणियार 
रहकर सब दात्रु की बांट जोह रहे थे। यहाँ फे रक्षकों में भीत थे। मे जिएगे शहने 
थे, उतने ही साहसी। प्रताप फो इन्हीं पाप सबसे अधिक भरोशा भा। पहाई की 
लड़ाई में इनते जीतकर लौटना यड़ा मुद्िकिल था। प्रताप की शवित है भागे 
आत्मसम्मान पर मर-मिटनेयासे रहे ये सोग, मे मड़ी भवित से एगठी भागा का 
पालन फरते थे। प्रताप से इन्हें अपने घध में कर इग पर किसी पूशरे प्रकार का 
दवाव नही डाला। ये पहले ही की तरह रपष्छग्द भाप रे पिभरण करते, शिषार 
करते और अपने-अपने फाम करते तथा मात-पच्चो गे गुण से रहते थे । ध्ताप नी 
विपत्ति देखकर ये लोग बड़े उत्साह रो उनकी गदद मर रहे थे । 

उधर सलीम और मानतिह भी शंरक्षता में विशाल गुगत गा प्रताप ब। एपे 
खर्व करने के लिए आ रही थी, साथ राह्ययप थे समग्रिद्न मे. विधर्गी पूष महावत 
साँ, राजा भगवानदास, आमफ सौ, सैयद हाधिम, गाजी वा, शयदवाहवआाव, 
मीरवस्श, रायलूनकरण और शपितिसिहू भादि। पैन गुदी 5 शंबग ।633 को 
यह यृद्धबयात्रा हुई थी और श्रावण घबदी सप्णमी 603 थी प्रतावदरे दशा 
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“मुझे पूरा विश्वास है शविर्तासह। तुम्हारा बदला चुकाया ऊ न 
तुम्हें न भूला होगा, जब प्रताप ने तुम्हें अपने राज्य मे बाहर रि हे 
तुम्हारे लिए कोई इन्साफ नहीं किया। तुम्हारी जानकी यु 
समझी [” 

“हाँ, शाहंशाह ! ” घब्तिर्मिह शंका की दृष्टि से अकबर 


“अब तुम हमारी फौज लेकर अपना बदला चुकाओ । 0४2 
सिंह को देखते हुए । कक 

“मैं हर तरह से धाहंशाह की आज्ञा पालन के लिए * 2322५ 

"कितनी फौज चाहिए तुमको ?” को हे ड३७ ३४ 

“फौज से काम न होगा सम्राट्‌ । राजपूर्तों को प॑ ० ४6 ४ 
कठिन है। फौज तो बहुत बडी चाहिए ही, साथव कह इनक जा 


राजपूत अगर हठेंगे तो तोपों की मार खाकर, सा 
पाना असाध्य है ।” 
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होगी, यह स्थिर करना है। महाराणा ने निश्चय किया कि पहले खण्ड-युद्ध लंड 
जाय | जब तक हम ऊँचे पर हैं, तब तक शत्रुओं को ऊपर चढ़ने से रोक रखता ही 
हमारे सुरक्षित रहने का अच्छा उपाय है। एकसाथ कई तोपों की गर्जना सुनायी 
दी। महाराणा कुछ आश्चर्य चवित और अन्यमनस्क हो सोचने लगे। तोपों की 
काफी संख्या है। मुट्ठी भर सेना तोपों में आहुति देने भर को भी न होगी । यदि 
अपनी सम्पूर्ण सेना के जोर से शत्रुओं की तोप छीन लें, नही यह असम्भव है, तोपों 
के पीछे दो लाख पैदल शक्ति है! बाईस हजार सेना कब तक टिक सकेगी ? हाँ,--- 
डीक है । --सरदार चन्दावत;--सरदार चन्दावरत ! 

सामने प्रणाम करके सरदार चन्दावत कृ-ण आकर खड़े हुए। महाराणा ने 
कहा, "परिस्थिति बहुत अच्छी नही सरदार, कुछ सोचो ?” “नही महाराणा, 
यहाँ तो आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सोचना मैंने नही सीखा। कितने गौरघ 
का दिन है यह हमारे लिए! ” 

“सुनो सरदार, पहले हमने कहा था, एक-एक दल अलग करके लड़ना ठोक 
होगा, परन्तु नही, इससे हमारी संख्या घट जायगी। तोपों से हटकर लड़ना घातक 
है। तोपें छीन लो । दो लाख के साथ बाईस हजार का सम्मुख-समर ही अच्छा है, 
एक दल तोपों पर फौरन कब्जा कर ले। जब तक तोपों का मुंह बन्द न होगा, 
हमारे लिए बड़ी भयानक परिस्थिति होगी। हम काफी संख्या मे मरेंगे, पहले ही 
धावा बोल दो । तोपों का मुंह बन्द हो तो हम सब लोग उन वीरो की मदद करें।” 

आज्ञानुसार कार्य करने के लिए, प्रणाम कर सरदार चन्दावत कृष्ण चले 
गये । परन्तु थोडे ही समय में प्रताप के प[स दूसरी खबर लेकर लौट आगे। प्रताप 
मे लौटने का कारण पूछा। सरदार ने कहा, “महाराणा ने जो आज्ञा दी थी, 
उसके अनुसार कार्य करना असम्भव है, क्योकि शत्रु-सेना कई हिस्सो मे बंटी हुई 
है। यदि हम लोग एकसाथ धावा करेंगे तो हमारे घिर जाने का भय है। उधर 
मुगलो की सेना हम लोगो से कई गुनी अधिक है ।” 

"तो तुम्हारी क्या सलाह है सरदार ?” 

#जब जैसा उचित समक्ष में आये, उसी के अनुसार सैन्‍्य-संचालन करना 
उचित होगा ।” 

“अच्छा, चलो ।” प्रताप भी उठे । एक वार हाथ जोड़कर इष्टदेव को प्रणाम 
किया, फिर चारों ओर की पहाड़ियों को एकदृष्टि से कुछ देर तक देखते रहे, फिर 
प्रणाम किया। उधर से होती हुई वार-वार तोपों की भयानक गजेना सुनायी दे 
रही थी। अविचलित सिंह की तरह महावीर प्रतापतसिह अपनी आँखो से समर 

भूमि को प्रत्यक्ष करने के लिए चल पड़े । 
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भवम्‌ परिच्देद 


हल्दीघाटी का युद्ध 


देश की स्वाधीनना और अपने घ॒र्म की रक्षा के लिए राजपूततों का यह हल्दीघाटी 
का महासमर, संसार के इतिहास में चिरप्रसिद्ध हैं। इसका फल राजपूतों के लिए 
हुआ तो बडा ही विपमय, परन्तु उनकी थी रता और अम्लान मृत्यु का गौरव भी 
इसमे अक्षुण्ण रखा। देश को एक वहूँ आदर्श मिला, जो उसे उन्‍नति के परम शिखर 
पर पहुँचाने में समर्थ है। और हिन्दू जाति जब तक जीवित रहेगी, हल्दीघादी का 
पविश्न नाम, उसकी वीर-कीति उसके हृदय में तव तक अपनी प्रभा विकीर्ण करती 
रहेगी । 
मुगलों की सेना प्रलयकालीन धटा की तरह उमडती चली आ रही थी । जैसे 
भादोंकी नदी की मन्द गति पूर्ण यौववावस्था, छलकती, फूलती, झूमती, तरंग, भरती 
भेंवरों में नृत्य करती अपनी नतावली उत्फुल्लता में संसार की ओर दृष्टिपात भी 
नहीं करती, अन्य सम्पूर्ण शक्तियों के प्रति उपेक्षा कम्ती चली जाती है, बैंते ही 
मुगलों की दुर्देम शक्ति भी संसार की क्षुद्रता पर हँसती हुई अपनी अजेय शक्ति के 
पूर्ण विष्वास से चली आ रही थी। इधर राजपृतों की दृष्टि में इतनी स्वतन्त्रता, 
दूसरों की क्षीणता पर इतना गवं, विभूति का इतना भेद, इतना दुरुपयोग असह्य 
था। खमनौर नामक स्थान पर दोनों दलों का संघर्ष हो गया। लेकिन मानसिह्‌ 
व्यर्थ का सैन्य-क्षय नहीं करना चा- ते थे। वे क्रमशः आगे बढ़ रहे थे । महाराणा से 
बहुत शीघ्र मिलकर अपमान की ज्वाला शान्त करना चाहते थे। 
एक ओर असंख्य मुगल और राजपूतों की सम्मिलित शक्ति और दूसरी ओर 
महाराणा के केवल वाईस हजार वीर! एक ओर भारतवर्ष की संचित सम्पूर्ण राज- 
शक्ति और दूसरी ओर स्वतन्त्रता के उपांसक बीरब्रती महाराणा प्रताप के मुट्ठी- 
भर सहायक ! मार्नासह को अपने सैन्य-वल का गर्व था, पूर्ण विश्वास था कि यह 
सेना कभी पराजित न होगी। इतनी बड़ी सेना का संगठित रूप अपनी किसी लड़ाई 
में उन्होंने न देखा था । ईस इतनी बड़ी सेना का उस समय की कोई शक्ति विरोध 
कर सकती, संसार मे इतना प्रभाव किसी शक्ति का व था। मानसिह को यह सब 
मालूम था । महाराणा को घोखा देने के लिए उन्होने अपनी सेना के कई भाग कर 
दिये और एक-एक सेतापति को अलग्र रहकर उनके संचालन की आज्ञा दी। एक 
बुहत्‌ व्यूह-सा बनाया गया--कि ग्रदि उसके भीतर किसी तरह भी शझत्रुदल आ 
जाय, तो घिरकर मरने के सिवा बचने का कोई उपाय न रहे। दुसरे फैली हुई झत्रु- 
सेना की सख्या का अनुमान भी न हो सकेगा । 
उधर प्रतापसिह भी नौसिसिये नथे! सेनापति के लिए जिन ग्रुणों की 
आवश्यकता होती है, वे सभी गुण प्रताप में मौजूद थे । वल्कि कहना चाहिए था 
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कि अपने समय के वे सर्वेश्रेष्ठ वीर थे । इतने बड़े विवेचक मनुप्य को धोखा देना 
आसान न था। प्रताप के सुचतुर अनु चरों ने पहले ही मुगलों की शवित का अनुमान 
कर लिया था। चारों ओर उनके गुप्तचर लगे हुए थे--और बात-की-बात में 
यथार्थ खबर प्रताप के पास तक पहुँच जाती थी । 
मानसिंह एक दूसरी चाल में थे। वे समझते थे कि सेना के कई विभाग करके 
ब्यूह-क्रम से सन्तिवेश किया जायगा, तो प्रत्येक विभाग बहुत छोटा मालूम होगा । 
और प्रताप उस पर आक्रमण करने का लोभ सवरण न कर सकेंगे। यदि खुले 
मैदान में वे आ जायेंगे तो क्षण-भर मे उनकी सेना घेरकर पीस दी जायगी । 
किन्तु प्रताप से मानसिंह का यह भाव छिपा नहीं रहा। उन्होने मुकाम नही 
छोड़ा, वे भी जानते थे कि आत्मरक्षा के लिए पहाड़ी स्थानों से बढ़कर दूसरी जगह 
नही है । राजपुत और भील पहाड़ियों से आक्रमण भी अच्छी तरह कर सकेंगे। 
खुले मैदान में चलकर लोहा लेना युक्‍ति के विरुद्ध है। प्रताप की यह युक्त 
ग्वालियर नरेश को बहुत पसन्द आयी । महाराणा को वे हृदय से प्यार करते थे। 
उन्होने राणा की बडी प्रशंसा की । 
जब मैदान मे प्रताप न आये, अरावली तक किसी तरह की छेडछाड़ न हुईं, 
तब मानसिह के हृदय में अपनी प्रबल शक्ति का भाव जाग्रत हुआ, और पहाड़ियों 
में ही प्रताप को दण्ड देने का निश्चय कर, अपने गव॑ की घोषणा के रूप में तोपों 
की आवाज से प्रताप को खबर भेजने लगे। 
मुसलमानों की सेता त्रिकोषाकार से बढ़ रही थी। एक मुज की तरफ ये 
मोहब्बत साँ सेनापति और मुसलमानी सेना, दूसरे मुज की तरफ थे मानसिह और 
मुगल तथा राजपूतों की सेना, बीच मे संचित अनगिनत शक्ति और उसके अन्दर 
सलीम और उनके शरीर-रक्षक | सलीम की सेना को लड़ने की जरूरत न थी। 
बह दोनो मुजों से बहुत दूर पर हटकर थी । मोहब्बत खाँ के साथ तोपें न थी, पर 
थी उनकी सेना सबसे आगे बढी हुई। मानसिह की सेना दूसरे पाश्व से इसकी रक्षा 
के लिए थी । चतुर मानसिंह का उपदेश था कि मोहब्बत खाँ की फौज से जब 
प्रताप की सेना सामता करेगी, पाइद से प्रताप की सेना पर गोलावारी करने का 
मौका रहेगा, और मोहब्बत खाँ की फौज मदद के लिए फौज लेकर पीछे की ओर 
हूंटेगी, उस समय केन्द्र की फौज लेकर सलीम आगे बढ़ेंगे, तव तक राजपूतों की 
अधिकांश सेना तोपों से नप्ट हो जायगी और आसादी से झात्रु पर विजय प्राप्त 
होगी। 
प्रताप ने मानसिह की रणकुशलता देखी, मन-ही-मन बड़ाई को ॥ राजपूतों 
के पास तोपें न थी । परन्तु युद्ध करना ही था। कुछ देर तक प्रताप सोचते रहे। 
अपना निश्चय कर लिया । 'दोन-दीन' की आवाज से परव॑त-शिखर पर प्रतिध्वनि 
करती हुई मोहब्बत साँ को फौज वढ रही थी । इधर दबवी हुई पाथिव ज्वाला की 
तरह राजपूत-शक्ति, महाराणा की आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रही थी। अवसर आया। 
एक वज्धनाम्भीर कण्ठ से तूफान-सा उठा--/वीरो ! ” एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त 
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सक सेना बौखला उठी । सहस्न-सहस्त राजपुत, पहाड़ी निम्न॑र नदी की तरह 'हर- 
हर-महादेव ! ' के गगनभेदी भीमस्वर से आकाश को चंचल करते हुए मोहव्यत खाँ 
की फौज पर दूट पड़े । सेनापति क्रमशः अपनी सेना को मोहब्बत खाँ की फौज के 
बायी तरफ बढ़ा रहे थे । 
महाराणा ने निश्चय कर लिया था कि मुगल सेना को दाहिमे रसना ही निरा- 
पद है। यदि उधर से किसी प्रकार की आपत्ति आयेगी, तो उससे मुगलों की ही 
सेना नष्ट होगी । महाराणा का रण-कौशझल प्रत्यक्ष करके मानसिंह दंग रह गये। 
राजपूत सेना पर गोलावारी करने का उन्हें मौका ही न मिला। यदि गोलावारी 
करते तो मोहब्बत खाँ की ही सेना काम आती । राजपूतों के वायी बगल मे दुरा- 
रोह पर्बत और दाहिनी ओर मोहब्बत खाँ की फौज थी। उससे राजपूत बचते 
गये । 
मोहब्बत खाँ के पास तोपें न थी। वे क्रमश: पीछे हटने लगे । आक्रमण करने 
का अवस्तर मिला । राजपूतों की नवीन स्फूरति मुगलो की सेना पर बिजली की तरह 
हाथ साफ कर रही थी । देखते-देखते हजारों मुगल घराशायी हो गये। मोहब्बत 
खाँ के होश उड़ गये । भय हुआ कि जब तक सलीम की सेना से मिलेंगे, तब तक 
तमाम सेना काम आ जायगी । 
मोहब्बत खाँ की विपत्ति का अनुमान सलीम ने कर लिया था। वे भी बड़ी 
तेजी से मोहब्बत खाँ की फौज से मिलने के लिए बढ रहे थे। मानसिंह भी निश्चिन्त 
ने थे। क्रमशः अपनी फौज इस ढंग से बढा रहे थे कि राजपूतों को दाहिनी और से 
घेरें, कम-से-कम मोहब्बत खाँ की फौज की ओर रुख न रहे, राजपूतों पर गोला- 
बारी करने का मौका हाथ आये । महाराणा की एक ही चाल से तमाम मुगल-दल 
विचलित हो गया । अब युद्ध-चित्र एक दूसरा आकार धारण कर रहा या। 
जब तक अपनी फौजो की स्थिति सुधा रने मे धूर्वोक्त तीनों सेमापति लगे हुए 
थे, तब तक मुगलों की काफी संख्या निहंत हो चुकी | क्षुपार्त ब्याप्रों की तरह 
राजपुत-गण मोहब्बत खाँ की फौज पर टूट पड़े । प्रथम आक्रमण मे ही विपक्षियों 
के पैर उखड़ गये | मुगल सेना अपनी स्थिति सुधारते मे लगी थी, उसे आक्रमणों 
को रोकते हुए हटना पड रहा था और राजपूत केवल आक्रमण कर रहे ये। क्षण- 
भर में मोहब्बत खाँ की हजारों की सख्या में सेना विनष्ट हो चुकी थी। सेना में 
विश्ृवृंखलता का रूप दिखलायी दिया ) भय के मारे, सेनापति के संकेत से चलना 
छूट गया, छत्रमंग हो गया, इच्छानुसार सेना इधर-उधर भागने लगी। प्रवल राज- 
पूतों की तेज चोटों से चारो ओर मूर्तिमाव च्रास दिखलायी दे रहा था। चिरकाल 
की क्षुधा के बाद जिस तरह भोजन पंर रुचि होती है, उसी तरह राजपुती की 
तलवारें प्यास की तीब्रता से चमक रही थी, सहस्न-सहल्त मुगलो का रुधिर पान 
करके भी उनकी तृष्णा की निवृत्ति नही हुई। धर्म का द्वेष, जाति का द्वेप और 
स्वतन्त्रेता के अपहरण का ह्वेष, एक साथ अनेक प्रकार के विद्वेप की ज्वालाएँ, घ्धक 
रही थी और उस प्रचण्ड वह्ति मे पड रही थी--लगातार मुगलो के रुघिर की 
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आहुति । राजपू्तों की भीम मेरव सूर्तियों में भगवान रुद्र की संहार मूर्ति के दर्शन 
हो रहे थे, वैसी ही भयानक उम्रता, वैसाही निरंकुश नग्न ताण्डव] महाराणा अवि- 
चल भाव से सोत्साहसेना-संचालन कर रहे थे । अब तक राजपूत बहुत दूर बढ़ गये 
थे। उधर सलीम की सेना भी आ पहुँची थी। मुगल-व्यूह के तीनो भाग एकत्र हो 
रहे थे । 

तोप छूटी, झत-शत राजपूत धराश्चायी होने लगे। महाराणा चौंके, देखा--- 

पीछे से मानसिह की राजपूत और मुगलों की सम्मिलित सैना बढ़ रही थी। आगे 
अनलोदगारिणी तोपें यथाक्रम सजी हुई थी। भादों की अनर्गेल जलथारा की तरह 
मानसिह की तोपें दग रही थीं। 

राजपूतो के सामने काल की प्रत्यक्ष मूर्ति आ सड़ी हुई। बड़े-बड़े लड़ाके राज- 

पूत सरदार घबड़ा गये, बचने का कोई उपाय न सूझा । मानिंह का मनो रथ सफल 
हुआ | मोहब्बत सौ की सेना को पार करके राजपूतों के ठीक पश्चादु-भाग में वे 
आगे बढे | अब तक राजपूतों को मोहब्बत खाँ की फौज में पाश्व में रखकर महा- 
राणा, मार्नासह के आक्रमण से बचे रहे थे। सैन्य का संचालन करते हुए उन्हें मान- 
सिह की सेना के भविष्य की स्थिति पर विचार करने का अवसर नही मिला । अब 
महाराणा भी कुछ देर के लिए किकरत्त॑न्यविमृढ़ हो गये। जालबद्ध मृगों की तरह 
'शजपूत सरदारों ने मृत्यु को प्रत्यक्ष देखा । उधर अनर्गेल गोलाबारी हो रही थी । 
सहस्न-सहस्त राजपूत निहत हो रहे थे । 

राजपूनों की परिस्थिति बड़ी विकट हो रही थी। दाहिनी ओर मोहब्बत सा 
और सलीम की अगणित सेना पाइरव से आक्रमण कर रही थी, पीछे से सानसिह 
की तोपों की अविराम वर्षा, वायों ओर अलंध्य पवेत थे । 

"वीरो, छीन लो तो ! * महाराणा की आज्ञा से जैसे बिजली कडक जाय, 
प्रतय के बादलों में अपनी स्थिर स्फूर्ति से सरदारों ने वैसा ही इशारा किया। 
सेना लौट पडी। वह दृश्य ! तोषों का धारा-प्रवाह से अग्नि-वपेण और राजपू्तों 
का तुमुल-उत्तसाह, मृत्यु से आलिगन, मृत्यु से सोत्ताह क्रीडा, माता के अक पर 
विर-निद्रा दर्शनीय थी। 

वात-की-बात में मानमिह की तोपों का मुस अवरुद्ध ही गया। सहस्र-सहस 
राजपूतों ने प्राणों का विसर्जन कर दिया, पर तोपो के पास पहुँच गये। लडकर 
राजपुत परिथान्त हो रहे थे, उघर मानसिह के पैदल स्रिप्राहियों मे नवीत स्फ्ति 
थी। राजपूतों पर सम्मुख और वाम पाश्वे-भाग से आकमण हो रहे ये। सेकड़ो 
वीर सरदारों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए प्राणों का विसर्जन कर दिया। बचे 
हुए राजपूतो के भी हाथ भर गये थे। सरदारों के प्रोत्साहन से बुझते हुए दीपक 
के प्रकाश की तरह कुछ देर के लिए उनमें शक्तित आती तो, परन्तु थकी सेना 
विश्लेष कुछन कर सकी। युद्ध की ऐसी परिस्यिति पर विचार कर बचे हुए 
सरदारों और महाराणा ने विश्वय कर लिया कि अब इस समर में लड़बर प्राधों 

का विसजेत कर देने के सिवा, अब और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस विचार 
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से क्षण-भर में महाराणा के अन्दर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो चला । एका- 
एक जी में आया कि जिस मानसिह के लिए इतनी बड़ी सेना बिनप्ट हो चुकी, 
जिसकी सहायता से यबतों ने देश के शत-शतत स्वतस्त्र राज्यों पर अधिकार 
जमाया, जिस राजा मानसिह की सेना को बड़ी देर बाद लड़ने का मौका मिला 
था, उसकी शक्ति भी नवीन थी, राजपूतों पर उप्तकी गति अप्रतिहत हो रही थी। 
“महाराणा अपनी सेना का संहार न देख सके । 
चिरकाल की अजित तपस्या का उनमे विविश्र प्रभाव था, उनके शब्दों में 
दैवी दबित थी, उनकी ललकार सुन मुर्दा भी एक वार उठकर खडा हो जाता। 
सेना की दुर्देशा को देखकर महाराणा ने पुनः गम्भीर कण्ठ से आवाज दी, “वीरो ! 
मृत्यु एक ही वार होगी, घर्में और अपनी माता के सिए मरना, इससे अधिक 
गोरव की मृत्यु हमे फिर शायद ही मिले। कीति की उज्ज्वल पताका तुम्हारे हाथ 
से जाने न पावे वीरी !” 
राजपूत पागल हो उठे । उत्साह से बाजे बजने लगे । नगाड़ो पर चोट पड़ी । 
नया जोश फैला। एक वार फिर राजपूर्तों की जड़ता दूर हो गयी। वे मृत्यु को 
सामने रखकर इस बार भयंकर रूप से युद्ध करने लगे ) उधर महाराणा के मन मे 
और ही बात आयी। वे मार्नातह को चाहते थे। अगणित मुगलों की उन्होंने 
बिन्ता न की । जोश भरा था। सेना को काटते, चीरते, मुगलों की फौज के भीतर 
चले गये। कुछ शरीर-रक्षक महाराणा का सांथ दे रहे थे। प्रताप का ध्याने 
सम्पूर्ण तीद़ता से मानमिह की खोज कर रहा था । मृग्रों के यूथ में क्षुब्ध शाईल 
की तरह महाराणा, मानसिह की तलाश मे फिर रहे थे। सैकड़ों शत्रु उनकी गति 
को रोकते हुए बुरी तरह से मारे गये । भीष्म की तरह महान्‌ महाराणा ने मान- 
सिह से साक्षात्कार करने का निश्चय कर लिया था। मानसिह को शिक्षा देने के 
क्षभिप्राय से ही वे सेना के महान्‌ सागर में कूदे थे। उन्हें प्राणो का भय न था । वे 
लक्ष्य से लौटनेवाले मनुध्य न थे। बाधाओं की असंख्य अड़चर्में भी उनके चित्त को 
चंचल न कर सकती थी । मुगलों की सेना में कई वार महाराणा के प्राण संकट में 
पड़े । परन्तु उनके वीर शरीर-रक्षकों ने उन्हें सहायता दी । शत्रु के पजे से 
छुडाया, महाराणा तत्लीन होकर मानसिंह की तलाश कर रहे थे, दूसरी ओर 
उनका ध्यान न था, किसने उन्हें बचाया, कौन-कौन उनके साथ है, इन सब बातों 
की ओर ध्यान देने की फुर्सेत न थी। हिन्दुओ का जो सबसे बड़ा विरोधी था, उस 
नर-राक्षस को मानो हजार आँखों से वे खोज रहे थे । 
कहते हैं जिसकी जिस प्रकार की--मावना होती है, उसे फल भी बैसा ही 
मिलता है। उसका मनोरथ पूर्ण होता है। महाराणा की इच्छा भी पूरी हुई। 
एकाएक उनकी दृष्टि उसी हौदे पर पड़ी, जिस पर मानपिह बैठे थे ! प्रताप की 
नमों में विजली दौड गयी । अपनी अमित शक्ित का क्षय वे भुल गये। शत्र्‌ माद- 
सिंह ही उस समय उनके ज्ञान और आनन्द के आधार हो रहे थे । महाराणा ने 
अपने धोड़ें को इशारा किया। चितक” मालिक का अभिप्राय समझ गमा। अब 
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तक वह भी विचलित-सा हो रहा था, प्रताप को किसी के साथ भी समर करते हुए 
मे देखकर, वह तुरन्त उस विशालकाय हाथी के पास पहुँच।, जिस पर मानसिंह 
बड़े गय॑ से अपनी सेना को प्रोत्साहन दे रहे थे। एकाएक आक्रमण होने से मानसिंह 
घबड़ा गये। उनकी समझ में न आया कि इतनी बड़ी सेना को पार कर उनके 
ऊपर आक्रमण एक्राएक हुआ किस तरह ! मानसिह के शरीर-रक्षक संख्या मे 
अनेक थे, उधर कुछ महाराणा के सहायक भी थे । दोनो तरफ से युद्ध जारी हो 
गया। मानसह को पाकर महाराणा बहुत प्रसन्‍न हुए। मानह के महावत ने भी 
सजग होकर महाराणा की तरफ अपना हाथी बढ़ाया | महाशणा और मानसिह 
की दृष्टि एक हुई। मानसह्‌ भुस्कुराये | युद्ध का निकट-परिणाम मानसिंह भी 
समझ गये थे। महाराणा के तमाम शरीर में आग लग गयी | एक साथ ही शरीर 
की संचित शक्ति जाग्रत हो गयी | चेतक की बागडोर उठा मानसिह को लक्ष्य 
कर महाराणा ने अपने विशाल बछों का वार किया। बर्छा चलाने मे प्रताप सिद्ध 
हस्त थे। प्रताप को बछों का वार करते देखकर ही मानपिह के प्राण सूख गये। 
परन्तु किस्मत बडी जबरदस्त होती है । वछे का निश्याना महावत पर बैठा, उसको 
पार कर बड़े जोर से हौदे से टकराया। मानसिह बच गये। महावत के मर जाने से 
हाथी जी छोडकर भागा। मानसिह के प्राणों की रक्षा हुई। हाथी के निरुद्देश्य 
भागने से कितनी ही सेना उसके पैरों के नीचे कुचल गयी। 
इधर महाराणा के अनेक शरीर-रक्षक अब तक उनका साथ छोड़ स्वर्ग की 
राह ले चुके थे। अगणित सैन्य-वल के सामने एक मनुष्य का प्रवेश ही आश्चये- 
कर है, फिर भी अब तक पैर जमाकर लडना तो वीरता की सीमा को भी पार कर 
जाता है। महाराणा के मस्तिष्क की इस समय बडी ही विचित्र परिस्थिति थी। 
जिन वीरों की रुघिर-धारा से हल्दीघाटी का स्वतन्त्रता समर प्लाबवित हो रहा 
था, महाराणा उन्हें छोडकर अपनी रक्षा का उपाय नहीं कर सकते थे, अपने 
प्यारे वीरों के साथ वे भी अपनी कृति उसी दिन सम्पूर्ण कर देना चाहते थे। हार- 
कर भी वे शत्रुओं से विजय-प्राप्ति को इच्छा रखते थे, आदर्श समर क्या और 
किस तरह होता है, शत्रुओं के हृदय मे इसकी अमिट छाप मुद्रित कर देना चाहते 
ये। 
मानसिंह के भाग जाने पर तमाम मुगलो की दृष्टि महाराणा की और 
आकपित हुई। इधर उनके अंगरक्षक भी बहुत थोड़े रह गये थे । महाराणा को 
मुगलों ने चारों ओर से घेर लिया और उन पर शस्त्रो का अविराम प्रहार जारी 
हो गया । अपने सम्राट्‌ को घिरा हुआ देखकर राजपुत-रक्षक भी जान हथेली पर 
लेकर लड़ने लगे, परन्तु क्रमशः लड़कर मरने के सिवा वे और कुछ न कर सके । 
प्रताप के सर्वांग से रुधिर की धारा बह रही थी, चेतक के अग भी क्षत-विक्षत हो 
रहे थे । शरीर वार-वार शिथिल होता जा रहा था, केवल मनोबल के प्रभाव से 
प्रताप अब तक शज्रुओं के बीच मे अकातर चित्त से युद्ध कर रहे थे । 
कैलवाराधिप झालामान्ना ने महाराणा की यह दशा दूर से देखी। उनका 
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शरीर कंटकित हो गया । एक भ्रगाढ़ भक्त महाराणा के प्रति “पैदा हुई । उन्होंने 
सोचा, 'क्या मेवाड़ का सूर्य अस्त हो जायगा ? फिर बचे हुए लोगों को स्वतन्त्रता 
की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी ? ऐसा हरगिज न होगा !* 'महाराणा की जय ।' 
के भीम-घोष से अपने आगमन की सूचना देते हुए अपने शरीर-रक्षकों सहित 
महाराणा की सहायता के लिए कैलवाराधिप आ गये। उन्होंने प्रताप का छत्र 
अपने ऊपर लगा लिया | उनकी स्वर्ण-पताका लेकर अपने शरीर-रक्षकों - के साथ 
अपूर्व विक्रम क्‍प्रकट करते हुए झत्रु सेना से लडने लगे | मुगलों ने धोखा खाया। 
उन्हे ही उन लोगों ने महाराणा प्रताप समझा और उन्ही के प्राणों के लिए 
आक्रमण करने लगे। महाराणा को अवसर मिला, मुगलों से ग्रुद्ध करते हुए 
झालामास्ता ने अद्भुत बीरता प्रकट की । अन्त से वे वीर-गति की प्राप्त हुए.। 
प्रताप ने इनको मृत्यु के बाद इनके परिवारधालों की बड़ी इज्जत की! इस 
झालावंश को मेवाड़ की राजपताका उड़ाने का अधिकार मिला और झालामानना 
के आदर कार्य से सद्रि की जागीर भी उनके वंशधरों को दी गयी, साथ ही - राजा 
की उपाधि से विभूषित किये गये और राजमहल तक नगाड़ा बजातै हुए आते का 
अधिकार दिया गया । 
ह॒त्दीघाटी के इस भयानक महासमर में 22000 राजपृतों मे से केवल 6000 
बचे और चौदह हजार सेना संग्राम मे हत हुई । पाँच सौ तो प्रताप के ही आत्मीय 
थे। भ्वालियर के राज्यच्युत नरेश रामसिंह और उनके इकलौते पुत्र के साथ 350 
उनके बन्धु-बान्धव भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । * 
धीरे-धीरे भगवान्‌ मरीचिमाली अस्ताचल में प्रवेश कर रहे थे। युद्ध का 
अवसान हो रहा था। मुगलों के जयोल्‍लास से पहाडियों में भ्रतिध्वनि हो रही थी । 
उस विजय-घोप से घायल सिपाहियों की करुण ध्वनि मिलकर उसे और नृशंस 
बता रही थी। बचे हुए राजपूतों का मुख मुरझाया हुआ, हाथ भरे हुए और पद 
शिथिल हो रहे थे | सम्ध्या के कुछ पहले महाराणा ने सैन्य को हटने की आज्ञा दी, 
स्वयं चिन्ताविलष्ट, घोडे पर सवार हो अकेले पहाड़ी की ओर चले। भारत के 
इतिहास में पतन की एक दूसरी कथा लिखकर राजपुतो को नियति के अन्धकार- 
मय गत॑ में घिरकाल तके के लिए डालकर हल्दीघाटी का महासमर समाप्त 


हुआ। 
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भाग्य की अकरण कुटिल गति पर विचार करते हुए धोड़े पर सवार निस्संग 
महाराणा प्रताप चले आ रहे थे। चिरकाल की संचित चिर प्रतिज्ञा पर इतना बड़ा 
घकका लगा कि विश्वास की थूनियाँ हिला दी गयी। प्रताप सोचने लगे, 'जिन 
बुद्ध पिताओं की सेवा कै लिए उनका एकमात्र पुत्र बच रहा था, अब वे किस दण्या में 
होंगे ? उन्होने तो सहर्प देश की रक्षा के लिए पुत्र को लडने की आज्ञा दी थी, फिर 
शूस विपमय परिणाम का भोग उन्हें क्यों करना पडा ? अवश्य ही यह धर्म सब 
बाहियात है ।' फिर सोचते, 'नही, कत्तंव्य पर विचार नहीं चलता, कर्तव्य की 
समालोचना भी नही हो सकती, 'फल की आकाक्षा रखनी ही नहीं चाहिए, जो 
कुछ किया गया करत्तंव्य के विचार से ही किया गया है, आगे भी वैसा ही किया 
जायगा ।' 
प्रताप अनेक प्रकार के बाग्जाल में भूत और वर्तमान की सम्रालोचमा में 
फैमते-फेंमाते चले जा रहे थे। सन्ध्या की अन्तिम किरण पड़ रही थी। आज 
प्रताप की पूर्ण पराजय हुई है। आज वे एक साधारण परिस्थिति के मनुप्य है, कल 
तक वे राज्यचिद्लो को घारण करते थे, परन्तु आज एक दिन के प्रलय मे उनके 
ऐश्वर्य का घ्वंस हो गया । वह छाया की त्तरह विलीन हो गया, मानो यही अन्घ- 
कार सत्य है जिसमे अतिरंजना कोई नही । वाईस हजार रोना के नायक को आज 
एक साथी भी नहीं मिला। आज उनके साथ कोई द्वरीर-रक्षक भी नही है। 
इस युद्ध में शक्तितिह भी थे। उन्होने लड़ाई नही की । परन्तु आदि से अन्त 
तक राजपूतों का युद्ध उन्होंने अवश्य देखा था | राजपूतो की निर्भीकता, अगणित 
सेना के बीच में क्षत्रियत्व का शौर्य-दर्शन, देश की रक्षा के लिए हँसते हुए वीर-गति 
को प्राप्त करता, घिरकर भी भय न खाना, यह सव गुण देखकर शविनर्सिह मुग्ध 
हो गये थे । देश की इस भयंकर परिस्थिति के समय वे उसके किसी कार्य मे न 
आये। इसका उन्हें हादिक दुख हुआ। उनका विरोध-भाव दूर हो गया, बत्कि 
जिस समय झालामान्ता को प्रताप की रक्षा करते, राजचिक्नो को अपने ऊपर 
घारण करते देखा, लडते हुए अपने प्राणों का विसर्जन कर महाराणा के प्राणो को 
खरीदते देखा, उस समय दावव्तिस्िह दूसरे ही शक्तिसिह हो रहे ये । महाराणा की 
रक्षा के लिए देश के सब बोरों को उन्होने रणक्षेत्र में प्रत्यक्ष देखा, केवल वही न 
थे। जिन्हे देश के वालक-वृद्ध-युवा एक ही प्रकार से मवित करते हैं, उनका विरोध 
करके उन्होने अच्छा नही किया, उन्हें दृढ विश्वास हो गया । उनकी दृष्टि महा- 
राणा पर ही लगी। जब राजपूतो का विनाश हो चुका, बची हुई सेना को युद्ध 
बन्द कर आत्मरक्षा करने की आज्ञा दी गयी, तब भी उनकी दृष्टि प्रताप पर लगी 
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हुई थी । जब चेतक पर महाराणा निस्संग एक ओर को चल दिये, उस समय भी 
उन्होंने महाराणा को देखा । 
इसके पदचातू मुगल-सरदारों में भी युद्ध की चर्चा होने लगी, हल्दीघाटी के 
भयानक समर में पराजित होने पर भो शब्रुदल प्रताप की घूरता की प्रशंसा करने 
लगा, उनके प्रधान-प्रधान झत्रुओ ने स्वीकार किया कि इतना बड़ा वीर उन्होंने 
कभी नहीं देखा | शत्रुओं के मुख से भी प्रशंसा वावय निकलने लगे, शक्तिरसिह ने 
भी यह सुना ! 
यों तो वे पहले ही अपनी प्रतिहिसा और अपमान का भाव भूल गये थे, परन्तु 
अब पूर्ण मात्रा मे प्रताप के प्रति उनका भवितभाव उदित हो गया था। वे मन- 
ही-मन कहने लगे, 'हाय ! एक राजपूत मैं भी हूँ। कित्तना गये था उन वीरों को 
मृत्यु का । हँस रहे थे, मानों मृत्यु का उन्हें विल्‍्कुल भय ही न था | मेबाड का कोई 
भी गाँव नही बचा, जहाँ से देश की रक्षा के लिए वीर सिपाही न आये हों, और 
मैं मेवाड़ के राजवंश का मनुष्य हूं । हे ईश्वर ! यह इतना घोर पतन ! जहाँ और- 
और लोगों ने अपने प्राण देकर प्रताप की रक्षा की, वहाँ बगल मे रहकर भी मैं 
उनके लिए लड़ न सका, और मैं प्रताप का भाई हूं ! लेकिन बस, जो होना था, 
हो चुका, अब मैं फिर इस रेगिस्तान से गंगा की निर्मल धारा बहाऊंगा, हे ईश्वर ! 
भेरा उद्धार करो, भेरी आत्मा को शक्ति दो, स्वतन्त्रता दो, देश के लिए ,मरना 
सिखलाओ ।' शक्तिसिंह बच्चों की तरह रोने लगे। पूर्व की स्मृतियों ने जोर 
मारा! पवित्र रक्त ने अपना प्रभाव दिखलाया | शकितर्सिह के हृदय से विद्वेप 
बिल्कुल दूर हो गया। इस समर भूमि में देश के लिए वे कुछ न कर सके थे, वल्कि 
देश कौ स्वतन्त्रता का हरण करने के लिए ही आये हुए थे, ईश्बर से रोते हुए 
उन्होने प्रार्थना की, ईश्वर ने तत्काल उनका मनोरथ पूरा किया। 
जब सिपाहियों को युद्ध बन्द कर प्राण बचाने की आज्ञा दे महाराज ने पहाड़ 
की राह ली, उस समय उनकी दृष्टि वचाकर उनके प्राण लेने के लिए दो मुगल 
सिपाही उनके पीछे लगे। एकाएक शाक्तिसिंह की प्रार्थना मंजूर करने के लिए 
ईइवर ने उन्हें मौका दिया ! उन मुगल सिपाहियों पर इनकी दृष्टि पड़ गयी। 
हृदय क्षुब्ध हो उठा। भाई के प्रति सहस्न धारों में मवित का सोता फूट निकला | वे 
स्थिर न रह सके । उन्होंने मी घोड़ा बढ़ाया। ओर वैसे ही फिरकर उन सिपाहियों 
का पीछा किया । मन-ही-मन शक्तिसिह ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। हृदय में एक 
प्रकार की घृणा मुगलों के प्रति पैदा हुई। कहने लगे, 'युद्ध समाप्त होने के वाद 
राजपूत, शत्रु पर कभी भी वार नही करते, मौका पाने पर भी उसे छोड़ देते हैं, 
परन्तु यह कितनी बड़ी नीचता है कि इस सन्ध्या के समय भी इन राक्षसो के हृदय 
से पैजशञाची प्रवृत्ति का अन्त नहीं हुआं। आज इन राक्षसों को इन्ही की शिक्षा देनी 
है। इन्ही के अस्त्र से इनका अन्त करना है। अन्यथा मैं भी तो राजपूत हूँ, सूग्ध्या 
के समय इसके प्राण मैं अवश्य ही न लेता । 
“प्रताप ! तुम मेवाड़ के सूर्य हो, आज मेधों के प्रभाव से तुम्हारी किरण कुछ 
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कोल कै लिए ढक जरूर गयी है परन्तु वह चिरन्तंन, अमर, स्वर्गीय और आवश्यक, 
अनावश्यक मेघों का अन्त एक दिन अवश्य होगा । तब तुम्हारी स्वर्गीय ज्योति 
फिर चमक उठेगी, छिपी न रहेगी, उसकी संसार को आवश्यकता है। भ्रताप ! 
तुम इतने महान्‌ हो ! आश्चर्य है, तुम्हारे नाम मे इतनी शक्ति है, तुम्हारी हार में 
भी विजय है, तुम अदुभुत मनुष्य हो, मैं मूर्ख या, स्वतन्त्र देश के आदर्श देवता को 
मैंने नही समझा था ।' शक्तिसिह आवेश में तरह-तरह की कल्पनाएँ करते हुए चले 
जा रहे थे। 
प्रताप का हृदय भग्न हो चुका था । तमाम चेहरे पर निराशा का राज्य था। 
स्वतन्त्रता की वेदी पर अपना सर्वेस्व रखकर जैसे रिक्त हृदय से जा रहे हों, जैसे - 
बदले में उन्हें कुछ भी प्राप्ति न हुई हो । वे अन्यमनस्क हो रहे थे । चेतक भी थक 
गया था | धीरे-धीरे चिन्ता करते हुए प्रताप चले जा रहे थे और उन्हें लक्ष्य कर 
उनके पीछे दो मुगल भी । प्रताप को पीछे से किसी के आने की आहट भी न मिली, 
वे इसी प्रकार से अपनी विचार-तरंगों में तल्‍लीन हो रहे थे। वे दोनो प्रताप के 
बिल्कुल नजदीक आ गये । परन्तु फिर भी प्रताप को कुछ मालूम न हुआ। शक्ति- 
सिंह कुछ दूर पर थे। ईश्वर ने प्रताप की मदद की। सामने एक पहाड़ी नदी पड़ी। 
प्रताप का घोड़ा चेतक एक ही छलांग मे नदी पार कर गया, परन्तु मुगलों के घोड़े 
कमजोर थे, उन्हें नदी पार करने मे कुछ देर लग गयी, तब तक शक्ति्सिह और 
नजदीक आ गये। सुगलो ने नदी पार करके फिर प्रताप का पीछा किया और उनके 
बहुत पास पहुँच गये । लड़ाई मे प्रताप का सर्वाग गस्त्रों से क्षत-विक्षत हो रहा 
था, घावों से खून का फोवारा छूट रहा था, ऐसी ही दशा चेतक की भी थी ! इसी 
परिस्थिति में मुगल उनका पीछा कर रहे थे। मुगल इस वार प्रताप के बिल्कुल 
करीब पहुँच गये । शक्तिर्तिह ने सोचा कि कही ऐसा न हो कि फिर जीवन भर के 
लिए पछतावा रह जाय; इस लिए प्रताप को होशियार कर देना चाहिए। 
उन्होंने उच्च स्वर से आवाज लगायी, “हो नीला घोड़ा सवार ! ” प्रताप 
चौंके । फिरकर देखा तो दो मुगल आ रहे थे। प्रताप को आइचय्य हुआ कि मेरी 
भाषा मे किसने मुझे सतर्क क्रिया? ये तो मुगल हैं, इस निर्जन भूमि में राजपुत गले 
की आवाज कहाँ से आयी ? 
प्रताप सन्देह कर रहे थे कि शक्ति्सिह घोड़ा बढाकर मुगलों के बिल्कुल पास 
पहुँच गये ओर देखते-देखते दोनों का काम तमाम कर दिया । प्रताप ने मुगलों को 
गिरते हुए देखा, फिर उनकी दृष्टि शक्तिसिह पर पडी। घृणा से सर्वाग कुंचित हो 
उठा | वे इस निश्वय पर पहुँचे--कि इन दो मुगलों को मारने का कारण इसके 
सिवा और कुछ नही कि शक्तिर्सिह अपने हाथों मुझे मारकर बदला चुकाता चाहता 
है, जबकि वह भी मुगलों की तरफ हो सकता है। इसके सिवा मुगलो के मारने का 
और कोई कारण नही। 
प्रताप के नेत्र सजल ही आये । मन में कहा, 'हाय रे मनुष्य ! तुम्हारे भोतर 
इतनी नीच भावना भी रह सकती है। मुझे हर तरह से पिसा हुआ, हृत-सर्व॑स्व, 
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परिभ्रान्त और विक्षत घरौर देखकर बदले के लिए इससे अच्छा अवसर शक्तिसिह 
को नही सुझा। ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो !” प्रताप ने एक साँस ली। निराशा की 
विषाक्त क्रिया से सर्वाग जजर हो रहा था। अब तक शक्तिसिह बहुत समीप भा 
गये थे । उन्हे देखकर प्रताप ने कहा, “आओ शब्तिमिह, इससे अच्छा अवसर तुम्हें 
'न मिलेगा, बदले के लिए तुम्हें बहुत है रान होना पड़ा । आज देश और स्वतन्त्रता 
के छूटने के साथ तुम्हारे हाथ से प्राण भी निकलें, यज्ञ में पूर्णाहुति भी हो जाय ! 
मेवाड़ का नाम अब भारत के हृदय से सिट जाता ही अच्छा है, आओ, मैं तंयार 
का 

शक्तिसिंह पर एकाएक जैसे सहस्र अस्त्रों का प्रहार हुआ हो। वे काँप उठे | 
'उनकी भक्ति की परीक्षा शुरू हो गयी। आँखों में अंश्रेरा छा गया। दुःख और 
क्षोभ से हृदय बैठ गया । घोड़े से उत्तरकर वे कटे हुए वृक्ष की तरह प्रताप के पैरों 
प्र गिरकर बेहोश हो गये । 

7 प्रताप में भाई को मोद मे उठा लिया। अब शक्तिर्सिह के हृदय का हाल छिपा 
"न रहा । अपने शब्दों के लिए प्रताप को लज्जा आयी । उनके कटे हुए घावों से 
खून की कुछ बूँदें शव्ति्सिह के ललाट पर टपक पडी । 

शबितसिह.जागे । नेत्रों से आँसुओं की अनर्गेल धारा बह घली। भुख से एक 
शब्द भी न निकला । एक दृष्टि से प्रताप को देखते रहे। भक्ति, करुणा और प्रार्थना 
से मिली हुई उस दृष्टि का अर्थ प्रताप समझ गये। दु,ख और निराशा के स्वर से 
प्रताप ने कहा, “भाई, अब कुछ नही रहा, क्षण-भर मे मेवाड़ की रही-सही शर्विति 
भी नप्ट हो गयी ।"” हे 
* : झावितासह फिर भी न बोले। आप-ही-आप उनका मस्तक अवनत हो गया। 
पंतांप ने बेडें प्रेम से छोटे भाई को हृदय से लगा लिया। युद्ध के बाद यह उन्हे 
प्रथम शान्ति मिली थो। एक दृष्टि से निइचल वृक्ष-समूह, भाइयों का यह सप्रेम 
आलिगन देख रहा था। एक झोंका हवा का आया और उन्हे कुछ शान्ति मिल्री, 
धार से पल्लव नृत्य करने लगे । शक्तिर्सिह बालक की तरह प्रसन्न हो गये ।* 

:- प्रताप ने कहा, “शक्ति, अब राजपूतों का उत्थान होना कठिन है। 'देश की 

दु्देशा क्या हमें ही देखनी बदी थी ? पराजय के पश्चात्‌ अब दुर्बल प्रजा पर यवनों 
काने जाने कितना कठोर अत्याचार होगा ?विधाता की यही इच्छा थी, नही तो 
हम हारंतें ही क्यों ?” प्रताप की आँखें भरे आयी ! सर्वाग से रुधिर की धारा बह 
चली। 5 मििफललिक 

“शकितिसिह ने केहा, “मैया ! आप कया कहते हैं ? इस संग्राम मे आपकी विजय 
हुई है. व्कि विजय से भी बढकर कोई शक्ति मनुष्य के हृदय को पराजित करने- 
बोली हैं, तो आपने उसी शक्ति को प्राप्त किया है। शत्रुओं मे आपकी जितनी 
प्रशंसा हो रही है, आज तक भारतवर्ष के किसी वीर की उतनी प्रश्ंत्ा नही हुई 
सेनापति से लेकर साधारण सिपाही भी यह स्वीकार करते है कि इतना धडो वीर 
हिन्दुस्तान में नही है, जिसे मरने का बिल्कुल ही खोफ न हो। भैया, तुमने अपने 
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शत्रुओं के हृदय में घर कर लिया है, और मुझ जैसे अधम हर मन पर भौ अपनी 
महत्ता का प्रभाव डालकर रास्ते पर ले आये हो। इस युद्ध मे आपकी विजय हुई 


है। * 

हर्पातिरेक से प्रताप के घावों से फिर खून का फोवारा छूटा। प्रताप ने कहा, « 
“शर्विता सह, हमारा हृदय दुर्वल हो गया था, हम समझते थे,कि सत्य का बल समय 
पर काम नहीं देता। तुम्हारे शब्दों से हमारी दुवेलता जाती रही। हम अपनी 
प्रतिज्ञा पर अटल रहेगे। ईश्वर, तुम्हारी इच्छा विचित्र है ! "” 

“प्ैया, आप अपने ब्रत पर डटे रहिये। आपके जीवन से देश भर में जीवन 
का संचार होगा । आपका आदश्व देश के उत्थान का सहायक होगा । इस समय 
आप ही हिन्दुओं के मुकुटर्माण और मुसलमानों को सत्ता का तिरस्कार करनेवाले 
हैं। आपके विचलित हो जाने पर देश और धर्म की मर्यादा जाती रहेगी। अब 
अधिक देर यहाँ ठहरना मेरे लिए अनुचित है, सलीम को सन्देह होगा। उससे मिल- 
कर मैं शीघ्र ही! आपकी सेवा के लिए हाजिर हूंगा ।” शक्तिसिह के इन शब्दों को 
सुनकर प्रताप ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवोपम समुज्ज्वलकीति भाई की चरण- 
धूलि प्रहण कर शक्तिरततिह विदा हुए। 

प्रताप की तरह चेतक का शरीर भी क्षत-विक्षत हो रहा था, जगह-जगह 
अस्प्रों के गहरे घाव थे और उनसे अविराम रुघिर की धारा बह रही थी | अपने 
दरीर की पीड़ा से अधिक दुख चेतक के घावो का था। अपने मित्र और शरीर- 
रक्षकों में चेतक को प्रताप सतसे बढ़कर समझते थे। वह भी बैसा हो होशियार 
था। अपने मालिक के मनोभावो को तत्काल समझ लेता था। इसकी पीठ पर जब 
तक प्रताप थे, उन पर कभी संकट नही आया । वह अपने समय का एक सर्वश्रेष्ठ 
शिक्षित अश्व था । 

चेतक की अवस्था क्रमश: खराब होती गयी । रुधिर बन्द न हुआ। अपनी 
अन्तिम घड़ी समझकर अनिमेष दृष्टि से वह अपने मालिक को देखने लगा। प्रताप 
भी समझ गये कि उसे असह्य कष्ट हो रहा है। चेतक की आँखों से आँसुओं की 
धारा बह चली । एक शब्द करके उसने प्राण छोड़ दिये । 

पहुले प्रताप को यह मालूम न था कि चेतक का यह अन्तिम समय है । उसकी 

मृत्यु द्वोी जाने पर उसकी अनिमेष दृष्टि का अर्थ उनकी समझ में आया। अपने 
मालिक को बह प्रेमभाव समझाता था। वे भी उससे उसी तरह प्यार करते थे । 
उनको बचाकर किसी निविध्त जगह पर लाने के लिए ही अब तक वह मृत्यु से 
लड़ रहा था। अन्यथा समर क्षेत्र मे हो उसकी अवस्था झोचनीय हो रही थी, 
बही वहू अब तक मर गया होता । 

चेतक की कृतज्ञता का स्मरण कर प्रतार्पासह् रोने लगे। वे समझ गये कि 
उनके प्यारे अइ्व ने अपने प्राणों के बदले मे उनकी रक्षा की है । प्रेम की कसौटी 

पर कसकर उसने अपने को खरा सिद्ध कर दिखाया है। प्रवाप को आज के विगत 
बुद्ध की याद आयी तो रोने लगे, कितने ही स्थलों मे चेतक के वगरण ही उनकी 
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प्राण-रक्षा हुई थी, कहा, "हाय | दु.ख कभौ अकैला नहीं आता। आज हमारै 
कितने ही भिन्नो, सहायकों और प्राणों से प्यारे बन्धुओं की मृत्यु हुई और आज 
ही चेतक भी हमे अकेला छोड़कर चला गया। यह विधाता का कितना निप्ठुर 
नियम हैं।” 
प्रताप चेतक को अपना एक अन्तरंग मित्र समझते थे। उसकी मृत्यु की 
जगह पर उन्होने उसका स्मारक बनवा दिया, जो आज भी मौजूद है । 
इघर शक्तिसिह अपने डेरे पर पहुंचे ! जिन दो मुगल सैनिकों को प्रतापसिह 
का पीछा करने के कारण उन्होने मारा था, उनमें एक खुरासानी था और दूसरा 
मुल्तानी। प्रताप को प्रणाम कर खुरासानी के घोड़े पर चढ़ वे मुगल-कैम्प में आये। 
इससे लोगों को सन्देह हुआ। सेनापति ने उनसे इसका कारण पूछा । शक्तित्तिह 
ने सच-सच वयान दिये । उन्होंने कहा कि युद्ध हो जाने पर शत्रु पर वार करता 
धर्म नही है। दूसरे हम राजपूत हैं।हम अगर किसी को इस तरह का पातृक 
करते हुए देखते हैं, तो हमें भी पाप लगता है। जब इन दोनों खुरासानी और 
मुह्तानी से प्रताप का पीछा किया, तब हमारे लिए प्रताप की रक्षा करना धरम मे 
दाखिल था। यही कारण है कि मैंने खुरासानी और मुल्तानी को मार डाला। 
शक्तिसिह को इस संत्यभाषण से कोई कठोर दण्ड नही मिला । उन्हे कैवल 
भुगलसैन्य से निकल जाने के लिए कहा गया। इससे शक्तिसिह बहुत प्रसन्‍त हुए। 
बे यहो चाहते भी थे । हे 
जब मुगलों के साथ से अलग होकर वे चले; तब एकाएक बाद आयी कि 
खाली हाथ राजा के दर्शन ठीक तही। रास्ते मे भाईनसोर का किला पड़ता था । 
अपनी पाँच हजार सेना के साथ उस किले पर उन्होने आक्रमण कर दिया और 
विजय प्राप्त की । उस किले पर अपना अधिकार कर प्रताप के पास गये और वह 
किला प्रताप की नजर किया । 
शक्तितिह की इस अपूर्व भेंट से प्रताप मुस्कुरा दिये और वह दुर्ग उन्हें ही 
रहने के लिए दे दिया | उसी समय से वह दुर्ग शक्तावतों का वासस्थान हुआ। 
प्रताप की माता का झवितर्सिह पर प्यार अधिक था, क्योंकि शक्तिसिह छोटे थे, 
इसलिए वे झक्तितसिह के साथ उसी दुर्ग में रहने लगी। और क्योकि मेवाड़ की 
राजमाता बाईजी-राज के नाम से पुकारी जाती हैं, इसलिए उस कुल की स्त्रियों 
की बाईंजी-राज की हो उपाधि रही। शक्तिसिह के आने से भेबाड़वार्तियों को 
एक नयी शक्ति भिली और उनसे महाराणा को भी अनेक सुविधाएँ प्राप्त हुईं । 
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एकादश परिच्छेद 
पति-पत्नी 


"मैं बोकानेर का राजकुमार हूँ, एक बहुत बड़े राज्य का मालिक। परन्तु आज 
काल के कुटिल चक्र मे पड़कर दिल्ली के बादशाह का केंदी हूँ ! मेरे स्वतन्त्रता के 
द्वार पर सोने की साँकत डाल दी गयी है। कल्पना के पंख कतर लिये गये हैं। भव 
मुक्त रूप से प्रभात के स्वर्णाकाश में उड़ने नही पाता, पीजरे मे डाल दिया गया 
हैं। अनन्त सौन्दर्य अब मेरे लिये स्वप्न है और सत्य है, सीमा की क्षुब्ध बहुभाव- 
संकुल क्षुद्र-जल्पना। हल्दी घाटी का महासमर समाप्त हो गया। धन्य प्रताप, धन्य है 
तुम्हारा स्वतन्पता प्रेम और धन्य हैं तुम्हारे सहायक जिन्हें अपने प्राण भी स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए अपदार्थ गे मालूम हुए। भाज मेवाड पर कितनी बडी विपत्ति है । 
हाय ! इस युद्ध पर मैं एक पद्य भी न लिख सका। मन मे वैसी स्फूर्ति होती ही 
नही कि लिख सकूँ, संकल्प-ही-संकल्प करता हूँ। हृदय के एक कोने में उसकी 
आभा विकसित होती है; तत्काल दूसरे कोने मे विल्लीन हो जाती है, जैसे किसी ने 
मेरी शवित ही हर ली हो | हिन्दुओं पर कितना बड़ा अन्याय, कितना घोर अत्या- 
चार हो रहा है !” अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए कविवर पृथ्वीराज विचार कर 


। 

“आज इतनी चिन्ता किस वात की है ?” उनकी पत्नी सुन्दरी भीतर से कहती 
हुई निकली और उनकी बगल में बैठ गयी । 

“नही कोई खास बात नही है, कुछ विचार कर रहा हूं ।” पृथ्वी राज ने अन्य- 
मनस्क होकर कहा । 

“विचार तो तुम करते ही रहते हो । परन्तु इतना विचार भी करना अच्छा 
नहीं। आजकल तुम दुर्बंल बहुत हो गये हो। चेहरे का रंग फीका पड़ गया है । 
देखो, मैं जब तुम्हें देखती हूं, तुम्हारा चेहरा उदास रहता है, क्या बात है?” सुन्दरी 
हाथ पकड़कर आग्रह से पति को देखने लगी । 

“कह ती दिया, हमारे दुर्भाग्य के सिवा विशेष वात और कुछ भी नही है।” 
पत्ति ने उसी तरह चिन्तित भाव से कहा; 

“देखो, तुम्हें मेरी भी कसम है, सच कहो, आजकल कुछ दिनो से तुम बहुत 
उदास रहा करते हो, मेरे मायके से बुरा हाल तो नही आया ?” सुन्दरी की आँखें 
सजल हो आयी । 

“तुम्हारे मायके का बड़ा बुर हाल है सुन्दरी ! / पृथ्वी राज की आवाज भर्राई 
हुई थी । 

सुन्दयी आइचरयंचकित हो, एकटक पति को देखती रही । उसके मुख से एक 
भी शब्द न निकला । दृष्टि मे ही प्रश्न की ध्यास्या भरी हुई थी। 
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पृथ्वीराज ने कहा, ' तुम्हारे पिता आये थे, अकबर कै दरबार में नौकरी करने 
के लिए।” 

सुन्दरी ने पति का हाथ छोड़ दिया । घृणा से सर्वांग संकुचित हो गया, "मेरे 
पिता ! यहाँ ! अकबर के दरबार में नोकरी करने के लिए ! ” 

“हाँ, तुम्हारे पिता, शक्तिसिंह, अकबर के दरबार में नौकरी करने के लिए ।” 

“कारण ?” सुन्दरी ने कुछ वक्त स्वर से पूछा । पी 

“प्रताप से उनका विवाद हो गया था, प्रताप ने उन्हें अपने राज्य से बाहर 
निकल जाते की आज्ञा दी थी ।” 

“फिर ?” सुन्दरी ने आग्रह से पूछा । 

“फिर क्‍या, अकबर को एक बचे हुए स्वतन्त्र राज्य पर अधिकार करने का 
साधन मिल गया । उधर मानसिंह गये महाराणा के साथ भोजन करने, महाराथा 
ने कह दिया, हम विधियों को बेटी ब्याहनेवाले पत्ित क्षत्रियों के साथ भोजन- 
पान का सम्बन्ध नही रखते । मानसिह दिल्‍ली आये, अकबर को उभारा, करीब दो 
लाख मुगलों की सेमा महाराणा को दबाने के लिए भेजी गयी। मानसिह भी गये 
और साथ ही तुम्हारे पिता भी ।” *' 

“फिर २” विरक्ति से मुंह फेरकर सुन्दरी ने प्रश्न किया । ' 

£ “फिर हल्दीघादी मे राजपूतो से मुगलों का घनधोर युद्ध हुआ । महाराणा ने 
अदुमुत वीरता दिखायी” * * ५ * 
उत्साह से गईन उठाकर शेरनी की तरह पति को सगे देखती हुई सुन्दरी ने 
कहा, “उस समय मार्नातह कहाँ पर थे, ताऊजी मार्नासह से जरूर मिले होगे।' 
“हाँ मार्नासह बच गये, महावत मारा गया, हाथी मानसिह को लेकर मार्ग 
गया।! - 5 ह 
सुन्दरी पति से और सटकर बैठ गयी ! “हाँ फिर ?” आग्रह से पूछा । 
“मुगर्लों की सना बहुत-बड़ी थी | बाईस हजार राजपूत, दो लाख मुगलों सें 
लड़ रहे ये, झालामान्ना, रा्मासह और उनके सैकडो राजपूत बचे । झाम भी हों 
आंयी थी । महाराणा ने युद्ध बन्द कर दिया ।"! 
चिन्तायुक्त होकर “और पिताजी ने क्या किया ” न 
, “अब वे महाराणा से मिल गये हैं। दो मुगल महाराणा के पीछे लगे थे, उउ् 
इन्होंने मारा और महाराणा प्रताप से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना क्की। 
अब वे भाईनसारे के किले पर अधिकार कर बाईजी-राज के साथ-साथ वही रहते 
हैं ।". हर न 
“हे ईश्वर ! ” धुन्दरी के हृदय पर से जैसे एक वीझ उत्तर गया ५ 
:. “हिन्दुओं के ये बड़े ही घुरें दिन हैं। अकबर.की घू्तता को हिन्दू नरेश यथायें 
सत्य समझे हुए हैं। वे नही जानते कि यह्‌ पर्दे के अन्दर शिकार खेलता है ! बिना, 
युद्ध के ही तमाम राजपूतों को इसने वशी भूत कर रखा है। अपना विवाह भी राज- 
पूत घराने में किया । उच्चता की अभिलापा हृद तक पहुंची और कह्दी से इसको 
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बाघा भौ नहीं मिली । यदि आज महाराणा न होते तौ हिन्दुओं पर यह इच्छे- 
नुसार कानून के बोझ लादता जाता और वे स्वीकार भी कर लेते ! हाय रे भारत- 
धर्ष ! लोभ के वशीभूत होकर आज कितनी नी बता हिन्दू जाति तुम्हारे पवित्र वक्ष 
पर कर रही है !”” पृथ्वीराज आप-ही-आप कहते गये, एकाएक सुन्दरी को देख- 
कर, “नोरोज भी तो अब आ गया होगा ? 7 

“हाँ, वेश्या की तरह बन-ठनकर जाना, मुझे नहीं पसन्द आता ।” 

"पराधीनता का अर्थ यही है सुन्दरी ।” 

“न जाने क्यों, मैं जाती तो हूँ पर मारे भय के मेरा सर्वांग काँपता रहता है ।” 

“दाल में काला जो है। यह खुशी का दिन नही, इस दिन हिन्दुओं के पर्दे के 
अन्दर बादशाह का आक्रमण होता है।” 

“आक्रमण ? कैसा आक्रमण ? ” आदचर्य से सुन्दरी ने पूछा । 

“भेड़ की तरह राजपूतो को अपनी यज्ञशाला में उन्होंने डाल ही रखा है, उन 
में कान-पूँछ हिलाने की ताकत नही रह गयी, अब स्त्रियों के सतीत्व-बल पर भी 
बादशाह विजय प्राप्त कर रहे हैं और उन स्त्रियों के साथ बादशाह के गुप्त समर 
का ही नौरोज है, यह राजपूत स्त्रियो के सतीत्व की परीक्षा का दिन है सुन्दरी ! ”” 
पथ्वीराज क्षुब्ध हो गये । सुन्दरी उनकी भाव-भंगी देखने लगी। 

“तो अब मैं कदापि न जाऊँगी ।” भय-विकम्पित स्वर से सुन्दरी ने कहा । 

“जाओगी क्‍यों नही, जाना जरूरी है, नही तो तुम्हारे पति पर विपत्ति आयेगी, 
बादशाह नाराज हो जायेंगे, धर्म अपने साथ ही है, तुम उसकी रक्षा करोगी तो वह 
तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा ।” पृथ्वीराज ने अविचल स्थिर कण्ठ से कहा, “जाने 
में भय क्‍या है ? सतर्क रहना और अपनी रक्षा का समुच्तित उपाय करना ।7 


है 


द्वादश परिच्छेद 
, अकवर का मीना बाजार 


चारो ओर रंगीन पताकाएं उड़ रही है। रास्तों पर मखमल के गलौचे बिछे हुए, 
पैरो मे गुदगुदी पैदा करते हैं। कतार की कतार मुसलमान और व्यवसायी-बैश्यों 
की स्त्रियाँ टोकरियों में भाँति-भाँति के सामान रखकर वेच रही हैं। एकओर फूलों 
की बहार है, तो दूसरी ओर फलों की कतार। एक ओर रेशमी साड़ियाँ विक रही 
हैं, दूसरी ओरहीरे-जवाहिरात, चुन्नी, पन्‍ना, मोती, पुखराज। इधर मिठाइयों की 
दुकानों में भीड लगी है/तो उधर इत्र और फुलेल की झीशियाँ फूट रही हैं। दृूकान- 
देर जौरतें; सरीदार औरतें । यह औरतो का मेला है । इसे ही नौरोज कहते हैं । 
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इसमें बैगमें, वादशाहजादियाँ, याजप्रुतानियाँ, और हिन्दुस्तान के हर-प्रत्त के 
प्रतिष्ठित घराने की हिन्दू और मुसलमान स्त्रियाँ अपने रोव-दाव पर इतराती हुई 
सौदा खरीद रही हैं, अपनी सहेलियों से इठलाती हुई द्िल्लगी-मजाक कर रही हैं, 
तालियाँ पीटती, हँसतीं, खिलखिलाती, लोट- पोट हो जाती, फिर उठतीं, दोड़ती, 
रुकतीं, हँसती और खेलती हैं। कोई अंदव नही, कोई कायदा नहीं, कोई मनाही 
नहीं, कोई रोक-टोक नही, पुरी स्वतन्त्रता है । 
इस स्वतन्प्रता के एकछत्र सम्राट हैं अकबर । बाहरी संसार के भी वे सश्नाट 
है और यहाँ लोगों की गृह-स्वत्तनत्रता पर भी अपने अधिकार का सिक्का जसाना 
चाहते हैं। बाहर भी जिसके फले-फूले राज्य को चाहते हैं, हड़प लेते हैं। मोर 
यहाँ भीतर भी लोगों के कल्ेजे काढकर उनकी प्रेम-प्रतिमाओं पर बलात्कार 
कर अपनी विषय वासना चरितार्थ करते है। अकवर की लानसा की अग्नि की 
घृताहुति से प्रज्वलित करने के लिए ही इस नौरोज का इन्तजाम होता है। यहाँ 
की सहसन-सहस्न स्त्रियों के वे एकमात्र रसिया--जिसके साथ चाहते हैं, इच्छा- 
नुसार लीला करते है, छल से, बल से या कौशल से जिस तरह हो, पसन्द आयी हुई 
सुल्दरी का सतीत्व हरण कर बादशाह अकबर पुरुषों और स्त्रियों में, वाहर और 
भीतर सर्वत्र अपना अबाध अधिकार कायम रखते हैं। और यही हैं, 'दिल्नीश्वरो 
वा जगदीइवरो वा ! ' अर्थ-बुब्ध कवियों के स्तुति-पात्र । 
मुसल्मान-इतिहास लेखक अब्बुल फजल ने यथाशवि्ति नौरोज के सम्बन्ध में 
पर्दा डालने की चेष्टा की है। वे अकबर के नौकर थे, इसलिए उनके कलंक की 
ढकने का प्रयत्त कर नमकहलाली की महीच्च पदवी पर प्रतिध्ठित होने का पर्ेस- 
नीय काये किया है; परन्तु दुख है कि चातुरी के कृत्रिम वाग्जाल ते सत्य को ही प्रकट 
कर दिया है, अब्बुल्षफ़जल लिखते हैं, “नौरोज का मेला हर मही ने लगता था। प्रधान 
उत्सव समाप्त हो जाने पर नर्वें दिन, (हर साल के नये दिन का न हो ।) यह 
मुसलमानों के लिए आनन्द का दिन था। उसी दिन एक जगह बादशाह औरतों 
का मेला लगाते थे । उसमे बादशाह के साम्राज्य के बड़े-बड़े व्यवसायियों की 
बहु-बेटियाँ चीजें वेनने आती और शझाही-महल की बेगमें अपनी पसन्द के मुताबिक 
चीजें सरीदती थी। बादशाह झूरत बदलकर उस मेले में इसलिए जाते थे कि 
सियासी मामलों को जानकारी हासिल करें। यानी हमारी रियासत की अन्दरूनीं 
हालत कैसी है, रिआया के श्यालात कैसे हैं, हमारे नौकरों के रंग-ढंग क्या हैं, 
चौजो की निर्ख इन दिनों क्या है, इन सब बातों की जानकारी हासिल करने के 
लिए ही वे वहाँ जाते थे, उनका और कोई बुरा मतलब न था !” 
अब्बुल फजल के अन्तिम वाक्य की ध्वनि श्रकट कर देती है कि उत दिनों भी 
इस नौरोज मेले की लोगों मे काफो समालोचना हो चलो थी, जिसे दबाने के लिए 
ही यह अन्तिम बात इतसी प्रसरित युवित के साथ आया है। बादब्ाह को रिजाया 
की हालत का पता आम सड़क पर ही लग्रेगा, इस नौरोज के मेले मे नहीं महाँ 
साधारण घराने की स्त्रियाँ न आती थी, जिनसे रिआया की हालत अपदी बुद्धि 
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की तुला पर तौलते । यह्‌ काम आम सड़क पर बहुत आसानी से हो सकता था | 
साधारण मनुष्य ही 'रिआया' शब्द के उचित अधिकारी हैं, राजा-महाराजा और 
सेठ-साहुकार नही । रहा चीजों के निर्ख का हाल, सो इसका भी पता बाजार में 
ही लगता है और इतनी आफत मचाने के बाद नहीं। सेठ-साहुकारों की औरतें 
कभी सौदा नही बेचती, न इससे बाजार की हालत जानी जा सकती है, यहाँ तो वे 
शौकिया सौदा वेचती थी, शायद अब्बुल फजल को तर्क मालूम न था। 

अकबर चरिशर के बड़े दुबले थे | अपनी बिपय-वासना की चरितार्थ करने के 
लिए यह जाल उन्होंने फैलाया था। इसमे एक से एक खूबसूरत चिड़ियाँ फंसाते 
थे। जो औरत उनकी नजर चढ़ जाती थी, उसका छुटकारा होना मुह्किल हो जाता 
था। छल से, वल से या कौशल से उसके सतीत्व को ये अवश्य ही नष्ट कर देते थे । 
मूर्खो की आँख में धूल झोंकने के लिए यह बाहरी दिखलावा रच रवखा था। 
परन्तु अकबर का इस तरह ट॒टट्टी की ओट में शिकार खेलना अधिक दिनों तक 
छिपा नही रहा। दरबार मे यह बात मशहूर हो गयी । लोग आपस में इसकी 
समालोचना करने लगे । परन्तु अकबर के डर से कोई खुलकर न कह सकता था। 
वह मुगलों का मध्याक्न काल था। मुगलो की शक्ति का विरोध करके अपनी जान 
खतरे में डालना था । इसलिए सब मन मारकर रह जाते थे। और नौरोज के दिन 
बेबसी के कारण अपनी-अपनी पत्नियों को वादशाह-सलामत की सेवा में भेजते 
थे। 


बाजार लगा हुआ है, औरतों की भीड़ बढ रही है । एक से एक सुन्दर वस्त्र और 
आभूषणों की जगमगाहुट पर निगाह काम नहीं करतो। द्वादशी, त्रयोदशी, 
चतुर्दशी, पंचदशी, शोडपी, सप्तदशी, तरुणी और परिपूर्ण योवना ऊंचे वंशवाली 
कोमलांगी कामिनियों का रंग बरस रहा है। हँसी, ठठोली, आलाप और शिप्टाचार 
में यौवन की विचित्र बहार खिल रही है। यहाँ सौन्दर्य की सोलहो कलाएँ 
विद्यमान हैं। काले कुचित प्रलम्ब बालों, सुको मल स्तनों, क्षीण छोटी कटियो, गुरु 
नितम्बों आदि सौन्दर्य की प्रदर्शनी है। कोई नीलाम्बरी साडी पहने हुए, कोई 
अरुणाम्बरी जरी की किनारीदार शुवलाम्बर, कृष्ण, पीत, बेजनी, थ्रुलाबी, 
फिरोजी, एक रंग की सैकड़ो साड़ियाँ हवा में उड़ती हुईं। भीतर रेशमी चोली, 
बालों मे फुलेल, गालों में पुप्प-रेणु | सौन्दर्य के सरोवर में जैसे शवदल प्रस्फुटित 
हो रहे हों । जहाँ बड़े-बड़े ऋषि और तपस्वियों का धैर्य छूट जाता, ब्रह्मचारियों 
में काम की वासना जाग्रत हो जाती, वहाँ बादशाह बिल्कुल निलिप्त और निविकार 
रहकर अपने राज्य की हालत जाँच करते हैं ! 

दूसरी ओर मुसल्मानी सौन्दये । बेगमें, बादशाहजादियाँ, बड़े-बड़े ओहदेदारों 
की परीजात नवयुवतियाँ, चढ़तो हुई नागन-सी जहरीली खाली गुंघी हुई खुली 
वेणी--:कामना की सजीवता में लहराती हुईं। कीमती महीन कपड़े का पाजामा, 
पैरों में कामदार जूतियाँ | यौवन की अनियन्त्रित स्वच्छन्द चाल! अपने जड़ाऊ 
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जैवरों की ओर जरा भी ध्यान न देनेवाला अल्हड़पनत । अपने दिल का मान, अपने 
सौन्दर्य का ग्रुमान, किसी को कुछ न समझनेवाली शान । मन को इशारे पर लिये 
हुए, इठलाती, हास्य को तरंगों पर डोलती, छेडती, अलग हो जाती, आती, फिर 
हँसती-बोलती, एक दूसरी को बगल मे बैठकर एक दूसरी के शौहर की प्रैम 
कथाएँ पूछती, एक दूसरे को देख-देखकर हँसती, इशारा करती, कोई अपनी सहेली 
से गुलदस्ता माँगती, कोई फिर मिलने का वादा करती, कोई मिलने का वादा 
पूरा न करने के अपराध से अपनी सहेली से रूठ जाती । 
हिन्दू और मुसलमान औरतों की भरी हुई चहल-पहल और जयमगाती हुई 
जवानी से अलग, आप ही अपने मे, एक कोने मे एक अनुपम स्त्री सिर झुकाये हुए 
बैठी है। जैसे किसी तरह अपनी कैद का वक्‍त गुजार रही हो ।, परन्तु गुलाव का 
फूल एकान्त मे खिलकर भी बचने नही पाता । लोगों की नजर उसे खोज लेती है। 
उसी तरह इस अनुपम सुन्दरी के स्वर्गीय सौन्दर्य ने अभिमानिनी औरतों को उसके 
पास तक खीच लिया। कोई आती और एकटक उसके रूप को देखकर शर्म से 
चली जाती, उसका सम्पूर्ण अभिमान, चूर्ण-विचूर्ण ही जाता | कोई आती और 
बिना किसी कारण के उससे वार्तालाप करने लगती । प्रश्नों का उत्तर सुन्दरी को 
देना ही पड़ता । “तुम इतनी उदास क्‍यों हो ? क्या महाराणा की पराजय से तुम्हें 
यह शोक हुआ है ? तुम्हारे पति ने तो नही तुम्हें कुछ कहा ? आज तुम अपनी 
सहेलियो से रूठी हुई क्यों हो ? तुम्हारी तरह कोई सुन्दरी नही है, क्या इसलिए 
घुम अपनी हेठी होने से डरती हो ?” इस तरह के आवश्यक-अनावश्यक प्रड्नो का 
उत्तर उसे ही देना पडता । किसी तरह वेचारी बचकर इन प्रइनों का उत्तर देती 
और प्रत्येक आक्रमण से अपना जी बचाती । देखते-देखते शाम हो आयी, औरतों 
ने अपने-अपने धर की राह ली। प्राय. सेले का आँयन खाली हो ,गबा। पर 
सुन्दरी के घर से कोई सवारी न आयी, जिससे उसकी चिन्त। और : भी वंढ गयी। 
कुछ और शाम होने पर पालकी आयी । पर सुन्दरी की दासी उस पालकी के साथ 
न थी। कहारों ने पृथ्वी राज के नाम से आवाज लगाते हुए सुन्दरी को उस पालकी 
पर बैठने का इशारा किया। दासी के न रहने से चित्त में एक प्रकार की चं॑चलता 
हुई, पर शीघ्र घर पहुँचने के लालच ने सुन्दरी को दासी के म आने के कारण पर 
विश्वेप विंचार करने का मौका न दिया । 9 पु 8 टी 
चन्धमुखी पालकी पर बैठ गयी | चित्त पति के पास रखा था। पालकी की 
द्वार कहारों ने बन्द कर दिया और पालकी उठाकर घीरे-घीरे चलने लगे। | 
एकाएक सुन्दरी के हृदय में घड़कन होने लगी | उसे भय होने लगा । परन्तु 
इस भय के कारण वह कोई अनुमान न कर सकी | - | ग 
कहदारीं का ध्यान अपने गन्तव्य स्थान पर शीघ्र पहुँच जाने पर लगा था, से 
बडी तेजी से बढ रहे थे। इधर सुन्दरी के मन मे भी सन्देह पैदा हो रहा था। अब 
तक बह अपने धर पहुँच जाती थी। इस बार देर होमे पर उसने पालकी, की 
छिड़की खोलकर झाँका | सब स्थान अपरिचित थे ! इस राह से वह पहले कभी 
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मही गयी। उसने कहारो से पूछा, “तुम लोग कहाँ जा रहे हो ?” “सरकार, 
पृथ्वी राज के यहाँ । विनयपूर्वक एक कहार ने उत्तर दिया । 
“इस राह से पालकी पहले कभी गयी ही नही, तुम कैम लिये जा रहे हो ? 
“मरफार आम रास्ता आज बन्द है, इसलिए चबकर काटकर जाना पड़ रहा 
है ।” 
सुन्दरी चुप हो गयी । परन्तु उसकी दांका न गयी । नौरीज का विपमय फल 
वह सुन चुकी थी। उसके पति ने उसे सावधान कर दिया था। हृदय को दृढ़ करके 
वह बैठी रही । एक बार अपनी आेंगूठी के हौरे को देसा । फिर कमर मे बंधे हुए 
कटार को भली-भाँति आजमाया, अपने इषप्टदेव को स्मरण किया और दृढ़ होकर 
बैठ गयी। अनेक प्रकार फी कुतकनाएँ उठकर गस्तिप्क को क्षुब्ध करने लगी, तमाम 
बदन पमीने-पसीने हो गया । कभी भय होता और कभी कुछ ही देर मे फिर 
साहस आकर उसे थैय देता | कभी मरने का संकल्प करती, कभी पति के उदास 
मुपत को देसकर फिर जीने और पति को प्रसन्‍न करने का निश्चय करती ! इस तरह 
की परिस्थिति में बैठी हुई व्याकुल हो रही थी । उधर कहार तब तक एक सुरंग 
फी राह पार कर रहे थे। सुन्दरी ने पालकी के दरवाजों को खोलकर झाँका तो 
चारों ओर अंधेरा दिखायो पड़ा। उसकी समझ में न आया कि वह कहाँ जा रही 
है और इस छत्र का कारण और परिणाम क्या है ? क्रमशः कहार अपने अभीष्ट 
स्थान पर आ गये। पालकी रख दी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। एक 
दूसरे की सूरत न देख सकता था । वह जगह एक अहाते के अन्दर थी। सुम्दरी ने 
पालकी के दरवाजे सोले, स्थान का दृश्य देखकर हैरत में पड गयी । डपटकर 
कहारों से पूछा, “यहाँ तुम लोग मुझे कहाँ ले आये ? जल्दी मुझे मेरे घर 
पहुँचाओो । 
एक बूढ़े कहार ने कहा, “आप किसी तरह की चिन्ता न करें। यहाँ आपको 
कोई खतरा नही है। आपके पति यही पर हैं। उन्ही के हुक्म से हम लोग आपको 
यहाँ पर लाये हैं। आप भीतर जाइए । वे भीतर है । 
,  कहार की बात से चन्द्रमुखी को कुछ आदचये हुआ । उसके स्वामी यहाँ बयों 
आये, कैसे आये, सोचने लगी । हिम्मत बाँधकर पैर उठाया और उस कमरे के 
भीतर गयी । दरवाजे के भीतर जाते ही किसी ने तुरन्त दरवाजा बन्द कर दिया। 
शब्द से सुन्दरी चौंक पडी । चारों ओर देखने लगी, परन्तु वहाँ नजर काम .न 
करती थी, इतना अँधेरा था। अंधेरे से सुन्दरी को कुछ भय हुआ। जी में यह 
आया कि यहाँ से जिस तरह से हो बाहर निकल जाना चाहिए , यहाँ खतरा 
अवश्य है। यह सोचकर जिस दरवाजे से होकर वह आयी थी, उसके पास चल- 
कर उसे खोजने लगी । पर दरवाजा इस ढंग से बन्द था कि खुल न सकता था। 
सुन्दरी बडी चिन्ता में पड़ी । दरवाजा मजबूत भी इतना था कि तोडने से टूटता 
भी नही था। दुर्बल हृदय और बैठ गया। परन्तु तुरन्त ही उसे अपने पति के 
शब्दों की याद आयी, मन की सारी कमजोरी उसी वक्‍त दूर हो गयी। हृदय मे 
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एक नया साहस उमड़ चला । उस भयानक विपत्ति में भी जैसे उसका पति उससे 
कह रहा हो, तुम मुझे स्मरण करती रहीगी, तो तुम्हें कभी भय न होगा, तुम्हारा 
क्रेशाग्र भी कोई न छू सकेगा । 
इसी समय पास ही से किसी के आने की आहट मालूम हुईं। वह धीरे-धीरे 
आ रहा था । जैसे चोर अपना पद-झब्द भी रोककर चलता है। विल्कुल पास आ 
उसने सुन्दरी को सप्रेम सम्बोधन किया, “सुन्दरी ! ” 
आवाज काँप रही थी, जैसे वाँस का पत्ता हवा में यर-धथर काँपता हुआ शब्द 
करता है। 'सुन्दरी' सम्बोधन सुनते ही सुन्दरी के रोवें खड़े हो गये | उसने चारों 
ओर निगाह में जोर देकर देखा । पर कही कोई दिखलायी न पड़ा। सुन्दरी का 
निएचय ही गया, कि आज ईइ्वर की इच्छा से उसकी यह भयानक परीक्षा का 
दिन आ गया है । उसका हृदय काँपने लगा । 
बिल्कुल नजदीक से आवाज आयी, “मैं तु म्हें प्यार करता हूँ सुन्दरी ।” 
“जैसे एक बच्चा अपनो माँ को ! ” सुन्दरी ने तुरन्त उत्तर दिया। मन-ही-मन 
उसने कहा, 'हें ईश्वर, मेरी लाज आज तुम्हारे हाथ है, भगवन्‌, इस कठिन 
संकट से मेरी नाव पार लगाओ। इस धीर मंवर से बचानेवाले तुम्ही हो, तुमने 
कितती ही सत्तियों की रक्षा की, पारियों के हाथों उन्हें कलंक नही लगने दिया, 
इस बार मेरी भी उसी तरह रक्षा करो स्वामी । 
इस समय वह अपरिचित स्वर सुन्दरी को बिल्कुल पास ही सुनायी दिया, 
“देखो, तड़फते हुए को न सताओ, नही तो तुम्हारी जवानी काम की न रहेगी। 
मैं तुम्हें इतना प्यार करूँ और तुम ज़रा आँख उठाकर देखती भी नही ! देखो, 
ईश्वर के लिए अब न सताओ।” आवाज मे कामना की जो दुर्गेन्ध आ रही थी, 
बिना देखे हुए ही सुन्दरी ने निश्चय कर लिया कि यह कोई बिड़ाल है, अथवा 
वैसी ही नीच प्रकृति का मनुष्य, इससे छुटकारा पाना ईश्वर के ही हाथ है ! हाथ ! 
मैं कहाँ आकर फंसी । 
सुन्दरी को उसके ताऊ वीरवर महाराणा प्रतापमिह की याद आयी। उसने 
सुना था कि हल्दीघाटी के अयणित शत्रुओं के अन्दर घिरकर भी वे नही घबराये । 
धैर्य के साथ, अपरिमित विक्रम से शत्रुओ का सहार करते गये। मैं उन्ही की 
भतीजी हूँ, उनके सगे भाई की लड़की, यदि वे अगणित शत्रुओं में अपने घ्म, देश 
और जाति की मर्यादा को रक्षा कर सकते हैं, तो क्या मैं यहाँ अपने घ॒र्म .और 
सम्मान कौ रक्षा न कर सकूंगी ? 
इतना विचार पैदा होने के साथ ही मानो अनेक हाथियों का.बल उसके भीतर 
आ गया। कडककर उसने कहा, “तू कौन है मुझे छेडनेवाला ? क्या तू साजपुतों 
की स्त्रियो को नहीं पहचानता ? ” 
एकाएक कमरे में सैकड़ों वत्तियाँ जल उठी और सुन्दरी ने देखा, उसके 
सामने दीन भाव से भारतेश्वर दिल्‍लीपति अकबरशाह उससे प्रेम की, भिक्षा- 
प्रार्थना कर रहे हैं ! 
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अकबर नै देखा, उसके कमरे में हजारों दीपकों का पुंजीभूत प्रकाश उसी 
सुन्दरी के रूप के आगे जैसे मल्तिन पड़ गया हो,उसकी प्रदीप्तकान्ति से एक विचित् 
सौन्दर्य उस समय निकल रहा था । अकबर ने जीवन में ऐसी सुन्दरता कभी नही 
देखी, दीपक के पतंग की तरह एक दृष्टि से उस सौन्दर्य की आग को देख रहे थे। 
ऐसा रूप, इतनी गो राई, सुडौल देह, उन्होने कभी नही देखा। उनकी बेगमे, बाद- 
शाहजादियाँ, उसके मुकाविले में वाँदियों की तरह जंच रही थी । 

अकबर की भड़कीली पोशाक और कामान्‍न्ध-दृष्टि देखकर सुन्दरी का कल्लेजा 
काँप उठा | एकाएक प्रकाश में एक सबल पुरुष को सामने देखकर सुन्दरी का धैर्य 
जाता रहा। उसे पह्मिनी की याद आ गयी । मायके में लाखो सती राजपृत-वधुओं 
के जौहर की कथा, जलती हुई चितारित से भस्म होकर अपनी मर्यादा की रक्षा 
करने की कहानी उसने सुनी धी । हृदय में रुधिर-वल का संचार हुआ | कमर के 
कटार और अंगूठी के होरे की याद आयी। उसने अविचलित दृढ़ कण्ठ से फिर 
पूछा,,“कौन है ? ” 

“तुम्हें दिलोजान से प्यार करमेवाला अकबर ।” सम्राट दोनों हाथ फैलाये 
हुए सुन्दरी से मिलने के लिए आतुर हूं! रहे थे। 

नाम सुनते ही युवती के रोम-रोम से घृणा, द्वेष, और ज्वाला का जहर 
निकलने लगा | नाम सुनते ही उसका संकी च-भाव तिरोहित हो गया। आँख-भां 
आप-ही-भाषप कुचित हो गयी । धिक्‍कार की कर्कंश घ्वनि से उसने कहा, “अकबर ? 
कौत अकबर ? ” 

“तुम्हारा प्यारा अकबर ? ” 

“मैं भारत के सम्राद्‌ को चाहती हू, क्या तुम वही अकबर हो ? ” 

“हाँ प्यारी, तुम जिसे चाहती हो, मैं वही अकवर हूँ, हिन्दोस्तान का बादशाह 
लेकिन तुम्हारे भुलामों का गुलाम ।” 

“हिन्दोस्तान के वादशाह की नोचता ! अकवर, ईश्वर है, तुम कहते हो, ठुम 
हिन्दू और मुसलमानों को बराबर की निगाह से देखते हो, लेकिन श्वरा सोचो तो 
कि तुम करोडो मनुप्यो को कितना बड़ा धोश्वा दे रहे हो, तुम चाहवे कुछ और ही, 
कहते कुछ और, और करते कुछ और हो। तुम हिन्दू स्त्रियों का सतीत्व भी 
अब नष्ट कर देने पर तुले हुए हो, जिस तरह हिन्दुओं की शक्ति को तुमने अपनी 
चालवाजियो से समाप्त कर दिया। परन्तु ओर चाहे जिमे तुम घोखा दो पर ईश्वर 
को घोखा न दे सकोगे अकबर, ईईवर की सज्ञा बडी भयानक होती है, तुम्हारी 
बादशाहत जलकर राख हो जायगी £ में उस रिआया की स्त्री हूं जिसे हर तरह से 
तुमने कमजोर कर रखा है। आज फिसी की वाणी का स्वर उसकी गिरती हुई 
जाति के पास नहीं पहुँचने पाता । उस स्वर्गीय शक्ति को तुम कैद कर सकते हो 
सम्राट, लेकिन सती के सतीत्व को स्पर्श भी नहीं कर सकते | आज तक मुसलमान 
बादशाहों को कितनी ही बार सतियों की परीक्षा का फल मालूम हो चुका है; 
परन्तु आज तक उनकी दृष्टि का मोह दुर न हुआ, इससे अधिक दु.ख का विपय 
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ओर क्या होगा अकवर? --हिन्दोस्तान में राज्य कर हिन्दोस्तान के एक अच्छे-से- 
अच्छे विषय का अध्ययन वे न कर सके |” 

“तो यहाँ तुम कैसे सती हो सकोगी ? यहाँ मैंने पहुँच के अन्दर एक दीया भी 
नही रबखा, यह मैंने पहले ही सोच लिया था प्यारी !” 

“मूर्ख है तू, जल जाना ही सतीत्व नहीं है, सती पत्ति के रहते हुए नहीं 
जलती ।” है 

“देखो, यह कुछ मेरी समझ में नही आता, खुदा के लिए कोई नया शिगूफा 
न खिलाना कि यह भेद खुल जाय । 

*भेद खुलने से डर भी है? ” 

“बहुत काफी | देखो, प्यारी, अब तो नही रहा जाता मैंने जब से तुम्हें देखा 
है, मेरा दिल मेरा नही रहा । अब मुझे इतना न जलाओ, इन व्यर्थ की बहसो मे 
भला क्या रबखा है ?” अकबर सुन्दरी से लिपटने के लिए बढ़ने लगे।, 

“हरी बादशाह, अभी मेरे कई प्रइनों का उत्तर बाकी है। फिर तुम्हारे दर्द 
की दवा करूंगी ।/ 

“यह नौरोज का मेला क्या इसीलिए लगता है ?” 

“हाँ, इसी लिए ।” 

“हुर मेले में तुम ऐसा ही कृत्य करते हो ? 

“हर मेले में ।”” 

“क्यों 2 

“लोगों की नजर में घटकर रहना मुझे पसन्द नहीं।” 

“ईइवर को मानसे हो ? ” 

“नही ।” 

“तो हिन्दू और मुसलमानों के धर्म का मेल फिर कैसे करोगे ? ” 

“यह सब बाहरी दिखावट है। मैं सिर्फ अपनी बादशाहत की जड़ मजबूत करना 
चाहता हूँ । हिन्दू और मुसलमानों का घामिक ढोग दोनो के दिल से हटाकर” 

“लैकिन तुम्हारे पाप से लोगों में अविश्वास पैदा होगा, तो ठुम टिक न 
सकोगे [/ 

“शक्ति के रहते अविश्वास का डर मू्खों को हुआ करता है ।” 

“लोगों की शक्ति ही तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी तरफ से अविश्वात 
फैल जाने पर तुम्हारी शक्ति भी क्षीण हो जायगी 4/ 

“मैं किसी तरह भी अपने पापो को जाहिर न होने दूँगा । 

“पाप कभी दवाया नहीं दबता 7 

“मैं दवा लूँगा। मेरी इच्छा पर दबाव नहीं काम कर सकते मैं उस्ते पुरा 
करके छोड़ता हूँ । आज तुम्हें जब से मैंने देखा है, हजार जान से आशिक हो रहा 
हूँ । जब तक तुम्हें न पाऊँपा, मुझे चैन नही । मैं सच कहता हूँ, ठुम जितनी सुन्दरी 
ही, मेरी तमाम सत्तनत तुम्हारे ऊपर निछावर है। आज दक कितनी ही सुर्दरियों 
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को मैंने गले लगाया, पर मेरे गले का हार तुम्ही हो सकी हो । प्यारी, अब देर न 
करो, हिन्दोस्तान का बादशाह तुम्हारा--” हाथ फैलाये हुए कलेजे से लगा लेना 
चाहा । 

“बस, सबरदार, स्पर्श मत करना, पापी, भस्म हो जायगा, जल जायगा, 
अभी तुझें बहुत-सा पाप भोगना है, नही तो अकबर मैं तुझे दिखाती कि सती किसे 
कहते हैं, परन्तु कामान्ध, ले तू एक परीक्षा देख |” 

सती भर्खिं झुकाये हुए कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही, कमर से कटार 
निकालकर फेंक दिया । अकवर कटार की झकार से चौक पडे, आइचययं की दृष्टि 
से एक वार कूटार को और एक वार सुन्दरी को देखते रहे। हाथ जोडकर सती ने 
दीपक के प्रकाश की ओर लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर शान्त भम्भीर स्वर से 
कहां, “माता, आज बडी कठिन परीक्षा मे मुझे डाला है ठुमने। आज मैं क्षत्राणी 
की तरह से बादशाह के पशुत्व की ह॒त्या न करूगी---माँ, मेरी आत्मा में विराज- 
मान हो, माता ब्राह्मणी के रूप मे, वादशाह के पशुत्व की हत्या न करो ! ” 

बादशाह विस्मय-विमुग्ध की तरह खड़े हुए यह अद्भुत नाटक देखते रहे । जैसे 
उनमे कोई शक्ति न रह गयी हो। धीरे-धीरे उनके अग शिथिल होने लगे । एक 
स्वर्गीय शक्ति से उनकी तमाम देह आकर्षित होने लगी। उपा के उदय से जैसे 
अम्धकार दूर हो जाय, हवा रो बादल कट-छट जाय, उसी तरह बादशाह के भीतर 
से वासना का विप निकल गया, उनकी देह फूल की तरह हल्की हो गयी | आँखो 
में ठण्डक आयी, हृदय की आँख खुली और उन्होने देखा -उनके सामने खडी हुई 
वह सती उन्हें देशकर हँस रही है, जैसे माता बालक को देखकर हँसती है । 

बादशाह पैरो पर गिर पड़े । “तेरी ऐसी महिमा मैंने कभी नही देखी--माता, 
मेरा अपराध क्षमा कर, अब इस तरह का अपराध न होगा --माता ! माता ! ” 
“अकबर ! अभी तुम्हारी शक्ति का मध्या- काल है। हिन्दोस्तान के अर्थ की 
तो तुम समझे, परन्तु उसकी आध्या/त्मक शक्तित को न समझ सके। चेष्टा करो; 
बहुत बडा ऐश्वर्य है वह बादशाह !” सती ने धीरे से कहा । 

“हाँ, माँ; मैं चेष्टा करूंगा । कितना सुख है, कितना आनन्द है ।/ 

आनन्द के आवेश मे बादक्षाह विह्नल ही रहे थे। एकाएक उन्हे समय की याद 
आयी तुरत्त बाहर गये । कहारों को पालकी लगाने वे लिए कहा। पालकी लग 
गयी। भीतर आ, हिन्दोस्तान के वादशाह्‌ अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, “माता, 
बहुत देर हो गयी; मुझे आशीर्वाद देकर अब अपने घर जाओ 

“तुम मुसर्मानों से हिन्दोस्तान की शुद्ध शक्ति का उत्थान होगा । उन्हें 
दबानेवाले ब्राह्मण और क्षत्रियो से लड़ने के लिए; उन्हे क्षीण करने के लिए ही 
मुसलमानों का हिन्दोस्तान में आना हुआ है । अभी तुम्हे बहुत-सा कार्य करना है 
अकबर |” 

सत्ती पालकी पर बैठ गयी । हिन्दोस्तान के वादशाह ने माथा झुका दिया । 


महाराणा प्रताप / 259 


न्रयोदश परिच्छेद 


खण्ड-युद्ध 


हल्दीघाटी के महासमर के पश्चात्‌ महाराणा का जीवन एक दूसरे ही रूप में बदल 
गया | उनकी तपस्या हद दर्जे को पहुंचने पर तुल गयी। हम कह आये हैं कि 
महाराणा की क्षवित का विनाश एक तरह से हल्दीघाटी के संग्राम में हो चुका था। 
अब न उनके पास सेना थी और न उसकी परवरिश्ञ के लिए राजकीप। अब 
अकैले महाराणा ही महाराणा रह गये थे। उनके अन्तरंग मित्र अब हल्दीघाटी के 
महासमर में ही उन्हें छोड़कर स्वर्ग का रास्ता ले चुके थे। मुगत्रो को दवाने का 
मौका मिला | मातसिह और अकबर ने यह मौका चूकना अनुचित समझा । नयी- 
नंगी मुगल सेना आकर महाराणा पर आक्रमण करने लगी। ऐसी भयानक परि- 
स्थिति में पड़कर दत्रु को आत्मसमर्पण जिसने न किया हो, इस तरह का उदाह- 
रण संसार के इतिहास में नहीं मिलता । इसीलिए महाराणा के जीवन का एक 
दूसरा अध्याय आरम्भ हुआ, जो पहले से और भी महान्‌ तथा शिक्षाप्रद है; 
स्वतन्त्रता के प्रेमी का यथार्थ हृदय-चिंत्र और देश की स्वाधीनता का सरल 
उदाहरण है। आज हजार वर्षों से हिन्दोस्तान दासता के कठिन पाश्न में जकडा 
हुआ तरह-तरह के दुःख और कप्टों का सामना कर रहा है; इस इतने समय क्के 
अन्दर बाहरी स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए जितने महापुरुष भारतवर्ष मे पैदा हुए 
और तदनुसार कार्य किया, उनमें महाराणा प्रताप का स्थान सबसे ऊँचा और 
सबसे विशद है। द्षत्रियों के इतिहास में महाराणा वेजोड़ हैं। इस तरह का एक 
भी दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। भारत के उत्पान के इतिहास में निस्‍्सन्देह 
महाराणा पथ-प्रदर्शक रहेंगे। इतनी महान्‌ आत्मा, इतना कठोर त्याग, इतनी 
निष्कलुप जातीयता और इतना महान्‌ शौर्य, आइचये है कि कलिकाल मैं भारत 
को प्राप्त हुआ। 
* जीवन में महाराणा को सुक्ष कभो प्राप्त नही हुआ। थे तो मेवाड़ के सम्राट, 
परन्तु वे उस फले-फूले मेवाड़ के सम्राट न थे। अकबर के आक्रमण से नष्ट-अष्ट 
हुए राज्य का संचालन-भार उन पर आया था । उन दिनों न झ्ैना थी, न अथे । 
लोगों का उत्साह भी वार-वार हार खाकर नप्ट हो रहा था। उस इमशानपूमि 
के वे सज्नाद्‌ हुए थे और उसके उद्धार के लिए ही कठोर ब्रत घारण किया था। 
इतिहासकारों का कथन है कि पराधीनता भारत के भाल में लिखी हुई थी, नहीं 
तो महाराणा प्रताप जैसे महावीर के लिए यहू समय न था जब वे राजा हुए। यदि 
दे अपने पिता के समय, उससे और कुछ पहले मेवाड के राजसिहासन पर बठे होते, 
तो दिल्‍्नी के भाग्य-परिवर्तन के समय कुछ और ही दृश्य दीख पडता । पराजित 
हुमायूँ अपने पुत्र अकबर को लेकर दुबारा दिल्ली का सिद्दासन अधिकार न कद 
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सकते । परन्तु ईश्वर की इच्छा से उस समय दिल्‍लौ का पठान-बादशाह भौ 
दुबंत, इम्द्रियपरायण और डरपोक था, इधर मेवाड़ में भी एक वैसी ही सूर्ति बैठी 
हुई ऐशो-आराम से समय पार करना चाइती थी। महाराणा प्रताप तब आये जब 
प्रवल अकबर का सिवका भारतवर्ष मे जम गया, सब राजा-महाराजा उसका 
लोहा मान चुके । परन्तु कल्पना और ही चाहती है और ईश्वर कुछ और ही कर 
डालता है ! महाराणा के लिए भी उसने यही किया। 
अस्तु, हल्दीघादी के महासागर में सर्वेस्व॒से रहित होकर भी महाराणा 
हिम्मत नही हारे । उनका लक्ष्य वही रहा जो पहले था | मानसिंह और अकबर के 
प्रति उनका भाव वैसा ही बना रहा! वे फिर उद्योग करने लगे। वीर राजपूतो 
को देश की रक्षा के लिए जगाना, युद्ध के लिए मैदान मे झ्त्रु के सामने डटकर 
भस्त्र चलाने की शिक्षा देना। विजय से राज्य-सुख और मृत्यु से स्वर्म-लाभ 
करना, इस तरह की और-और आकर्षक शिक्षाएँ देते हुए सैन्‍्य-सग्रह कर बुद्ध की 
फिर से तैयारी करने लगे । 
इधर कुछ दिनो के लिए युद्ध बन्द भी हो मया। हल्दीघाटी महासमर बारिश 
के दिनों में ही हुआ था। इससे कुछ दिनों मे मुगलों को वहां बड़ा कप्ट होने लगा। 
अरावली की पहाड़ी नदियों में पूर्ण यौवन आ गया। चारों ओर से गिरती हुईं 
जलधारा मुगलो के लिए असह्य हो गयी। रास्ता बन्द होने के कारण रसद के 
पहुँचने भे कठिनता होते लगी, जिससे कुछ काल के लिए युद्ध वन्द कर देना ही 
मानसिह आदि ने उचित समझा। धीरे-घीरे वहाँ से मुगलों का अहा उश्ड़ने 
लगा। कुछ दिनो में अरावली प्रान्त बिल्कुल शान्तिमग्र, निर्जन और पुरंबत्‌ 
इयामल, सजल और सुखझान्तिकर हो गय महाराणा के चित्त को इसमे कुछ 
स्थिरता मिली । कुछ दिनों तक विचार करके क निश्चय पर आने का उन्हे समय 
मिला । 
परन्तु किसी तरह प्रताप के मत के अन्दर सेन्धि की बात न धेंसी; मुगलों से 
सन्धि के नाममात्र से उनका सर्वाग संकुचित हो जाता था। शत्रु के सामने सिर 
शुकाकर खड़े होने की कल्पनामात्र से उनके सर्वाग से ज्वालाएँ निकलने लगती, 
उनकी भूर्ति भयंकर हो जाती थी। भाखिर उन्होंने यही निश्चय किया कि मृत्यु 
के प्रथम मुहूर्त तक शत्रु से लोहा बजाना क्षत्रिय के लिए यही उचित धर्म है। 
बष्पारावल के वंश को कलंक लगाना किसी तरह भी उचित नही । जिस मानसिह 
से इतनी कड़ी-कड़ी बातें हो चुकी है, उसी के द्वारा सन्धि का प्रस्ताव करना, मृत्यु 
से भी अधिक कप्टप्रद है। ऐसा तो हरगिज न होगा । यह निश्चय है कि अब लड़ने 
की शक्ति हममें न रही, हमारी शिक्षित सेना विनप्ट हो चुकी है और नौसिखियो 
से मुसलमानों की शिक्षित सेना का सामना करना हास्यास्पद होगा, तथापि सन्धि 
के प्रस्ताव से युद्ध करके मरना ही घर्मानुकूल होगा । इस समय धर्म और देश की 
पुकार पर अपनी इच्छा से जो राजपूत आयेंगे, उन्हें ही लेकर ग्रुद्ध करना होगा। 
आधिक सहायता से सेना का संग्रह करना बिल्कुल असम्भव है। राजकोप सम्पूर्णतः 
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भ्रनशून्य ही रहा है । 
प्रताप इन्ही विचारों में ममन थे कि वसन्त का समय भी देखते-देखते आा 
पहुँचा । अब तक कुछ ही राजपूत देश की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे। इघर दल 
के दल सुगल चीटियों की तरह अरावली को चारों ओर से घेरने लगे । उन मुगलो 
से एकत्र किये हुए मौसिखिये राजपूतो को लेकर, माघ महीने मे, प्रतापर्तिह ने युद्ध 
किया, पर यह युद्ध नही, एक निर्बेल के साहस का उदाहरण मात्र चा। कहाँ मुगलों 
की अपरिमित झवित, लाखो सैनिक; कहाँ इने-गिने मुट्ठी-भर राजपूत । इस तरह 
के युद्ध का परिणाम पराजय के सिवा और होना ही वया था। राजपूत हारे। इस 
बार पराजय के पश्चात प्रताप ने कमलमीर के किले मे आश्रय लिया। परन्तु मुगल 
तो उनके पीछे-पीछे लगे ही रहते थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी विश्वाम दुलंभ था। 
मुगलों को पता लगा तो सेनापति शहवाज खाँ ने किला घिरवा लिया। किसी तरह 
बैशाख के प्रथम सप्ताह तक प्रताप किले की रक्षा करते रहे । परन्तु ग्रीप्म-ऋतु मे 
किले की रक्षा करना असम्भव हो गया। किले में पानी का अभाव पड़ा । कुएँ और 
जलाशय जलहीन हो गये, जिससे सेना को कप्ट पहुँचने लगा । इसी समय एक 
विपत्ति और आयी । कमलमीर मे एक कुआं ऐसा था, जिसमे कभी जल का अभावें 
न हुआ था । आबू के राजा ने सोचा, यदि हम मुगलो को इस कुएं का पता बंतला 
देंगे, तो बादशाह की तरफ से हमारी इज्जत बढ़ जायमी | इस कमजो टी में पड़कर 
उसने मुगलो को उस कुएं का गुप्त हाल बतला दिया। इस कुएँ का नाम “नगुणा 
था। भुगलो ने उस कुएँ के पानी में जहर मिला दिया। इससे पानी का बेतरह 
अभाव हुआ। सेना मे त्राहि-ब्राहिं मच गयी। आखिर पानी के अभाव से प्रताप को 
कमलमीर भी छोड़ना पड़ा । अपनी अधिकांश सेना के साथ वे एक दूसरी जगह 
चल दिये । इसी समय मुगलो के कठीर-से-कठोर बारम्वार किले पर आर्क्रण 
होने लगे । रक्षक ने जब देखा कि आत्मरक्षा का अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, 
तब उसमे, किले का फाटक खोल दिया। युद्ध में उसने वीरगति प्राप्त की । 
यहाँ से चलकर महाराणा, मेवाड के दक्षिण-पश्चिम प्रान्त की “चप्पन! नामक 
पहाड़ी पर बसे हुए चौंध-प्राम मे आये । यहाँ भीलों की ही आबादी है । पहाड़ी की 
चोटी द्ुरारोह होने के कारण प्रताप ने इस स्थान को अपने परिवारवालों की रक्षा 
के लिए निरापद समझा । कमलमीर से चलकर यही प्रताप ने आश्रय ग्रहण किया। 
परन्तु दुर्भाग्यवश यहाँ भी मुगलों से उनका पिण्ड नही छूटा । उनके हजारों- 
जायूस प्रताप का पता लगाने के लिए लगे रहते थे । जब मुगलो को मालूम हो गया 
कि इस समय यहाँ प्रतापतिह डेरा डाले हुए हैं, तब उन्होने उस स्थान की भी 
आकर घेर लिया । 
यहाँ मुगलों के साथ प्रताप का घनघोर युद्ध हुआ) यहाँ भी राजपुर्तों की 
लडाई बडी भयातक, आइचरय्येंचकित कर देनेवाली हुई / परन्तु फल जो हो रहा 
था, वही हुआ । वास्तव मे प्रताप कहीं भी जमकर युद्ध करने का समय न पाते ये। 
एक स्थान से दुसरी जगह गये नही कि पीछे से शत्रु की सेना भी आ पहुँची भौर 
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चारीं और से घैर लिया । इस हालत मैं जमकर लौहा बजाना असम्भव हो जाता 
है। दुसरे मुट्ठीभर राजपूतों को लेकर मुगलों की लक्ष-लक्ष सेना के साथ लड़ना; 
क्रमशः बलहीन हो जाने के सिवा कोई और विश्वेपता इस तरह के युद्ध मे नही 
हुआ करती । वही हुआ भी । 
प्रताप की अल्पसख्यक सेना ने अद्भुत वीरता प्रकट की। मुगलो को नाको 
चने चबवाये । हरएक ने निएचय कर लिया था कि मरने से पहले पाँच दुश्मनों की 
जान लेकर मरेंगे । इस थ्रुद्ध मे प्रताप के दो परम मित्र, देश के यथार्थ स्रेवक, 
सोनीगढ़ के राजा भानुर्सिह और चारणदेव की मृत्यु से लोगो को बड़ा दुख हुआ। 
यह अभाव पूरा होनेवाला न था। चारणदेव की ज्वालामय वाणी ने देश का 
सविशेष उपकार किया था। वे कवि थे और सुललित गायक । उन्हींने राजपुतों मे 
जागृति फैलाने का प्रशंसनीय कार्य किया था। इनके शब्द-शब्द से आग की 
घिनगारियाँ निकलती थी। कायरों मे भी प्राण आ जाते थे और वे भी देश के लिए 
मरने-मारने की तुल जाते थे । इन दो महोपकारी बन्धुओ से छूटकर प्रताप को 
बड़ा ही दुःख हुआ। 
इसके बाद मुगलो के एक दूसरे सेनापति फरीद खाँ को जब मालूम हुआ कि 
प्रताप चप्पन के जंगल मे हैं, तव उसने दक्षिण की ओर से क्रमशः उस स्थान की 
ओर बढना आरम्भ किया। प्रताप कठित परिस्थिति मे पड गये। चारो ओर से 
शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया । रसद भी बन्द हो गयी। इस समय फिर इस व्यूह से 
निकलने और किसी दूसरी जगह आश्रय लेने का उन्होने निर्चय किया। 
प्रताप क्षत्रिय थे। कठिनता उनके जीवन को ब्रत थां। परन्तु उनकी पत्नी 
ओर उनके छोटे-छोटे बच्चे, राजपूताना की प्रचण्ड धूप में नंगे सिर, नंगे पैर, एक 
स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे हैं, कही क्षण-भर आराम करने का समय 
नही मिलता, पीछे शत्रुओं के जासूस लगे हुए--वर्षा की प्रदल जलघारा गिर रही 
है, पर किसी छत के नीचे उन्हें जगह नही मिल रही कि ठहरें । पेड की डालियो के 
नीचे वे राजकुमार और राजकुमारियाँ काँपतो हुई, एक दृष्टि से अपने पिता भौर 
माता के मुख की ओर ताकती, दुःख में सहानुभूतिसुचक एक शब्द भी न पाकर, 
चुपचाप भाई-बहनें एक दूसरे की ओर मूक, शून्य, निरयंक दृष्टि से देखकर दुःख 
सह लेती । शीत की तीक्ता से हड्डियाँ हिल रही हैं, पेट मे अन्न नहीं पडा, आज 
दो दिन से घास की रोटियों से गुजर करनी पड़ती, राजराजेश्वर पिता और महा- 
रानी भाता दृष्टि के सामने मौजूद है, वस्त्र नही माँगते, काँपते हुए जोर से मुदट्ठियाँ 
बाँधकर रह जाते है, आग तापते हुए किनारे पडकर सो जाते हैं और ये हैं गजनी 
पर विजय करनेवाले बप्पारावल के वंशघर, मेवाड़ के भावी सआद ! 
इस समय प्रताप के सहायक नही के बरावर रह गये थे। युद्ध करते हुए क्रमशः 
उनके हाथ में शितने किले थे, एक-एक करके सब निकल गये थे । केवल घर्मावती 
और गोगुण्डा, यही दो स्थल उनके अधिकार में रहे । स्थान का न रहना कोई बडी 
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बात नही । स्थान ते रहने से कर भी लिये जा सकते हैं। चाहिएँ सिपाही। लड़ने 
की शक्ति और भोजन के लिए अस्त । यह प्रताप के पास न था। इसलिए बे दोनों 
स्थान भी रहकर, न रहने के बराबर थे । प्रताप को उनसे आाशा छूट गयी थी । वे 
मानते थे कि सिपाहियों की कमी के कारण इन स्थानों की रक्षा न होंसकेगी। 
बैसा ही हुआ | एक दिन मानसिंह एक अच्छी फौज के साथ पहुंचे और इन स्थानों 
पर अधिकार कर लिया। यह मानसिह ने प्रताप के साथ युद्ध का व्यंग किया था। 
प्रताप की तुच्छ शक्ति पर हंसे भी । धीर प्रताप इस अपमान की पी गये। अपने 
देश और घर्मं का स्मरण कर उस महावीर ने उन स्थानों को शत्रु के अधिकार में 
सौंप दिया। आज प्रताप के पास एक दुकडा भूमि भी नहीं रह गयी । आज मेवाड़ 
के सम्राट की वही दशा है जो रास्ते के एक भिक्षुक की । 
इस समम प्रताप के पास न कोई सहायक है, न कोई स्थान, न राज्य, ने 
नौकर। परन्तु अपनी दीनता से प्रताप को दुःस न हुआ। वे महापुरुष थे। वे जानते 
थे कि ये सब प्रकृति की चालें हैं। जब तक उनकी तपस्या पूर्ण न होगी, तमाम 
विश्व-प्रकृति उनका विरोध करेगी, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी । यह 
सोचकर अपने तमाम कप्टों को वे चुपचाप सहन करते गये । 
सब किलों को हारने के पश्चात्‌ प्रताप ने अपने वीर सैनिकों से जैसा अच्छा, 
ओर हृदयपग्राही बर्ताव किया, वह वास्तव मे बडा ही करुण और नितान्त सहृदयता 
से भरा हुआ है। प्रत्मप ने अपने रहे-सहे सैनिकों को विदा कर दिया। कहा, 
“भाइयो, भ्रव तक जिस वीरता से तुम लोगों ने देश और घर्म की रक्षा का प्रयत्त 
किया है, उसकी शप्त मुखों से भी प्रशंसा नहीं हो सकती। परन्तु राजपूतों से 
विजय-लक्ष्मी अप्रसन्‍्न हैं। इसलिए उनकी हार-पर-हार होती गयी है। अब एक भी 
किला हम लोगो के दवाथ में नही रहा । अब हमारी दशा एक भिक्षुक की है! ईस 
अवस्था में जब न राज्य रहा न अर्थ, तुम्हारे प्रति हमारा यह आदेश है कि तुम 
लोग अब हमारा साथ छोडकर अपने भाइयों और कुटुम्बियो से जा मिलो हम 
तुम्हारी रक्षा करते, परन्तु हमारे पास भव अर्थ बिल्कुल ही नहीं रहा | रही हमारी 
बात, हम भी किसी तरह अपने दिन कहीं पर बितावेंगे । यदि मौका मिला और 
ईश्वर की हमारे ऊपर कपादृष्टि हुई तो हम फिर तुम्हारी याद करेंगे ।” 
महाराणा के शब्द सिपाहियों के हृदय में तीर की तरह चुभ गये । बहुत से त्तो 
महाराणा के करुणालुप्त मर्मस्पर्शी शब्दों को सुनकर री दिये। उन्होंने कहा, 
“हमारे पिता, हमारे रक्षक, हमारे इंप्ट मित्र, हमारे बन्धु-बान्घव आप ही हैं । हम 
आपको इस अवस्था में छोडकर घर की ओर एक पैर भी न बढावेंगे । आपके साथ 
हमें परमसुख है। आपके लिए लड़कर भर जाना ही हमारा धर्म है। अब तक 
जिनकी कृपा से हमारे बाल-बच्चों को भोजन-वस्त्र मिलता रहा है, अब हम 
अपने उन महाराणा को इस दशा में छोड़कर एक पैर भी दूसरी ओर न उठावेंगे । 
आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए | हमें अपने साथ ही रहने दीजिए ॥" 
महाराणा को मूर्ति में अद्सुत गम्भीरता आ गयी। उन्होंने झान्त दृष्टि से 
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सिपाहियों को देखा, कहा, "मैं तुम्हारा महाराणा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, 
जाओ ! जव काम पड़ेगा, तुम बुला लिये जाओगे ।” प्रताप की इस आज्ञा पर कुछ 
बोलने का किसी को साहस नहीं हुआ । सबने प्रणाम किया। प्रताप हाथ उठा 
सबकी रालामी ले चल दिये। जब तक वे दृष्टिपय पर रहे, तब तक सिपाहियों की 
दृष्टि अपने सरदार पर लगी रही । अन्त में सबने अपने-अपने घर का रास्ता 
लिया। 
अब प्रताप सब तरह रो असहाय हो गये। परन्तु फिर भी बादशाह की अधीनता 
उन्होने स्वीकार म की । अकबर इसे अपना विशेष अपमान समझने लगे और इस 
हालत में भी उन्हें कैद कर लाने की आज्ञा उन्होंने जारी रक्ली । मानतसिह ने भी 
यही सलाह दी और उदयपुर में मोहब्बत खाँ को अधिकार देकर ठिके रहने का 
आदेश दिया। मानसिह इस समय प्रताप की दीन-दशा को देसकर विशेष प्रसन्न 
रहते थे | उमकी इच्छा थी कि प्रताप को कैद करके सम्राट्‌ के पैरो पर डाला जाये 
और वे प्रताप के मर्द की उचित दवा करें। हाय देश ! इस तरह की बृत्तियी का 
जोर दासता के आदिकाल से लेकर, आज तक तुम्हारे हृदय को विचलित किये हुए 
हैँ ! 
जब सर्वेस्व योकर भी प्रताप ने अकबर को माथा ने झुकाया, इधर-उधर 
जंगलों में आश्रय लेकर रहने लगे, तब इससे अकबर और मानसिंह को विशेष 
अपमान का अनुभव होने लगा। अकबर ने सोचा, 'जयपुर, जोधपुर, अम्बर, 
विकानेर जैते बड़े-बड़े महा राजाओ ने तो मेरी सत्ता स्वीकारकर ली। परन्तु प्रताप 
मे मेरी इच्छा पूंरी न होते दी, मेरे चक्रवर्ती होने मे शरान्सी शुटि रह गयी, परन्तु 
में भी प्रताप को ऐसे न छोड्‌'गा, उसे नीचा दिश्वाकर ही दम लूंगा। अकबर ने 
घोषणा करा दी कि यदि कोई प्रताप को दिल्‍ली पकड़कर ला सकेगा, ती हम उसे 
इनाम में आधो जागीर देंगे ओर उसकी अच्छी इज्जत की जायगी। वादशाह की 
घोषणा के अनुप्तार हजारों जासूस मेवाड़ के चारों ओर फिरने लगे और एक 
अच्छी सैना भो इधर-उधर प्रताप की खोज में रहने लगी । सबको यह तो मालूम 
हो चुका था कि अब प्रताप के पास सेना या सहायक नही है, अब उनकी पकड़ 
8४ आतान है, इससे निःसकोच भाव से मुसलमान भराबली में चक्कर काटने 
लगे। 
चौंधा पर अधिकार कर लेने से सेनापति फरीद खाँ की इससे एक प्रकार का 
गर्व था। परन्तु वह भीलों की बस्ती थी । भील महाराणा को बहुत मानते थे। जब 
अपने सब किसे महाराणा हार गये, तब भीलों के साथ रहना ही उन्होने अपने 
बच्चों के लिए निरापद समझा। अस्तु, कुछ भीलो को लेकर प्रताप ने चौधा पर 
फिर आक्रमण किये / करीद खाँ मौलो की कठोर मार न सह सके / शीघ्र ही अपने 
सहायको के साथ चौंधा छीड़कर माय गये। अब बारिश के कारण आक्रमण का मय 
भी न था। इससे महाराणा को कुछ दिनों के लिए शान्ति से रहने का सुयोग मिल 
गया --एक वार महाराणा प्रताप के साथियों ने घेरयुर नामक स्थान पर छापा 
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भारा। यहाँ बादशाह कौ सेना के अफसर मिरजा सौ, अब्दुल रहौम खाँ, पीछे र 
खानखाना, रहते थे। बादश ही फौज हार गयी। अमर्रापह ने मिरजा ख॑ के 
बेगम को कैद कर लिया, और अपने पिता के पास ले गये, उस औरत को महाराणा 
ने बड़ी इज्जत के साथ उसके पति के पास मिजवा दिया। भिरजा खाँ कवि थे | 
भहाराणा के इस आकर्षक बर्ताव पर वे मुग्घ हो गये और महाराणा के पास छ्क 
कविता लिखकर भेजी ।--“संसार नश्वर है । राज्य, धन, कुटुम्ब और परिवार 
यह सब नप्ट हो जाता है। कुछ ही दिनों के लिए है। अन्त में सब इस्द्रजाल की 
तरह अन्तर्धान हो जाता हैं। अपना कोई अस्तित्व यहाँ नही छोड़ जाता, जो कुछ 
रहता है, वह है महान्‌ पुरुषों का गौरव । अताप ने राज्य तथा धन सबकुछ परि- 
त्याग कर दिया, परन्तु अपना मस्तक नही झुकाया । अपनी जाति के स्म्प्रान की 
केवल उन्होने ही रक्षा की है।” 


चतुर्देश परिच्छेद 
अन्तिम परीक्षा 


अब महाराणा की विपत्तियों का और विस्तार हो चला। सैकड़ों जासूस उनके पीछे 
लगे रहते, क्षण-भर का विश्वाम भी उन्हें हराम हो गया। आज इस जंगल में 
हैं, तो कल उस जंगल में । आज इस पहाड की चोटी पर हैं, तो कल उस नदी की 
खोह से । इस तरह भागते हुए अपने परिवारवालों की प्रणरक्षा करने लगे । कमी 
एकाएक सैकड़ों मुगल आकर घेर लेते। महाराणा इधर अकेले, उधर सैकड़ों 
हृथियारबन्द सिपाही । लड़ते-कारते, रास्ता करते हुए निकलते । इसी तरह दिन- 
पर-दिन और महीने-पर-महीना वीतने लगा। पर दुःख का अन्त न हुआ। बल्कि 
साथ-साथ कप्द भी बढ़ चले! भोजन-प/न और शयन का कप्ठ तो लगा ही रहता 
था, परन्तु इतने पर भी महाराणा विचलित नही हुए। अकबर से सन्धि करने का 
न्ञाम भी उन्होंने न लिया। 

अकबर के पास भी महाराणा की दैनिक खबर पहुंचती थी। महाराणा की 
सहिष्णुता से उनका हृदय द्ववी भूत ही गया। उन्होंने अपने एक दुत के द्वारा महा- 
राणा के पास संवाद भेजा कि यदि एक वार मुख से भी महाराणा पराजय स्वीकार 
कर लेँ, तो उनकी सम्पूर्ण जागीर फेर दी जाय और फिर बादशाही सेना के त्ास 
से दे सदा के लिए निश्चिन्त रहेगे। महाराणा के पास अकबर का यह सेचाद भाया 
तो घुणा से उन्होने मुख फेर लिया ) पराजय स्वीकार करने से मृत्यु को ही उन्होने 
अपने लिए श्रेयस्कर समझा । हृदय ने कहा, क्या यवनों के भय से हूम अकबर की 
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भत्ता स्वीकार कर लैं ?पराजय के बिना हुए ही पराजव के कलंक से अपनी बार्त्मा 
को कलुपित कर डालें ? यह तो कदापि न होगा । 
महाराणा, अकबर की सलाह मे सहमत न हो सके । दूत लौट गया । अकेवर 
और उनके दरबारियों पर महाराणा के इस पवित्र चरित्र का बड़ा ही जबरदस्त 
प्रभाव पड़ा | वे लोग मन-ही-मत इस महायुरुष के प्रति भवित और श्रद्धा का भाव 
रखने लगे। 
इधर अब सावियों मे भील ही प्रताप के साथी और दृष्ठ मित्र थे । उन्ही के 
साथ रहना, उन्ही के साथ बोलना और उन्ही के साथ सलाह करना। भीलों की 
महाराणा पर बड़ी भवित थी। वे उन्हें देवता से भी बढ़कर मानते थे । महाराज 
कुमारियाँ मीलों की लडकियों से खेलती, उन्ही के साथ रहती। उनकी भाषा 
बहुत अच्छी तरह सीख गयी थी। 
एक दिन प्रताप इस भयानक जंगल में बैठे हुए कुछ सोच रहे थे कि एकाएक 
कुछ भील दौड़े हुए उनके पास आये और काँपते हुए स्वर से कहा, “राणा, बहुत 
जहद यह स्थान छोड़ दीजिए, मुगलो की सेना आ गयी । शीध्रता न करोग्रे तो 
प्राणों कौ रक्षा न हो सकेगी ।” 
तब तक चारी क्षेर से 'दोन-दीन' की मयकर आवाज आने लगी / प्रताप 
उठे। भील से कहा, "हमारे बच्चो को तुम लोग किसी तरह दूसरी जगह ले चली। 
हुम इस सिपाहियों से लड़कर अपने मिक चने का रास्ता कर लेंगे।” 
भीलों ने महाराणा प्रताप के परिवारवालों को टोकरियों में मर लिया और 
बहुत ही शीधम एक दल अपने साथ लेकर दूसरे जगल की तरफ चल दिये। इधर 
महाराणा से न रहा गया। अत्यावार की हृद हो रही थी। वे छेड़ें हुए भेर की 
तरह भुगलों पर टूटे। उनका प्रचण्ड आक्रमण मुगल सेतिकों से तू सहा गया । 
देखतै-ही-देखते सैफ्डी सिपाही जमीन चूमने लगे । शेप जान लेकर भागे । रास्ता 
साफ हो गया । एक भील ते आफर कहा, “महाराणा, चित्ता न करना, तुम्हारे 
बाल-वच्चे आराम से हैं, हम लोगों ने उन्हे दूसरी जगह जबरे के जंगल में पहुंचा 
दिया है?” महाराणा निश्चिन्त हुए। 
उसी भील के साथ जबरे के जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा --उनके बच्चे 
टोकरों में पेड से लटक रहे थे ! वह स्थान बड़ा ही वीहड़ और भयंकर था। 
जंगल घना था। वहाँ बाघ, रोछ और शेर रहते थे। मनुप्य के लिए वह स्थान 
अमगम था। प्राणों की रक्षा के लिए प्रतार को ऐसे मयानक स्थान में चलकर रहना 
पढ़ा, जहाँ प्रताप के बच्चे टोकरियों में पेड़ से लटकाये हुए थे, उसके चारों और 
शक बड़ा-्सा जाल भीलों मे तान रखा था, जिससे बच्चों पर जंगली जानवर 
ब्राकृमण न कर सके। रक्षा को यह सब रचना देसकर प्रताप की आँखो से आँसू 
आ गये। वे उस राज्य के राजपरिवारवाते थे, जिनका एक इशारा मात्र एकर 
राजपूत की हजारो तत्वारें एक साथ म्यान से बाहर निकल पड़ती थी, देश के 
मध्ययुग के इतिहास में जो घराना भारत का सिरमौर रहा है । 
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एक भील नै प्रताप कौ समझाया। रानौ पदुमावतौ नै उन्हें उनके ब्रत को 
स्मरण करा दिया। अनेक प्रकार से वे स्वामी को शान्त करने लगी। जबरे के जंगल 
में बहुत दिनों तक प्रताप रहे। यहाँ मुगलो के उपद्रव का विशेष भय न था । यह 
स्थान बड़ा ही दुर्गम और चारों ओर से कॉटीले पेड़ो और घने जंगलों से घिरा 
हुआ था। 
मुगलों का भय न रहने पर भो यहाँ एक और बड़ी कठोर विपत्ति सामने 
आयी। खाने-पीने का बड़ा कप्ट होने लगा । दूसरी जगह से कुछ लाने का उपाय 
न था। जिस दिन कोई शिकार खाने लायक मिल जाता था, उस दिन तो किसी 
तरह सब लोग भर पेट भोजन कर लेते थे, परन्तु शिकार के न मिलने पर अक्सर 
घास की रोटियों से समय पार करना पड़ता था ! बच्चो को क्रमशः बड़ी तकलीफ 
होने लगी। भूख और प्यास के मारे उनका गुलाब-सा मुखड़ा सदा ही मुरझाया 
रहता। वे एक दृष्टि से माता और पिता को ताकते । कभी मारे भूख के गन्ने से 
विपटकर रोने लगते। इस एक दिन नहो, कितने ही दिन तक बच्चों ने भूख की 
विकलता जाहिर की । परन्तु आश्वासन के सिवा कभी उन्हे भरपेट भोजन पिता 
की ओर से न मिला, जिससे वे और दुखी रहते। घास की रोटियाँ खाकर वे 
कोमल बच्चे, दुबले से दुबले, अन्त में हृह्टियाँ शेष मात्र रह गये । महारानी खून के 
आँसू पीकर रह जाधी ) प्रताप बच्चों को देखकर मुंह ताककर फेर लेते और एक 
लम्बी साँस लेकर अपने देश और समय का स्मरण कर रह जाते ! 
ज्यों-ज्यों प्रताप के परिवारवालों को कष्ट होने लगा, त्यों-त्यों उतके मन मे 
एक प्रकार का परिवर्तन आरम्म हो गया। यह परिव्तेन प्रताप की दुबेलता का 
दयोतक होने पर भी सत्य की दृष्टि से मानव चरिश्र-चित्रण के विचार से जितना 
आवश्यक था, उतना ही वरेण्य भी । यदि दुर्बलता का समावेश उनके जीवन में न 
दिखलाया जाता, तो उनका जीवन उच्चकोटि के समालोचकों की दृष्टि में वास्तव 
में एक कहानी, एक प्रकार की कल्पना का रूप ही लिये रहता। जीवन में जय भौर 
पराजय दोनों का रहना आवश्यक है । पराजय के भीतर से किस प्रकार से विजय- 
लक्ष्मी हस्तगत होती है, उसके सुक्ष्म-विसुक्ष्म भाव और अनुभवों परविचार करके 
ही समालोचकों को व्यथा से सुख मिलता है और जीवन के इतिहास को एक 
प्रकार की पूर्णता प्राप्त होती है। जहाँ सीता के चरित्र का वह अंश है, जिस जगह 
लक्ष्मण के प्रति उन्होने कदु शब्दों का प्रयोग किया है, वहाँ वह उतनी ही कालिमा 
सत्य की नीव पर रख सकने मे समर्थ हुई है । यह सम्भव है कि जीवन में शत-शर्ते 
विजय हीं, परन्तु चाहे भ्रम के कारण ही हो, एक वार पराजय होना अत्यन्त 
आवश्यक है। जीवन के लिए आलोक और अन्धकार दोनों आवश्यक हैं। 
क्रेबल आलोक से अथवा केवल अन्धकार से कभी संसार की व्याख्या नहीं हो 
सकती । प्रवाह के लिए उत्थाद और पतन दोनों चाहिएँ । तरंग की व्यास्या केवल 
उत्थान से नहीं होती, साथ ही पतन का रहना भी जरूरी है, चाहे वह कसी ही 
बड़ी तरग क्यो न हो। प्रताप के सम्बन्ध में भी इस तरह के एक पतन का आता 
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आवश्यक था। विरोधी शक्ति का उन पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। अब 
तक प्रताप हारते ही गये थे, किसी लड़ाई में कभी जीते नही, परन्तु पराजय में 
भी उन्हें विजय का गौरव मिलता रहा है। न उनके शत्रुओं के दिल में यह बात 
घेंसी कि प्रताप हारे, न प्रताप ने ही स्वीकार किया कि हम पराजित हुए | मम की 
इस अपराजणित शबित के कारण अब तक हारकर भी प्रताप नही हारे, उनके जीवन 
में किसी प्रकार का दाग मही लगा । 
परन्तु इस वार वे वास्तव में पराजित हुए | इस क्षणिक पराजय को प्रताप ने 
भी समझा कि पराजय है और उनके परम झत्रु अकबर ने भी समझा कि प्रताप 
पराजित हुएं। हम लिख चुके हैं कि यह क्षणिक कल्पित पराजय थी । यह केवल 
प्रताप के जीवन की पूर्णता के लिए हुई, और खासकर इसलिए किचे परिवार- 
वाले थे, त्यागी नही ! उन्हें दूसरों के दुःख और सुख के अनुकूल रहना पडता था, 
वे दूसरों से सम्बन्ध छिन्त न कर सकते थे । 
प्रताप की यह दुर्बलता उनकी एक सांसारिक घटना के भीतर से पैदा हुई। 
उससे प्रताप के स्नेहू की भी याह मिलती है । वे आखिर मनुष्य ही थे, काठ के पुतले 
नहीं। उनके अन्दर वही सहनशीलता थी, जो एक उच्च-से-उच्च पुरुष में हुआ 
करती है और साथ ही वह स्नेहजनित दुरबंलता भी थी, जो एक पिता के हृदय मे 
अपने प्यारे बच्चो के सुस के लिए रहा करती है। 
एक रोज उसी जंगल मे एक जगह महारानी भोजन पका रही थी। कुछ 
सामग्री उन्हें मिल गयी। बाहर से भीलो मे राजपरिवार के खाने के लिए कुछ अन्म 
ला दिया । उस चूल्हे के आसपास उनकी छोटी लडकियाँ ललचीली निगाह से 
उस अन्न की ओर देख रही थी । पास ही महाराणा भी घास के बिछौने पर लेठे 
हुए यह दृश्य देखकर विचार कर रहे थे। राजकुमारियों के कपडो मे सैकड़ों 
ग्रन्थियां लगी हुई थीं। महारानी भी मैले, फटे और पुराने जीणंवस्त्र पहने हुई 
थी । उधर महाराणा की दशा भी यही थी । वाल बढ़ रहे थे, नाखून वर्षों से न 
कटे थे। कपड़े पुराने होकर फट चुके थे किसी तरह उनसे लज्जा की रक्षा की 
गयी थी । उनको और उनके परिवारवालो को देखकर कया कोई कहता किये 
मेवाड के महाराणा, बप्पारावल के वंश के सूर्य, महाराणा प्रतापधिह हैं ? उनकी 
पारिपाश्विक कुल बातों से उनके अखण्ड ब्रत के निर्वाह का पता चलता था । इसी 
समय, भौजन पकने से पहले ही बच्चियों ने माँगना शुरू कर दिया । जब एक रोटी 
निकली तब उसे हर एक अपने लिए पहले माँगने लगी। एक रोटी के लिए यह 
तकरार हो रही थी। मेवाड़ की महाराज-कुमारियों मे एक रोटी के लिए छीना- 
झपदी का तुमुल संग्राम जारी हो गया। महाराणा शान्त भाव से यह लड़ाई देख 
रहे थे। उन्होने देखा, सवसे छिपाकर महारानी ने चुपचाप आँसू पोछ लिये हैं । 
बीर-शिरोमणि महाराणा का हृदय दहल उठा। एक अचण्ड तुकान आया 
और पहले कुल की सृष्टि को नष्ट-अ्रष्ट करके, डुवाकर अतल में विलीन करके 
चला गया । एकाएक हृदय ने कहा, यह क्या ? क्या यह महापाप नही ? पिता के 
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रहते हुए बच्चे भूवों मरें, पत्नो को एक वस्त्र भी पहनने को न मिले, क्‍या धर्म 
का स्वरूप ऐसा ही हुआ करता है? मेवाड़ के उद्धार के लिए जो ब्रत था, वह 
महाराणा प्रताप के लिए था, मुझ भिक्षुक के लिए नहीं । प्रताप के हृदय मे विप्नव 
का तुफान उठा हुआ था। पहले के विश्वास को एक ही झकोरे ने हिला दिया और 
इस तरह प्रकृति की शवित का परिचय देकर, प्रताप को शिथिल करके चत्रा 
गया । 
एक दूसरे दिन एक और घटना हुई, जिससे इस विरोधी भाव को सजग होने 
की सहायता मिली । बात यह हुई कि महारानी उस दिन भोजन पका रही थी । 
अन्त न मिला था। 'पैल' नामक घास की रोटियाँ वन रही थी। लड़के चारों और 
से चौका घेरकर बैठे हुए थे। महारानी चुपनाप लड़कों की आँख वचाकर आँसू 
पोछिती और रोटियाँ पकाती । हरएक बच्चे के हिस्से में एक ही रोटी आयी थी । 
पक जाने पर बच्चे अपना-अपना हिल्‍्सा लेकर साने लगे। एक छोटो-सी लड़की 
थी। उसने आधी रोटी साथी और भाघी अपनी गोद में डाल रक्खी। यह रोटी 
उसकी शाम की खूराक थी । प्रताप लेठे हुए अपनी प्यारी पुत्री को एक दृष्टि से 
देख रहे थे। हृदय मे प्रलय का तुफान उठ रहा था, अब तक जिम वीर के धैये॑ को 
अकबर के अनगिनत जिप्टुर प्रहार भी नही विचलित कर सके थे, आज वह एक 
छोटे से विवर्तन में पड़ कुछ-का-कुछ हो गया। 
जिस समय जाँघ पर वची हुई रोटी का टुकड़ा रखे हुए प्रताप की लडकी 
बाहर की बातों में बहल रही थी, उस समय मौका पा कही से एक जंगली नेवला 
झपटा, उस लड़की की जाँघ से लड़की की रोटी का टुकडा फौरन लेकर चलता 
बना। लडकी चौंककर रोने लगी | प्रताप मे देखकर दृष्टि फेर ली। पदुमावती 
ने भी भागते हुए नेवले को देखा । मुँह फेरकर आँसू पोछ लिये। 
प्रताप पड़े हुए चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। रानी के आँसू भी उनके परीक्षक 
मेत्रों से छिप नही सके। थोडी देर वाद लडकी रोकर आप-ही-आप शथान्‍्त हो 
गयी । जिस समय यह क्षण-भर के लिए क्षुब्ध हुआ वायुमण्डल अपनी पूर्व प्रकृति 
को प्राप्त हुआ, उस समय प्रताप के हृदय में महाप्रलय की ज्वाला घधक रही थी। 
कुछ समय पहले ही से उनका चित्त परिस्थिति से उठकर एक दूसरे चक्र के अन्दर 
चबकर काट रहा था, अब उसे उस चक्र मे स्वच्छन्द भाव से अपनी रक्षा का चक्र- 
ब्यूह निर्माण करने की स्वतन्त्रता मिली, साथ ही सुदृढ प्रमाण भी, मिला। बस 
एक क्षण मे प्रताप ने उत् दूसरी परिस्थिति की रचना का चक्र निग्चय कर लिया। 
अकेबर ने पहले प्रताप के कप्टों का हाल सुनकर सन्धि करने के लिए कई बार 
दूत भेजकर उन्हें समझाया था। परन्तु उस समय अकबर के प्रस्ताव के अनुसार 
महाराणा को मजूर नहीं हुआ | अकबर ने यहाँ तक कहलाया था कि केवल परा- 
जय स्वीकार कर लेने पे ही हम तुम्हारा सर्वस्व तुम्हें वापस कर देंगे। परन्तु महा- 
राणा को इतनी-सी बात भी उनके झौयें के मुकाबले में अत्यत्त अपमानजनक 
मालूम हुई थी, उन्होने सन्धि के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। परन्तु आज 
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उनके मन की यह अभेद् दोवार करण। की एक ही जलपारा में दह-बहकर ने जाने 
कहाँ घत्ती गयी । 


पंचदश परिच्छेद 


कविवर पृथ्वीराज 


आज दरवार में अकवर की प्रसन्नता उनके स्वाग से जाहिर हो रही है। प्रत्येक 
यागय को हवृदथ की सरगता दुलंभ वस्तु की प्राप्ति से जैसे सजीव कर रही हो । 
बिरफाल के परिश्रम मे अब तक जो वस्तु हाथ न आयी थी, वहू अनायास ही 
प्राप्त हो गमी । प्रतापसिह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली ! 
अफबर मी प्रमन्‍नता, बारिश के बाद की गर्मी की तरह कभी-कभी सहन- 
पीलता में रहित ही अक्षय सम्देह कया रूप धारण फर सेती थी। प्रताप के स्वभाव 
को अकयर बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उनके हृदय की शंका प्रताप के सन्धि- 
पत्र के पश्चात्‌ भी वैसी ही धनी रही। “क्या कभी समुद्र एक छोटे से गढे के 
अन्दर रामा राकता है ? --मूर्य का उदय कभी पश्चिम की ओर नही होता ।” 
इस तरह सन्देह के आने पर उनका हप-आनन्‍्द राब दूर हो जाता, वे अपने 
दरवारियों फो बुलाकर एक-एक करके, सबसे पत्र की लिखावट देसकर पहचानने 
के लिए कहते। सम्रादु की आज्ञा के अनुसार समासद वर्म देखते बडे गौर से थे, 
परन्तु बहते थे वे वैसा ही जैसा उस रामय सम्राट्‌ का रुप देखते थे। यदि सन्देहा- 
बशात्‌ सम्राट ने कहा, नहीं यह लिखावट प्रतापरमिह की नहीं हो सकती, तो साथ 
ही और लोगों ने भी कहा, नही, हरगिज नहीं हो सकती । यदि अकबर कहते कि, 
जान पड़ता है अब तकलीफ में पड़कर प्रतापतिह ने सन्धि का प्रस्ताव मंजूर किया 
है, तो और लोग भी कहते, हां, जहापनाह ने बजा फरमाया, तकलीफ में पडकर 
प्रतापर्तिह् ने सन्धि का प्रस्ताव मजूर किया है। 
मकबर बड़े चतुर मनुष्य थे। परीक्षा के लिए, जान-बूझकर वे इस तरह की 
बातें करते थे। सभासदों की उक्त से उन्हें मालूम हो गया कि ये लोग मेरी ही 
प्रशंसा कर रहे हैं, प्रतापरतिहू की लिपि ये लोग नही पहचानते। कुछ देर बाद 
उन्होंने पूछा, 'बया यहाँ प्रतापर्सिह की लिपि पहचाननेवाला कोई है?” 
एक राजपूत ने कहा, “हाँ, जहाँपनाह, है । पृथ्वी राज उनकी लिपि पहचानते 
होंगे, उनकी शादी महाराणा के घराने में ही हुई थी ।” अकबर को एक पुरानी 
बात याद आ गयी! कुछ देर तक वे प्िर झुकाये हुए कुछ सोचते रहे, फिर नजर 
उठाकर सिपाही की हाथ के इश्ारे से पास बुलाकर कहा, “तुम बहुत जल्द पृथ्वी- 
राज को यहाँ बुला लाओ। श्वाही तरीके से सम्मान प्रदर्शन कर सिपाही चला 
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गया और पृथ्वीराज को शीघ्र दरवार मे लाकर हाजिर किया। 
पृथ्वी राज को सामने हाजिर देखकर चतुर अकबर ने अपने सन्दिग्ध आतुरता 
को छिपाते हुए पत्र पृथ्वी राज के हाथ मे देकर कहा, “देखो, महाराणा को हमारी 
सुलह की छर्ते मंजूर हैं, उन्होंने अपने दश्तखत करके यह खत हमारे पास भेजा 
है । 
पृथ्वीराज के सामने यदि स्वच्छ आकाश में बिजली चमकने लगती तो भी 
इतना आदइचर्य न होता । अकबर के शब्दों पर उन्हें तिल-मात्र भी विश्वास नहीं 
हुआ | वे पन्न लेकर अन्वैषक की दृष्टि से हस्ताक्षरों को देखने लगे । अकबर उनके 
मुख की भाव-मंगी स्थिर दृष्टि से देखते रहे। 
दस्तखत देखकर पृथ्वीराज का हृदय काँप उठा। चेहरा मुरझा गया। गला 
सूख गया। आवाज भर्राई हुई निकली, जब अकबर ने पूछा, “क्यों पृथ्वीराज, है 
न हमारी बात सच २” 
पुथ्वी राज, “जहांपनाह की बात सदा ही सत्य होती है, परन्तु मुझे विश्वास 
नही हो रहा है। मुझे तो महाराणा का सुलह कर लेना उतना ही असम्भव मालूम 
दे रहा है, जितना हिमालय का हिल जाना, सागरका सूख जाना, जमीन का अपनी 
जगह से हट जाना, गुस्ताखी मुआफ हो जहांपनाह्‌, जान पड़ता है, यह खत किसी 
दुश्मन का लिखा हुआ है।” पृथ्वी राज ने नम्नतापूर्वक कहा । न 
अकबर, * क्या ये दस्तखत प्रतापत्िह के नही हैं ?” अकबर ने आइचर्य की 
निगाह से देखकर पूछा । 
पृथ्वी राज, “नही, जहाँपनाह, ये दस्तखत प्रतापर्सि]ह के नही हैं, परन्तु प्रताप 
सिंह के ऐसे जहूर मालूम दे रहे हैं ।” 
अकबर, “क्या तुम्हारे पास प्रतापर्सिह का होई खत मौजूद मिल सकता है ? 
अकबर ने अत्यन्त आग्रह से पूछा। 
पृथ्वी राज, “नही जहाँपनाह, मेरे यहाँ महाराणा का लिखा हुआ कोई खत 
नही है। होता तो मैं जरूर शाहुंशाह की नजर करता । 
अभकवर, “तो तुम कहो कि जानते हुए भी यह खत प्रतापसिंह का है, तुम छिपा 
रहे हो ।" 
पृथ्वी राज, “नही जहाँपनाह, मै अपनी अन्तरात्मां की बात कह रहा हूँ। मैं 
प्रतापतिह के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। वे विपत्ति में पड़कर 
चबरानेवाले मनुप्य नही हैं। दुसरे, धर्म को प्रताप्तिह कभी नही छोडेंगे, चाहे 
उनके प्राण शरीर से जुदा हो जायें । 
अकव र, “ठीक है, इसी खयात ने तो तुम्हें मार रखा है । इस तरह सच बं।त 
भी कभी छिप सकती है, अगर यह खत उनका लिखा हुआ हो भी, तो भी तुम 
कहते रहोगे कि यह उनका लिखा हुआ खय है ही नही ।” 
पृथ्वी राज, “नही जहाँपनाह, मैं एक मनुप्य की उचित रूमालोचना कर रहा 
हूँ, और अब तक उस मनुष्य के विचारों और उसके अलोकिक कार्यों का शाहशाह 
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की भी ययेप्ट परिचय मिल चुका है । क्या बादशाह सलामत यह विश्वास करते है 
कि महाराणा प्रतापतिह में इतनी मूदुलता आ जायग्री कि एकाएक वे सम्राट से 
सन्धि का प्रस्ताव करने लगेंगे ?” 
अकवर, “नही, यह विश्वास तो मुझे जरूर नही है, मगर आदमी के मन का 
कुछ ठिकाना भी नहीं रहता कि कब वह किस रग पर चढा रहता और कब कौन- 
सा रंग बदलता है । मुमकिन है कि अब उसे अपनी जर-जमीन का खयाल आया 
हो, और की तरह अब वह भी बादशाह से सुलह करके रहने मे अपनी भलाई 
समझता हो ।” 
पृथ्वीराज, “कमजोर दिलवालों का यह हाल बादशाह सलामत ने फरमाया। 
एक वही नुस्खा हर मर्ज के लिए नही होता, यह शाहशाह को मालूम है। प्रताप- 
सिंह भर्दे आदमी है। वह किसी कमजोरी की वजह से सुलह न करेगा। प्रतापर्तिह 
के आत्मत्याग का हाल जिन्हें मालूम है, वे एक स्वर से कहेगे कि बादशाह यदि 
अपनी तमाम सल्तनत प्रतापर्तिह को देकर कहें कि तुम वाहशाह की अधीनता 
जरा देर के लिए स्वीकार कर लो, तो भी महाराणा बादशाह की अधीनता 
स्वीकार न करेंगे। वादशाह सलामत प्रतापत्ति]ह के ब्रत की कथा सुन चुके हैं। अपने 
देश को स्वाधीन करने के लिए इतनी कठोर प्रतिज्ञा की, भारत के एकछत्र सम्राद 
की प्रतिकूलता करते हुए जिसे ज़रा भी खौफ न आया, बादशाह के साथ सम्बन्ध 
करनेवालो के हाथ का पानी पी लेना भी जो अधर्म मे दाखिल समझता है, आज तक 
अत्याचार पर अत्याचार करके भी वादशाह जिसे दबा नही पाये, वह बीर एकाएक 
सन्धि का प्रध्ताव स्वीकार कर लेगा, यह कँसे किसी समझनेवाले को विश्वास 
होगा 2” 
अकबर, “हाँ, तुम्हारा कहना बहुत दुरुस्त है, मगर इस खत का पता भी तुम्ही 
लगाओ कि प्रतापसिंह का लिखा हुआ है या जाली ।” 
पृथ्वीराज की अभीष्तित दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हों गयी। मन-ही-मन वे 
बहुत ही प्रसन्‍त हुए। बाहर वैसे ही गम्भी रता दिखाकर विनयपुर्वंक कहा, “जहाँ- 
पनाह की आज्ञा के अनुसार मै बहुत जल्द इसका पता लगाता हूँ ।” 
अकबर की प्रसन्‍तता एक प्रकार की चिन्ता मे परिवर्तित हो गयी । उस रोज 
का दरबार समाप्त करके अकबर उठे, साथ ही उनके पारिपद्‌ भी उठ खडे हो गये। 
अकबर चिन्तितभाव से अपने रंगमहल की ओर यये और पृथ्वी राज हपे और विषाद 
की संयुकत-मूर्ति बने हुए घर पहुँचकर एक अलग कमरे में बैठकर सोचने लगे। 
"प्रकृति की परीक्षा मे उत्तीर्ण होकर मनुष्य के हृदय के सिहासन पर अधिकार 
प्राप्त करता कठिन है । महाराणा जैसे अद्वितीय वीर का भस्तक भी प्रकृति ने 
आखिर झुका ही दिया । उनका उद्देश्य अब उनके घ्यान से अवश्य जाता रहा 
होगा। हाथ ! हिन्दुओ मे अब तक यही एक नाम लेने के लिए बच रहे थे, सो 
इनका हृदय भी अब शत्रुओं की चोटो से जजेर, झत्रु की भृकुटि से दवकर, अपना 
उद्देश्य भूल गया । ईश्वर की इच्छा बड़ी विचित्र है। वह चाहे जो करे । सच है कि 
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--राई को पर्वत और पर्वत को राई कर देता है। आज तक समस्त हिन्दुस्तान में 
जितके नाम का आतंक छाया हुआ था, अकबर भी जिनकी कीति से दवकर तारीफ 
करने लगते थे, वही महाराणा प्रतापस्तिह आज अकबर से सन्धि का प्रस्ताव कर 
रहे हैं! 

दासी से पृथ्वी राज के एकाएक आकर एकान्त में बैठने का हाल सुनकर 'सुन्दरी' 
भी पति के पास पहुँची । परन्तु पति को चिन्ता मे डूबे हुए देखकर उसे पूछने का 
साहस नही हुआ, एक ओर चुपचाप खड़ी हो गयी । पृथ्वीराज के हृदय में आज 
अपनी प्रियतमा पत्नी को देखकर भी प्रसन्नता नही हुई। वे शून्य दृष्टि से उसे देख- 
कर ही रह गये । इससे सुन्दरी के हृदय में शंका उत्पन्न हुई । इस तरह का बर्ताव 
अपनी जिन्दगी मे अब तक उसने न देखा था, सदा उसे देखते ही पृथ्वीराज असन्‍्न 
हो जाते थे, होंठों पर मुस्कुराहुट आ जाती थी । उसने पति से पूछा, “आज इतनी 
चिन्ता किस बात की कर रहे हो ? सब कुशल है न ?” 

“नही, आज एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गयी, आज आकाश के ऊपर पृथ्वी 
है, समुद्र सूख गया है, और पश्चिम में सूर्य उगा है।” पृथ्वीराज ने आवेश में 
कहा । 

“मेरी समझ में इस तरह की कविता न आयेगी । साफ-साफ कहो, बडी 
चिन्ता हो रही है, बात कया है ?” सुन्दरी ने चिन्तित होकर कहा । 

“महाराणा प्रतापसिह ने अकबर के पास सन्धि के लिए पत्र भेजा है ! ” पृथ्वी- 
राज ने सिर झुकाकर कहा। 

“नही, ऐसा हरगिज न होगा, आपको किसी तरह का भ्रम हो गया है। 
कडाई से सुन्दरी ने उत्तर दिया। 

“नहीं सुन्दरी, मै ठीक कहता हूँ, यह देखो महाराणा का पत्र मैं साथ ही ले 
आया हूँ ।” पृथ्वी राज का सुन्दरी को पत्र देना। 

पन्न को बड़े ध्यान से देखकर--“यह क्या, ये हस्ताक्षर तो उन्ही के हैं |“ 
सुन्दरी ने क्षोभ और दुःख से पति की ओर देखकर कहा। 

“मुझे भी बड़ा आइचरय्य हो रहा है। क्यों महाराणा ने रान्धि का प्रस्ताव किया, 
कुछ समझ में नही आता। अनुमान से यह जान पड़ता है कि उन पर और उनके 
भेवाड़ पर कोई विश्लेप विपद्‌ पडी होगी !” पृथ्वीराज ने चिन्तायुवत होकर 
कहा। हि 
“कष्ट में पड़कर वे अपने धर्म को छोड़ देंगे, विश्वास भी नहीं होता, तुम्हें पत्र 
किसने दिया ?” 

पृथ्वीराज ने पत्र की पूर्वापर बातें सुन्दरी से कहकर भविष्य के कार्यक्रम के 
सम्बन्ध मे सुन्दरी से राय देने के लिए पूछा । पृथ्वीराज की तरह उसने भी कहा, 
मेरी इच्छा नही कि यह सन्धि हो; मेवाड की मर्यादा भूमिसात्‌ हो जाय, यह मुझे 
किसी तरह से भी स्वीकार नहीं । मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं जाती हूँ; इसके 
सम्बन्ध में ऐसा ही कोई अच्छा प्रबन्ध करके मुझे बतलाइए कि क्‍या किया । , 
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यह कहकर सुन्दरी वहाँ से चली गयी। महाराणा के आदप्नच्चुत होते ही 
उनके प्रति उसका पूर्वभाव न रह यया । अपने कुल के सूर्य को आकाओ से दूटकर 
पृथ्वी पर आते देखकर उसके चित्त मे एक विचित्र परिवर्तत आ गया। 
सुन्दरी तो चली ययी, परन्तु पृथ्वी राज उसी तरह उसी कमरे में बैठे रहे । वे 
कवि थे ओर फृवि भी वैसे नही, सहृदयता की सजीव मूतति थे । वे केवल महाराणा 
प्रताप की बातें सोच रहे थे; साथ ही मुसलमानों का अदम्य बल, हिन्दुओं की 
ऋमशः अध:पतित कर देमेवाली दुबंलता, मन में समायी हुई गुलामी और सब 
सत्यानाद का मूल कारण पारस्परिक ईर्ष्या, इन सब विषयों का क्रम भी वे अपने 
बिचार के साथ रखते जा रहे थे। महाराणः के सन्धि करने का मूल कारण उन्हें 
मिल गया, उनकी सहृदयता के आगे कुछ छिप नहीं सका, वे सम्रझ गये कि महा- 
राणा को कही से किसी से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिल्री | दु स वेः 
दिन ऐसे ही बडी मुश्किलों में पार होते हैं, फिर जले पर निमक, उस दुःख में जिन 
लोगों से सहायता की आशा की जाती है, बही यदि विम्ुुख हो जायें या भपुता 
करने पर तुल जायें, तो अवश्य हो यह भाचरण मनुष्य की अधिक काल तक उसके 
लक्ष्य पर रहने नही देता और बी रता अकेले होती भी नही। सम्पूर्ण मृगल-साआण्य 
के विरोध मे अकेस महाराणा कब तक ठहर सकते हैं ? जान पड़ता है किसी 
विशेष मानसिक परिवर्तन के आने पर ही महाराणा ने सन्धि का प्रस्ताव किया है। 
वेदु:खों में पड़कर धवड़ानेवाले मनुष्य नही हैं 
इस तरह सोचते हुए पृथ्वीराज बहुत दूर तक चले गये, मन फ्रे भीतर की 
अपनी युक्षिपूर्ण बातो पर उन्हें विश्वाय था। मदह्दाराणा के मानसिक विकार का 
कारण वहुत कुछ उनकी समझ में आ गया। वे फिर सोचने लगे, 'यदि इस तरह 
की परिस्थिति मे मैं महाराण को सन्धि करने के लिए लिसूँगा तो फिर मुगलों फे 
बीच में हमारा मस्तक कभी भी ऊँचा न होगा, हम सदा के लिए उनके दर्बल हो 
जायेंगे । महाराणा के गिरे हुए मन को इस समय बल देने की आवश्यकता है । 
अपनी मर्पादा का उन्हें पूरा सयाल है। वे अवश्य ही अपना मत बदल देंगे ।” 
कविश्रेष्ठ पृथ्वी राज के हृदय में तरह-तरह को बाधों ने एक अदभुत भावना 
खा दी; एक स्वर्गीय दा कित उसकी लेसनी में आ गयी, जिससे एक मुर्दा भी उठकर 
खड़ा हो जाता, कायर के दिल में लड़ने की उमंग पैदा हो जाती । 
सह कविता महाराषा के पास उन्हीने लियकर दूत हे द्वाय भेजी, -- 


अबबर समद अथाह, सूरापण भरियों सड़ला 
मेवाड़ो तिथ माह, प्रोषण फूल प्रताष्ष सी ॥ 8॥ 
अकयर एकप यार दागस की सारी दुनी। 
अघदागस असवार, रहियो राम प्रदाप सी॥ 2॥ 
अपयर धोर अंदार, ऊप्राथ हि वर) 
जागे जुग दातार, पौहर राधा इताप गीआा 3या 
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हिन्दू पति. परताप, पत राखी हिन्दुबासारी। 
सहे विपत संताप, सत्य सपथ करि आपणी ॥ 4॥ 
चौथी चित्तोड़ाह, बाँदी वाजन्ती तणी। 
माथे मेवाड़ाह, सोहे राण प्रताप सी॥5॥ 
सारभ, अकबर शाह, अड़ियल आभड़िया नहीं । 
चम्पो चित्तोड़ाह, चोरस तणी प्रताप सी॥ 6॥ 
पातल खाँग प्रमाण, साँची साँगा हर धघणी। 
लही सदा लग राण, अकबर मूँं ऊ भी अणी ॥ 7॥ 


दोहा 


भाई जश अहंड़ा जणे, जहड़ा राण प्रताप) 
अकवर सूतो ओशझ्षके, जाण सिराणे साँप॥8॥ 


सोरठा 

राखो अकबरियाह, तेज तिहारो तुरकड़ां। 

नम नम नीसरियाह, राणा बिना सहराजवी ॥ 9 ॥ 

सह गावड़िये साथ, ये कण वाडे बाड़िया। 

राण न मानी नाथ, तांडे राण प्रताप सी॥0॥ 

सोया सो संसार, असुर पलोले ऊपरे। 

ज़ागे जगदातार, पौहर राण प्रताप सी॥ ]/॥ 

धर बाँकी दिन पाधरा, मरदन मृके माण। 

घणे नरिन्दा घेरियां, रहे गिरिन्दा राण॥ 2॥ 

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि बाबू मैथिलीशरणजी गुप्त की मर्मस्पशिनी कविता 
नीचे पाठकों के सुरुचि सम्पादनार्थ दी जाती है :-- 
“र्वस्ति श्री स्वाभिमानी कुल कमल तथा हिन्दुआसुर्य सिद्ध । 
झुरों में सिह सुश्री शुचि रुनि सुझृती श्री प्रताप प्रसिद्ध ॥ 
लज्जाघारी हमारे कुशलयुत रहे आप संद्धमं-घाम। 
श्री पृथ्वीराज का हो विदित विजय से प्रेमपूर्ण प्रणाम॥ 2 
मैं कैसा हो रहा हूँ इस अवसर में घोर आइचयें लीन। 
देखा है आज मैंने अचल चल हुआ, सिन्धु संस्था विहीन॥ 
देखा है क्‍या कहूँ, मैं निपतित नभ से इस्ध का आज छत्र। 
देखा है और भी हाँ, अकबर-कर में आपका संधि पत्र॥ 2॥ 
आशा की दृष्टि से वे पितरगण किसे स्वर्ग से देखते हैं? 
ज्ची वंश-प्रतिष्ठा क्षितिज पर अपनी वे कहाँ लेखते हैं? 

मर्मादा पूर्वजों की अब तक हममे दृष्टि आती कहाँ है? 
होती है व्योमवाणी वह गुण-गरिमा आप ही में यहाँ है।॥3॥ 
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खौके स्वाघीनता कौ अब हम सब हैं नाम ही के नरेश 
ऊँचा है आपसे ही इस समय अहो देश का जीय॑-देश ॥ 
जाते है क्या झुकाने अब उस सिर को आप भी हो हताश ? 
साथी राष्ट्रीयता शिव-शिव फिर तो हो चुका सर्वनाश ॥ 4॥ 
हां, भिस्‍्संदेह देगा अकबर इससे आपको मान दान। 
खोलते हैं आप कैसे उस पर अपना उच्च धर्माभिमात॥ 
छोड़ो स्वाधीनता को मृगपति ! वन में दु.ख होता बडा है। 
लोहे के पीजड़े मे तुम मत रहना स्वर्ण का पीजड़ा है॥5॥ 
ये मेरे नेत्र हैं कया कुछ बिकृत कि है ठीक वे पत्र-वर्ण ? 
देखूं, है क्या सुनाता विधि अब मुझको, ब्यग्र है हाय ! कर्ण । 
रोगी हों नेत्र मेरे वह लिपि न रहे आपके लेख जैसी। 

हो जाऊँ देव ! चाहे वधिर पर सुनूं बात कोई न वैसी ॥ 6॥ 
बाघाएँ आपको हैं बहुविध वन मे, मैं इसे मानता हूँ। 
धाही सेना सदा ही अनुपद रहती, सो सभी जानता हूँ।॥ 

तो भी स्वाधीनता ही! विदित कर रही आपको कीतिशाली। 

हो चाहे वित्तवाली पर उचित नही दीनता चित्तवाली॥ 7 ॥ 
आये थे, याद है क्या, जिस समय वहाँ 'भान', सम्मान पाके। 

खाने को थे न बैठे मिसकर उनके साथ में आप आके। 

वे ही ऐसी दशा में हेसकर कहिये, आपसे क्‍या कहेंगे ? 
अच्छी हैं ये व्यथाएँ, पर वह हँसना आप कैसे सहेगे॥ 8 ॥॥ 
है जो आपत्ति आगे वह अटल नही, शीघ्र ही नष्ट होगी । 
कीति-श्री आपकी यों अलय ठक सदा और सुस्पष्ट होगी।॥! 

घेरे क्या व्योम मे है अविरत रहती सोम को मेघमाला। 

होता है अन्त मे क्या वह प्रकट नहीं और भी कान्तिवाला॥ 9 ॥ 
है सच्ची धीरता का समय बस यही हे महा घैर्यशाली ! 

क्या विधुद्क्तिका भी कुछ कर राझ्मती वृष्टिधारा-अ्रणाली ? 

हो भी तो आपदाएँ अधिक अशुभ है क्‍या पराधीनता से ? 

वृक्षों जैसा झुक्ेगा अनिल-निकट क्‍या शैल भी दीनता से ॥ 0॥ 
ऊँचे है और हिन्दु, अकबर-तम की है महा राजधानी। 

देखी है आप में ही सहज सजगता हे स्वाधर्माभिमानी | 

सोता है देश सारा यवन नृपति का ओढ़ के एक वस्त्र । 

ऐसे मे दे रहे है जगकर पहरा आप ही सिद्ध-शस्त्र ॥ [] ॥ 
डूबे हैं वीर सारे अकबरबबल का सिन्धु ऐसा गभीर। 

रक्‍्खे है मीर-तीचे कमलन्सम वहाँ आप ही एक घीर॥ 

फूलों सा चूत डाला अकबर-अलि ने देश है ठोर-झौर! 
चंपा-सी लांज रक्खी अविकृत अपनी धन्य मेवाड़-्मौर॥ 2 ॥ 
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सारै राजा झूुके है जब अकवर-तैज आगे सभौत। 
ऊँचा, ग्रीवा किये हैं सतत तब वहाँ आप ही हें विदीत ॥ 
आर्यो का मान रखा, दुख सहकर है प्रतिज्ञा न ठाली। 
पाया है आपने ही विदित मुवन में नाम आर्यशुमाली॥ 3॥ 
गाते हैं आपका ही सुयश कवि कृति छोड़के और गाना। 
बीरो की वीरता को सु-वर मिल गया चेतकारूढ़ राना॥ 
माँ! है जैसा प्रताप प्रिय-सुत जन तू तो तुझे घन्य मारनें। 
सोता भी चौकता है अकवर जिससे साँप ज्यों हो मिरानें॥ 4॥ 
“राना ऐसा लिखेंगे, यह अघटित है, की किसी ने हेंसी है। 
मानी है एक ही वे वस नस-नस में धीरता ही धंसी है॥' 

यो ही मैंने सभा में कुछ अकबर की वृत्ति है आज फेरी। 
रखो चाहेन रक्‍्खों अब सब विध है आपको लाज मेरी ॥ 758 
हो लक्ष्य-भ्रष्ट चाहे कुछ, पर अब भी तीर है हाथ ही'में। 

होगा हे वीर! पीछे विफल सेभलता, सोचिय्रे आप जी में ॥ 
आत्मा से पूछ लीजे कि इस विषय में आपका. धर्म क्‍या है ? 

होने से म्मे-पीडा समझ न पड़ता कर्म-दुप्कर्म क्या है॥ 6॥ 
क्‍या पश्चात्ताप पीछे न इस विपय में आप ही आप होगा ? 

मेरी तो धारणा है कि इस समय भी आपको ताप होगा॥ 

क्या मेरी घारणा को कह निज मुख से आप सच्चा करेंगे ? 

या पक्के स्वर्ण को भी सचमुच अब से ताप, कच्चा करेंगे।॥ 7॥ 
जो हो ऐसा नहो जो हँसकर मन मे 'मान! आनद पावें। 

जीना है वया सदा को फिर अपयश की ओर क्यों आप जायें ॥ 

पृथ्वी में हो रहा है सिर पर सबके मृत्यु का नृत्य नित्य। 

क्या जानें, ताल टूटे किस पर उसकी, कीजिये कीति-छृत्य ॥ 8 ॥ 
है राजन्‌ ! आपको क्‍या यह विदित नही, आप हैं कौन व्यक्ति । 

होने दीजे नहा ! हा! शुचितर अपने चित्त मे यों विरक्ति॥ 

आर्यों को प्राप्त होगी, स्मरण कर सदा आपको, आत्मशर्क्ति। 

खज्लेंगे आप में वे सतत हृदय .से देव की भाँति भविति॥ 49॥॥ 
शूरों के आप स्वामी यदि अकबर की वश्यता आन लेंगे। 

तो दाता दान देना तजकर उलढा आप ही दान लेंगे॥ 
सोबेंगे आप भी क्या इस अद्युभभयी घोर काली निशा में ? 

होगा क्या अंशुमाली समुदित अब से अस्तवाली दिशा में ॥ 20 ॥॥ 
दो वातें पूछता हूँ, अब अधिक नहीं, हे प्रतापी प्रताप! 

आज्ञा हो, क्‍या कहेंगे अब अकबर को तुर्क या शाह आप ? 

आज्ञा दीजै मुझे जो उचित समझिये, प्रार्थना है प्रकाश 

मूंछें ऊेची कहें या सिर पर पटकूँ हाथ होके हताश॥ 24॥ 
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पत्र लिखा गया । पृथ्वीराज ने कई वार उसे आदि से अस्त तक पढ़ें । हृदय॑ 
को पत्र के भाव और भाषा की उच्चता का विश्वास हो गया। पत्र पढ़कर वे फिर 
बिन्तित से हो गये ! वे सोचने लगे कि यह पत्र महाराणा के पास किसके हाथ भेजा 
जाय ! अकबर को अगर इस पत्र का भेद.मालू म हो जाय कि इसमे कुछ का कुछ लिखा 
गया है, तो निस्सन्देह एक बड़ा अनर्थ होगा। बहुत सम्भव है कि वह मेरी जान लेकर 
ही रहे । इस तरह सोचते हुए पृथ्वीराज को उस दूत की बात याद आ गयी. जी 
महाराणा का पत्र लेकर आया था और झौर दरवार मे पृथ्वीराज की अकबर से 
बहस होने पर कैद कर लिया गया था ! अकबर की कद मे महाराणा के उस दूत 
को छुड़ाने की जवर्देस्त फिक्र पृथ्वी राज को पैदा हो गयी । इससे उनका कार्य भी 
अच्छी तरह सघ सकता था। बह दूत पृथ्वीराज का पत्र लेकर बिना किसी रोक- 
टोक के महाराणा की सुपुर्द कर सकेगा, इसलिए उसकी मुक्ति कई दृष्टियों से 
आवध्यक है, यह सोचकर पृथ्वीराज ने अपने एक नौकर को बुलाकर बहुत-सा 
घन-रत्म देकर कहां,--पहले फाटक मे एक राजदूत कैद करके सिपाहियों की 
निगरानी मे रखा गया है। ये जवाहारात सिपाहियो की मेंढ करना और कहना 
कि उस राजपूत को बहुत जल्द छोड़ दें। 
नौकर शाही-किले की तरफ ग्रया और पृथ्वीराज अपनी कविता लेकर 
सुन्दरी के कमरे मे गये । सुन्दरी ने भीतर से दरवाजा बन्द कर लिया था। बाँदियो 
ने कहा, “जब से आपके कमरे में आयी है, न जाने इन्हे क्या हो गया है, न किसी 
से बोलती हैं न किसी को अपने पास जाने देती है, अब सरकार आये हैं, सरकार 
ही देखें कि कौन-सी बीमारी हो गयी है।” 
एक दूसरी बाँदी ने कमरे के दरवाजे के पास जाकर आबाज दी और कहा, 
“सरकार आये है, भीतर आना चाहते है।” 
सुन्दरी ने दरवाजा खोल दिया। पृथ्वीराज भीतर चले गये। सुन्दरी की आँखें 
फूले हुए पलाश की तरह सुर्ख हो रही थी । पृथ्वीराज ने देखा,-- तकिया, चादर, 
सिरहाने की तरफ का तमाम विस्तरा आँसुओ से तर हो गया है। परन्तु उन्होंने 
कुछ कहा नहीं। वे समझ गये कि महाराणा की सन्धि करने की बात सुनकर 
सुन्दरी को इतना हार्दिक दु.ख हुआ है। वे जानते थे, महाराणा के वंश की यह 
भुुवती अपनी मर्यादा का पूरा विचार रखती है। शाही वेगमों के सामने इसने कभी 
भी आंख नीची नही को। पृथ्वीराज ने बड़े प्यार से उसके हाथ में वह कागज 
जिसमे उन्होंने महाराणा को कविता लिशीं थी, रख दिया और कहा, “इसे पढो, 
तुम्हारे ताऊ को हमने चिट्ठी लिखी है।” सुन्दरी ने कुछ न कहा, चिटुठी ले ली 
और चुपचाप पढ़ने लगी । 
पढ़कर उसके हृदय को एक प्रकार का स्वर्गीय आनन्द मिला। उसका दुख 
एक प्रकार के जोश मे बदल गया | ग॑ की दृष्टि से अपने पति को उसने एक वार 
देखा, कहा, "हाँ, यह भाषा आपके योग्य ही हुई है, मुझे विश्वास है, पत्र का 
महाराणा उचित मूल्य देंगे और आपकी स्वर्गीय प्रतिभा का समुचित आदर भी 
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करेंगे 

बाँदी ने पृथ्वीराज को किसी के बाहर आकर पुकारने की खबर दी। 
पृथ्वीराज कमरे से बाहर आये । उनका नौकर और महाराणा का वह दूत बाहर 
खडा था । दूत की मुवित से पृथ्वीराज को बड़ा हर हुआ, उन्होने उस्ते गले लगा 
उसके कप्टों के लिए सहानुभूतिसूचक शब्दों से उसे यथेप्ट सन्‍्तीष प्रदान कर अन्त 
में महाराणा की सेवा में लिखा गया, अपना पत्र देकर महाराणा से अपना प्रणाम 
कह देते के लिए कहा । पृथ्वीराज की सहृदयता को देखकर दूत मुग्ध हो गया। 
उसे दिल्‍ली मे एक राजपूत के प्रति सहानुभूति रखनेवाला कोई दूसरा राजपूत अब 
तक न मिला था। तब तक पृथ्वीराज ने अपने नौकर को अस्तवल से एक तेज 
घोड़ा कसकर शीघ्र ले आने की आज्ञा दी और खुद घर मे यथेष्ट घन-रत्न दूत के 
राह-खर्च के लिए लेने गये । बात-की-बात में एक अच्छा घोड़ा कसा हुआ दरवाजे 
पर साइस ले आया और पृथ्वीराज भी यथेप्ट घन लेकर घर से बाहुर निकले। 
दुत को वह सब धन-रत्न देकर बड़े आदर से उन्होने विदा किया। वार-वार 
महाराणा को प्रणाम कहने के लिए कहा और कुछ दूर तक छोडने भी गये। अन्त 
में मुगलो की चालवाजी से बचे रहने के लिए कई प्रकार के उपदेश दे धृत्त को विदा 
किया । 


पोडश् परिच्छेद 
मत परिवर्तन 


उधर अकबर को पत्र लिखने के पश्चात्‌ प्रताप की आत्मा मे एक दूसरा ही परि* 
बर्तन हो गया। पहले जिन विरोधी शक्तियों ने ब्रत-मंग करने के लिए उन्हे 
उत्साहित किया था, पत्नी और पुत्र-पुत्रियों की ममता का इन्द्रजाल सामने ला 
मोह में डाल अभीष्ट सिद्धि की भी, वे शक्तियाँ अब तिरोहित हो गयी | आत्म> 
गलानि से उनका सर्वाग मुरझा गया था। वे अपने को घौर अपराधी समझने लगे 
थे। 

एक रोज पत्र लिखने के बाद ही अरावली की एक शिला पर बैठे हुए वे 
अपने अतीत जीवन के करुणापूर्ण इतिहास के पृष्ठ उलट रहे थे। देखा: उसमें 
जीवन का प्रभात था; आत्माहृति थी; स्वदेश और स्वधर्म के प्रति अविचल अनु- 
राग था; राजपुत-बीरों की निष्ठा थी; देश-रक्षा के महान्‌ ब्रत से भरा हुआ 
अदम्य साहस था। फिर याद आयी हल्दी घादी में राजपूत-बीरों की समर-कीर्ति, 
बीरों का लड़कर प्राणार्पण कर देना; महाराणा की रक्षा के लिए क्षालामान्ता 
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की अद्भुत्त वीर-यति; प्रताप की आँखों मे आँसू आ गये । जिन बीरो ने प्रताप को 
देवता के तुल्य समझकर उनकी रक्षा की, अपना अमूल्य जोबन दिया, उनकी 
कआत्माओों को कितना दुःख होगा ? वे स्व में क्या सोचेंगे ? वे सोचेंगे, हमे घोखा 
हुआ; हमने जिसे देश का संरक्षक समझा था, वह देश का भक्षक निकला । ओह ! 
कितना पतन हुआ ! 
हल्दीघाटी के पश्चात्‌ सैकड़ो योद्धाओं से मेरी मुठभेड़ हुई। वर्षों तक इस 
जंगल से उस जंगल, उस जंगल से दुसरे खोह में इसी तरह मुझे जीवन बिताना 
पडा; परन्तु इससे मेरी आत्मा को कभी नीचा नही देखना पड़ा; सबकुछ खोकर 
भो बह प्रसन्‍त थी; आज सवकुछ प्राप्ति की जाशा है, परन्तु वह अवसन्न है, जैते 
उसका सर्देस उसके भीतर से निकल गया हो । 
बस; अकवर की भिक्षा ग्रहण कर जीवित रहना मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं। 
मैंने बुरा किया । एक क्षणिक पतन का कितना कष्टप्रद परिणाम हुआ करता है; 
शायद यह दिखाने के लिए ही ईश्वर ने मुझे पतन के पथ पर कुछ ही देर के लिए 
खड़ा किया था । 
महाराणा बैठे ही थे कि दूत सामने से आता हुआ दिखायी दिया। हवृत को 
देखकर महाराणा की देह में आग-सी लग गयी। याद आया कि यह अकबर के 
पास से कोई सन्धि की खबर लेकर आ रहा है । महाराणा उठकर चल दिये। उन्हें 
सन्धि मंजूर न थी । अपनी भूल वे समझ गये थे । 
दूत ने प्रणाम किया। महाराणा के हाथ में पत्र देना चाहा, परन्तु कषेर की तरह 
डपटकर महाराणा ने कहा, “ले जाओ, मैं सन्धि नही चाहता, फाड डालो यह पत्च।” 
“यह पत्र पृथ्वीराज ने महाराणा की सेवा मे भेजा है, फिर जैसी आज्ञा हो ४” 
दूत ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर कहा । 
पृथ्वी राज का ताम सुनकर महाराणा ने पत्र ले लिया। दूत से कहा, फिर मिलो, 
कुछ देर के बाद, पश्र एकान्त मे बैठकर पढने लगे । प्रणाम कर दूत चला गया। 
पत्र ने अग्ति में घृताहुति का काम किया। महाराणा का यथ्रार्थस्वरूप उस 
पष्ष में वीर भावुक कवि ने चित्रित कर दिया था, उनकी आँखें लाल हो गयी, बड़ी 
तेजी से नसो मे खून की धारा बह चली, मुजाएँ फडक उठी । जिस पृथ्वीराज के 
प्रति आज तक महाराणा की धारणा वैसी ही थी, जैसी वे गुलाम राजपूतों के प्रति 
रखते थे, जिन्होंने भोग और बिलास के पीछे पड़कर अपनी प्यारी स्वतन्त्रता और 
स्वाभिमान का खून किया था, मुगलों की अधीनता लोभ में पड़कर स्वीकार कर 
ली थी, अब उस पृथ्वीराज के प्रति उनका भाव बदल गया। वीर कवि ने एक ही 
कविता द्वारा उनके हृदय के अन्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया ) पत्र में दिल्ली 
के दरवार में अकबर से बहस करके पत्र को जाली सिद्ध करना, महाराणा की 
इक्जत बचाना, उनके गौरव की याद दिलाना, अकबर का उद्देश्य जाहिर करना, 
हिन्दुओं की वर्तमान दशा का दिग्दर्शन कराना, ये सब वार्तें किमी पराघीन हृदय- 
बाले की लेखनी से नहीं निकल सकती | मह“राणा मुग्ध हो गये । वे सोचने लगे, 
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ऑज हिन्दुओं का हृदय दिल्लौ में कैद है, मुझे तो फिर भी चलनै-फिरने कौ 
स्वतन्त्रता है, परन्तु मुक्ति के उज्ज्वल आकाश में विहार करनेवाले इस कवि को 
बन्दी दशा में कितना कप्ट होगा, उसकी आत्मा पर कितना दबाव पड़ा होगा ? 
महाराणा इन्ही सब बातों पर विचार कर रहे थे कि दिल्ली से दूत के आने की 
ख़बर सुनकर सरदार चन्दावत, महारानी पदुमावती तथा और-और भील-सरदार 
भी वहाँ आकर एकत्र हुए। महाराणा ने पृथ्वीराज का पत्र चन्दावत-सरदार को 
देकर कहा, देखो तो सरदार, हिन्दुओं की कितनी गिरी हुई दशा है ! आज हिन्दुओ 
के हृदय का सम्राट अकवर के दरवार में एक कैदी की हैसियत से अपने दित पार 
कर रहा है। चन्दावत-सरदार ने पृथ्वीराज का लिखा हुआ पत्र पढ़ा, सब लोग 
ध्यान से उत्ते सुनने लगे। प्रताप की सन्धि करने की बातें सब लोग सुन चुके ये, 
पीछे उस सन्धि के प्रस्ताव से महाराणा के इनकार कर जाने, अपनी भूल के लिए 
पश्चात्ताप करने पर उनके साथियों को हादिक प्रसन्नता हुई थी, अब पृथ्वीराज के 
पत्र से उनके अनादि का ठिकाना न रहा। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अकबर 
के दरबार में पृथ्वीराज ने उस १त्र को जाली सिद्ध कर दिया है, तब महाराणा की 
सम्मान-रक्षा से उन्हे और भी हपें हुआ । सब लोग पृथ्वी राज की भूरी-पूरी प्रशंसा 
करने लगे | महाराणा की आज्ञा के अनुसार अब कुछ समय व्यतीत होने पर दूत भी 
वहाँ पहुँचा, लोगो ने चारों ओर से दूत को घेर लिया और दिल्ली के समाचार सुनने 
के लिए उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर ताकने लगे। महाराणा ने उसे दिल्ली के 
समाचार कहने फी आज्ञा दी। दूत कहने लगा,-कि किस तरह महाराणा का पत्र 
पढ़कर बादशाह अकबर को प्रसन्नता हुई, किस तरह और-और लोगों से महाराणा 
के दस्तखत के सम्बन्ध में उनकी बहस छिडी, पृथ्वीराज से महाराणा का सम्बन्ध 
जानकर किस तरह अकवर ने उन्हें बुलवाया, दरबार में महाराण' के हस्ताक्षरों 
के स्वभाव का परिचय देना, पत्र को जाली बतलाना, पृथ्वीराज पर अकबर का 
जाँच करने का भार सौंपना, दृत का वन्दी होना, सिपाहियों को प्रचुर अर्थ देकर 
नौकर द्वारा पृथ्वीराज का दूत को छुडवाना, दूत के हाथ अपना पत्र देना, महा* 
राणा को वारम्वार अपना सबिनय प्रणाम कहना, आदि-आददि शुरू से आखिर तक 
की कुल बातें, सव आदमियों के सामने दूत ने सुनायी । पृथ्वीराज की सहृदयता 
और स्वदेश के प्रति प्रगाढ़ अनुराग देखकर लोग उनकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने 
लगे। उस रोज महाराणा के साथियों को एक प्रकार का स्वर्गीय आनन्द मिला । 
प्रताप फे हृंदय मे पत्र लिखने के पश्चात्‌ ही परिवर्तन हो गया था, सन्पि के 
प्रस्ताव को उन्होंने दिल से दुर कर दिया था, अब पृथ्वीराज के पत्र ने उन पर 
और भी गहरा प्रभाव डाल दिया। उन्होंने निदचय किया कि सन्धि तो अब होगी 
ही नही, किन्तु यहाँ रहना भी अब अनुचित है। इस पहाड़ का आश्रय छोड़कर 
किसी दूमरे देश के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। यहाँ प्रतिदिन होनेवाले मुगलों 
के अत्याचार असष्य हो रहे हैं । 
अन्त में इस विचार को महाराणा ने निश्चय का रूप दे दिया। उन्होने साथ 
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ही यह भौ सौचा कि अब्र हम सर्ववा अममर्य है, दानै-दाने कौ मुहताज हो रहे हैं, 
हमारा सर्य॑स्व जाता रहा, अब न तो हम देश का ही उद्धार कर सकेंगे और न यहाँ 
रहकर अपनी बची हुई व्यक्तिगत स्वतस्थता को ही बचा सकेंगे। न जाने कब 
शत्रुओं गे घिर जामें, यदि कैद हो गये तो जान गँवाने से पहले हमे अकबर और 
मार्नतिह वी कुदिल भौहे जरूर देखनी पड़ेंगी। इसलिए यह स्थान छोड देना 
ही सबमे उत्तम उपाय है। अब चित्तीौड़ की तरह मेवाड भी विधियों के कब्जे मे 
है; यही अब दसके राजा हैं, वही इसका शासन करते हैं, व्यय ही अब जन्मभूमि 
के उद्धार का स्वप्न देसना है। आह ! राजपू्ों का यह कितना घोर पतन हुआ है। 
अपने विचार के अनुमार दिन निश्चय करके महाराणा अपने परिवार सहित 
मैयाड की विश्ञाल मस्भूमि के किनारे पर सडे हुए, चारों ओर से वालुकाराशि 
समुद्र की तरह दिपलायी पड रही थी। उन्हें बिना किसी सवारी के, बिना किसी 
सहामता ये, बिया अर्थ के, यह रेगिस्तान पार कर जाना होगा। जिनके पैर हमेशा 
मसमल के गलीचे पर पडते थे, उन्हें स्वाघीनता के प्रेम ने पहाड़ की थीहड़ जमीन 
पर चलाया; परन्तु फिर भी उसे सन्‍्तोप न हुआ, अत्र तपती हुई बालुकाराशि पर 
उनऊी परीक्षा होगी। महाराणा ने चुपचाप सड़े हुए एक वार अपनी सती- 
सहघमिणी देवी-पदुमावती कै मुस की ओर देखा--फिर अपनी छोटी-सी लड़की 
फो देसा--2स कठोर हृदयवाले पृरुष-सिंह का भी हृदय दहल उठा; आँखों से दो 
बूंद भाँसू टपक पड़े । 
चन्दावत सरदार सिर झुकाये हुए पड़े थे । महाराणा का वियोग उनके कलेजे 
में तीर की तरह चुभ रहा था, परन्तु कोई उपाय न था। महाराणा के भील-बन्धु 
भी दुःखित भाव से खड़े थे। चिरकाल से जिस वीर केसरी के साथ रहकर उन 
सोगों ने सुख भौर दुःख के दिनो मे उनकी सहायता की थी, आज उनके वियोग से 
उनके कोमल सरल जगली बन्धुओं के हृदय में भी करुणा का सागर उमड रहा 
था। परन्तु सब लाचार थे। प्रताप की प्रतिज्ञा अटल थी । सब लोग यह जानते 
थे। दूसरे रोकने का कोई कारण भी किसी के पास न था। वेचारे सव गरीब किस 
हिम्मत पर उन्हें रीककर रसते ? और पहाड़ पर मुगलो से महाराणा के परिवार 
को कष्ट भी बहुव मिल रहा था। सबके-सब काठ के पुतले की तरह खड़े हुए 
विदाई का वह करुण दृश्य देख रहे थे । 
विघाता की इच्छा बडी बलवान होती है। वह चाहे तो राई को पर्वत और 
परबत को क्षणमात्र से राई कर दे सकता है । उसी ने प्रताप की खबर ली। यह 
उनकी अन्तिम परीक्षा थी, जब मरुभूमि को पार कर जाने का संकल्प उन्होने दृढ 
कर लिया, तब उनकी तपस्या भी सिद्धि के आसन पर पहुँच गयी, और स्वाधीनता 
की देवी उन पर प्रसन्‍न हो गयी । उनके सामने एक वह दृश्य उपस्थित हुआ, जिसे 
देखकर प्रताप के आइचयें का ठिकाना न रहा। विदाई के उस करुण भुह॒तत में वृद्ध 
मन्‍्त्री भामाशाह वहाँ आ पहुँचे। बड़े सम्मान से उन्होंने महाराणा को प्रणाम 
किया। उनके पीछे वाहनों पर बहुत घन-रत्न लदा हुआ आ रहा था। भामाझाहू 
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आज हिन्दुओं का हृदय दिल्ली में कद है, मु तो फिर भी चलने-फिरने कौ 
स्वतस्त्रता है, परन्तु मुक्ति के उज्ज्वल आकाश में विहार करनेवाले इस कवि को 
बन्दी दशा में कितना कप्ट होगा, उसकी आत्मा पर कितना दबाव पड़ा होगा ? 
महाराणा इन्ही सब वातों पर विचार कर रहे थे कि दिल्ली से दूत के आने की 
खबर सुनकर सरदार चन्दावत, महारानी पद्मावती तथा और-और भील-सरदार 
भी वहां आकर एफत्र हुए । मह्दाराणा ने पृथ्वी राज का पत्र चन्दावत-सरदार को 
देकर कहा, देखो तो सरदार, हिन्दुओं की कितनी गिरी हुई दक्ा है। आज हिन्दुओं 
के हृदय का सम्राद्‌ अकबर के दरवार में एक कैदी की हैसियत से अपने दिन पार 
कर रहा है। चन्दावत-सरदार ने प्रथ्वीराज का लिखा हुआ पत्र पढ़ा, सब लोग 
ध्यान से उसे सुनने लगे। प्रताप की सम्धि करने की बातें सब लोग सुन चुके थे, 
पीछे उस सन्ि के प्रस्ताव से महाराणा के इनकार कर जाने, अपनी भूल के लिए 
पश्चात्ताप करने पर उनके साथियों को हादिक प्रसन्‍नता हुई थी, अब पृथ्वीराज के 
पत्र से उनके अतादि का ठिकाना ने रहा। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अकबर 
के दरबार में पृथ्वी राज ने उस पत्र को जाली सिद्ध कर दिया है, तब महाराणा की 
सम्म्रान-रक्षा से उन्हें और भी हर्प हुआ । सव लोग पृथ्वीराज की भूरी-मूरी प्रशंता 
करने लगे। महाराणा की आज्ञा के अनुसार अब कुछ समय व्यतीत होने पर दूत भी 
वहाँ पहुँचा, लोगों ने चारों ओर से दूत की घेर लिया और दिल्‍ली के समाचार सुनने 
के लिए उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर ताकने लगे। महाराणा ने उसे दिल्ली के 
समाचार कहने फी आज्ञा दी। दूत कहने लगा, कि किस तरह महाराणा का पत्र 
पढ़कर बादशाह अकबर को प्रसन्नता हुई, किस तरह और-और लोगों से महाराणा 
के दम्तखत के सम्बन्ध में उनकी बहस छिडी, पृथ्वीराज से महाराणा का सम्बन्ध 
जानकर किस तरह अकवर मे उन्हें बुलवाया, दरबार में महाराण” के हस्ताक्षरों 
के स्वभाव का परिचय देना, पत्र को जाली ब्रतलाना, पृथ्वीराज पर अकब्र को 
जाँच करने का भार सौंपना, दृत का बन्दी हीना, सिपाहियों की प्रचुर अर्थ देकर 
नौकर द्वारा पृथ्वीराज का दूत को छुड़वाना, दुत के हाथ अपना पत्र देना, महा- 
राणा को वारम्वार अपना सविनय प्रणाम कहना, आदि-आदि शुरू से आखिर तक 
की कुल बातें, सब आदमियों के सामने दूत ने सुनायी । पृथ्वीराज की सहृदयता 
और स्वदेश के प्रति प्रगाढ़ अनुराग देखकर लोग उनकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने 
लगे। उस रोज महाराणा के साथियों को एक प्रकार का स्वर्गीय आनन्द मिला । 
प्रताप के हृदय मे पत्र लिखने के पदचात्‌ ही परिवतन हो गया था, सम्धि के 
प्रस्ताव की उन्होंने दिल से दूर कर दिया था, अब पृथ्वीराज के पत्र ने उन पर 
और भी गहरा प्रभाव डाल दिया ! उन्होने निश्चय किया कि सन्धि तो अब होगी 
ही नहीं, किन्तु यहाँ रहना भी अब अनुचित है। इस पहाड का आश्रय छोडकर 
किसी दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए । यहाँ प्रतिदिन होनेवाले मुगलों 
के अत्याचार असह्य हो रहे हैं । 
अन्त में इस विचार को महाराणा ने निश्चय का रूप दे दिया | उन्होने साथ 
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हो यह भौ सौचा कि अब हम सर्वेया असमर्थ है, दानैनदाने कौ मुहताज हो रहे हैं, 
हमारा सर्वस्व जाता रहा, अब न तो हम देश का ही उद्धार कर सकेंगे और न यहाँ 
रहकर अपनी बची हुई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को ही बचा सकेंगे। न जाने कब 
शत्रुओं से घिर जायें, यदि कैद हो गये तो जान गेंवाने से पहले हमे अकवर और 
मानमिंह की कुटिल भौंहें जरूर देसनी पड़ेंगी। इसलिए यह स्थान छोड देना 
ही सबमे उत्तम उपाय है । अब चित्तौड की तरह मेवाड भी विधियों के कब्जे में 
है; वही अब इसके राजा हैं, यही इसका शासन करते हैं, व्यर्थ ही अब जन्मभूमि 
के उद्धार का स्वप्न देसना है। आह ! राजपूर्वों का यह कितना घोर पतन हुआ है। 
अपने विचार के अनुसार दिन निश्चय करके महाराणा अपने परिवार सहित 
मेवाड की विद्याल मस्भूमि के कितारे पर खड़े हुए, चारों ओर से बालुकाराशि 
समुद्र की तरह दिखलायी पड रही थी। उन्हें विना किसी सवारी के, बिना किसी 
सहायता के, बिना अर्थ के, यह रेगिस्तान पार कर जाना होगा । जिनके पैर हमेशा 
मखमल के गलीचे पर पड़ते थे, उन्हें स्वाधीनता के प्रेम ने पहाड़ की बीहड़ जमीन 
पर चलाया; परन्तु फिर भी उत्ते सन्‍्तोष न हुआ, अत्र तपती हुई वालुकाराशि पर 
उनकी परीक्षा होगी। महाराणा ने चुपचाप खडें हुए एक वार अपनी सती* 
सहधर्मिणी देवी-पद्मावती के मुख की ओर देखा--फिर अपनी छोटी-सी लड़की 
को देसा--उस कठोर हृदयवाले पुरुष-नतिहू का भी हृदय दहल उठा; आँखों से दो 
बूँद भाँसू टपक पडे । 
न्दावत सरदार सिर झुकाये हुए खड़े थे। महाराणा का वियोग उनके कलेजे 
में तीर की तरह चुभ रहा था, परन्तु कोई उपाय न था। महाराणा के भील-बन्धु 
भी दुःखित भाव से खड़े थे। चिरकाल से जिस वीर केसरी के साथ रहकर उन 
लोगों ने सुख और दुःख के दिनों में उनकी सहायता की थी, आज उनके वियोग से 
उनके कोमल सरल जंगली बन्धुओं के हृदय में भी करुणा का सागर उमड रहा 
था। परन्तु सब लाचार थे। प्रताप की प्रतिज्ञा अटल थी । सब लोग यह जानते 
थे। दूसरे रोकमे का कोई कारण भी किसी के पास न था। वेचारे सब गरीब किस 
हिम्मत पर उन्हें रोककर रसते ? और पहाड़ पर मुगलों से महाराणा के परिवार 
को कप्ट भी बहुत मिल रहा था। सवके-सब काठ के पुतले की तरह खडई हुए 
विदाई का वह करुण दृश्य देख रहे थे। 
विधाता को इच्छा बड़ी बलवान होती है। वह चाहे तो राई को पर्वत और 
पर्वत को क्षणमात्र मे राई कर दे सकता है ) उसी ने प्रताप की खबर ली। यह 
उनकी अन्तिम परीक्षा थी, जब मरुभूमि को पार कर जाने का सकल्‍्प उन्होंने दृढ़ 
कर लिया, तब उनकी तपस्या भी सिद्धि के आसन पर पहुँच गयी, और स्वाधीनता 
की देवी उन पर प्रसन्न हो गयी । उनके सामने एक वह दृश्य उपस्थित हुआ, जिसे 
देखकर प्रताप के आइचये का ठिकाना न रहा। विदाई के उस करुण मुह्॒ते में वृद्ध 
मन्‍्त्री भामाशाह बहाँ आ पहुँचे। बड़े सम्मान से उन्होने महाराणा को प्रणाम 
किया। उनके पीछे वाहनों पर बहुत धन-रत्न लदा हुआ आ रहा था। भामाशाह 
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कौ देखकर मंहांराणा बडे आइचर्य में पड़े । उनके एकाएक आने का कारण कुछ 
महाराणा की समझ में न आया। वे एक दृष्टि से अपने विश्वस्त बृद्ध-मन्त्री की 
ओर देबने लगे। भागाश्ञाह विनीत शब्दों में महाराणा से प्रार्थना करके कहने लगे, 
'मेवाड के रतन | सिसोदिया कुल के कमल ! इस वृद्ध सेवक की एक प्रार्थना है उसे 
पूरा कीजिए ।7 
भागाश्ाह के शब्द सुनकर महाराणा ने कहा, "भाई, यथाश्षवित तुम्हारी 
प्रार्थना पूरी की जायगी। तुम और तुम्हारे वंशवालों की सेवा से मेवाड़ राज्य का 
विज्येप उपकार हुआ है। तुम्हारे जैते विश्वस्त कर्मचारी बडे भाग्य से प्राप्त होते 
हैं। परन्तु इस समय तुम जानते हो, हम बिल्कुल अशवत हैं, न हमारे पास राज्य 
है, न धन, न लोकबल है। ऐसी दक्षा में हम तुम्हारी प्रार्थना पूरी कर सकेंगे, इस 
विषय में हमे सन्देह हो रहा है ।” 
भागमाशाह ने विजय से गद्गद होकर कहा, “आपकी शज्रित इस दास की दृष्टि 
में पहले से अनेक गुणों में अधिक हो गयी है । और धन, जन तथा राज्य के सम्बन्ध 
में जो आपने कहा, सो इस दास का तो यह विचार है कि श्रीमान्‌ के पहले से 
अधिक कुदुम्बी हो गये हैं। मेवाड़ के प्रत्येक मनुष्य के हृदय पर अ्यपका अधिकार 
हो गया है। धन सेवाड़ के अधिवासियों के पास जितना है, सव महाराणा का ही 
है। मैं विनयपूर्वक महाराणा की सेवा मे अपना सर्वेस्व धन मेंट करने के लिए ही 
आया था, प्रार्थना यह है कि इस धन को महाराणा स्वीकार करें |” 
भामाशाह के भक्ति से भरे हुए छब्दों को सुनकर प्रताप चकित रह गये। 
त्याग की महिमा देखकर उनकी आत्मा को वड़ी प्रसन्नता हुई। मेवाड की गोद में 
इस तरह के रत्न पैदा होते हैं, प्रताप का वक्ष गर्व से स्फीत हो उठा। परन्तु नीति 
के वश हो उन्होंने कहा, "मन्त्रीवर, यह घन तुम्हारा है, इसको हम ग्रहण न करेंगे, 
यह हमारा धर्म नही है। आज बड़े अच्छे मुहूर्त में तुम आये । हम मेवाड राज्य से 
बाहर जा रहे हैं। यहाँ की विपत्ति अब सही नही जाती । कोई सहायक भी नहीं 
रहा। और अब हम इस भूमि के राजा भी नही हैं। इसलिए अपने प्राणों और 
अपनी स्वतस्त्रता की रक्षा के लिए हमे किसी ऐसे स्थान से चलकर रहना चाहिंए, 
जहाँ कुछ निश्चिल्त रह सकें । अकेले युद्ध भी नहीं होता । मुगलों से जी घबरा गया 
है। तुम आये, यह अच्छा हुआ । मेवाड से विदा होते समय हमने तुम्हें भी अन्तिम 
बार के लिए देख लिया। अब हम घन लेकर कया करेंगे मस्त्रीजी, सुख-भोग हमारे 
भाग में लिखा ही नही है।” 
महाराणा के मर्मेस्पर्शी शब्दों को सुनकर भामाशाह रो दिये। झषे हुए 
कम्पित कण्ठ से बृद्ध ने कहा, “महाराणा, आपको मेवाड़ के उद्धार के लिए यदि 
इतना बड़ा त्याग करने का अधिकार है, तो क्या सुझे एक छोटा-सा त्याग भी आप 
न करने दीजियेगा ? आप हमारे सम्राट्‌ है, हमारे घन पर आपका नहीं तो फिर 
और किसका अधिकार है ? इस वृद्ध अवस्था मे मैं मेवाड़ को स्वतन्त्र देखकर 
महू, मुझे बड़ी आशा है, महाराणा, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरी इच्छा 
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पूरी कीजिए ।" 

महाराणा ने गम्भीर होकर कहा, ' तुम्हारा हृदय निर्मल और आत्मा पविन्न 
है। तुम्हारे देश का कल्याण हो, यदि मुझे तुम निमित्त करने के लिए आये हो तो 
में बड़ी प्रसन्‍नता से तुम्हारे कार्य का भार ग्रहण कहँगा। आह ! क्या वह दिन भी 
कभी होगा, जय मेवाड़ से यवनों के पैर उसड जायेगे ! ” 

“महाराणा, आप यह दया कहते हैं कि आप निभित्त होकर रहेंगे, नहीं, कार्य 
और कारण दोनों आप हो हूँ, में आपको-- अपने महाराणा वो--अपने उत्तरा- 
घिकारी को अपना घन-रत्न दान कर रहा हूँ कि यह धन देश की रक्षा के निित्त 
खर्चे कीजिए। मैं दाता और इस बायें का प्रधान नही हूँ । यह सब मुझे आप ही के 
यहाँ से मिला है, इस पर मेरा अधिकार कुछ भी नही है। देश का घन देश की 
विपत्ति के समय अवश्य सर्च किया जाना चाहिए।” भामाशाह ने विनयपूर्वक महा- 
राणा को देखते हुए कहा | 

चन्दावत सरदार और अन्यान्य वीरों को इससे अत्यन्त प्रसन्‍तता हुई) सच 
लोग मारे हर्ष के वारम्वार भामाशाह को घन्यवाद देने लगे। प्रताप ने भाभाशाह्‌ 
का धन स्वीकार कर लिया भौर उसी समय सरदार चन्दावत को आज्ञा दी कि 
राजपूत-सेना के जो पस्रिपाही पहले हमारे यहाँ थे, उन्हें शीक्र एकन्न करो और 
नथी सेना भी काफी संएया में इकट्ठी करो । लेकिन इस कार्य को चुपचाप करता । 

महाराणा को फिर से युद्ध की तैयारी करते देख, भामाशाह्‌ को हादिक सुस्त 
प्राप्त हुआ | उनके उपाजित घन से देश्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त होगी, अपनी भूमि 
पर वीर राजपूत सीमा तानकर चलेंगे, मुगलों का अत्याचार दूर होगा, गोवघ 
बन्द हो जायगा, इन सब भविष्य की सुखकर बातों का स्मरण कर भागमाशाह की 
आत्मा को मानो इस मत्यंलोक में ही अमरता का रसास्वादन मिलने लगा। 


सप्तददए परिच्छेद 


मेवाड़ का उद्धार 


प्रताप को तपस्या सिद्ध हुईं। हम पहले ही लिख चुके हैं कि जिस दिन राजपृताना 
की विशाल मस्भूमि को पार कर जाना उन्हें सुगम और मस्तक झुकाना अग॒म जान 
पड़ा, उसी दिन स्वतन्त्रता की निष्फरुण-देवी का अजद्न आशीर्वाद उन्होने प्राप्त 
किया। वे मुक्त हुए; उन्हें साधन मिला; युद्ध की तैयारियों होने लग्री; वीरों 
की सेना फिर उसी भ्रकार प्रबल जलघारा की त्तरह प्रताप के हृदय के सागर से 
प्रिलने के लिए मेवाड़ के स्थान-म्थाव मे आने लगी! 
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बिना विपक्षियों को कित्ती प्रकार की खबर हुए, एकास्त पहाड़ी भू-भाग पर 
प्रताप की विशाल राजपुत-पेना एकत्र हो गयी। सब सामन्त-सरदार भी अपने 
महाराणा की सहायता करने के लिए आने लगे । इस वार शोरगुल कुछ न था। 
प्रतिज्ञा की गम्भीरता, दृढ़ता और मौन ही सेना में एक छोर-से दूसरे छोर तक 
दिखलायी दे रहा था। अत्याचार के उद्दाम उच्छुंसल शासन का बदला लेने के 
लिए ही मानो वह महामौन आज एक दूगरे रूप से छात्रु का सामना किया चाहता 
है। कही किसी प्रकार की जयध्वनि नही सुनायी पड़ती, कही कोई युद्ध का वाद्य 
नही वज रहा, किन्तु फिर भी इस गम्भी रता मे जो अपराजित बीरता विराजमान 
थी, वह उस पहले के महासमर हल्दीघाटी के युद्ध मे न थी । उस समय ऐशवर्य का 
अहंकार राजपूर्तों मे भी था। उस समय यवं की घोषणा, अल्पसंख्यक होने पर भी 
राजपूतों में यथेष्ट थी । वह वीय॑ का परिदर्शन था और यह अभीष्ट प्राप्ति का 
मौन । उसमे जितनी चहल-पहल थी, इसमें उतनी ही सावधानी | उसमे आत्म- 
त्याग था, इसमें आत्म-रक्षा | वह ऐश्वर्य की मृत्यु थी, यह ऐश्वर्यं की तृप्णा। वह 
स्वच्छन्द, मुक्त, अनाहत और भवाघ था, यह नियन्त्रित, अवरुद्ध, आहत और 
सेभला हुआ । 
प्रताप ने एक बार अपने सुत्तज्जित वीर राजपूतों को देखा । तपस्वी प्रताप के 
लिए अब शब्दों द्वारा सैन्य को उस्तेजित करने की आवश्यकता न थी, उनकी 
मौन साधना से मेवाड़ के प्रत्येक घर में यथेष्ट उत्तेजना भर गयी थी। उन्हे अपनी 
और ताकते देखकर सेना सचेष्ट हो गयी, मानो इशारा करने की आज्ञा चाहती 
है। 
प्रताप देवीर की और चले । सेना के सुशिक्षित सरदार अपनी-अपनी वाहिनी 
का इस तरह संचालन कर रहे थे कि पद-शब्द मे भी वे यथेप्ट ध्यान रखते थे। 
देवीर नामक स्थान मेवाड़ के उत्तर की तरफ है। वहाँ शाहनवाज खाँ अपनी मुगल- 
सेना के साथ पडे हुए थे। पहले उन्हें प्रताप की सबर कभी-कभी मिलती थी, 
परन्तु इधर बहुत दिनों से प्रताप का कोई सवाद न पा, वे निश्चेष्ट हो रहे थे । 
क वी-कभी उन्हे कोई कहता, प्रताप अब मेवाड़ छोड़कर कही चले गये हैं। पहले 
प्रताप मेवाड़ छोडने को तैयार थे ही, परन्तु एकाएक फिर से युद्ध करने का साधन 
मिल जाने पर रुक गये, परन्तु प्र थप के प्रिय अनुचरों ने तेजी से यह झूठी खबर 
फैला दी कि महाराणा मेवाड छोडकर चले गये | तमाम राजपूताने मे यह संवाद 
आग की तरह फैल गया। सेतापति शाहनवाज खाँ ने भी सुना । उन्हें भी विश्वास 
हो गया। वे सुख की नींद सोने लगे । व्यर्थ का वितण्डा उन्हें पसन्‍द नथा। जिस 
महाराणा के लिए वे आये थे, जब वे ही न रहे, तब अकारण प्रजा को कष्ट देने से 
फायदा के बदले नुकसान अधिक होगा | इसलिए वे और उनकी सेना नाच-रंग में 
हीं डूबी रही, युद्ध का खयाल ही छूट गया। 
इधर प्रताप ने देवीर में शाहनवाज खाँ पर चढाई कर दी। खाँ साहब 
तैयार न थे। शराब, कबाब और ऐश की लहतसों में बेहोश हो बह रहे थे। प्रताप 
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का प्रबल आक्रमण उनकी सेना सह न सकी । बड़ी बुरी तरह मुगलों का संहार 
हुआ | राजपूत-वीर बहुत दिनो के भूले शेर की तरह मुगलों की सेना पर एकाएक 
टूटे, सब फौज तितर-विदर हो गयी, एक-दूसरे की मदद करने को कोई न पहुंच 
सका | ऐसी हालत में आत्म-रक्षा के लिए मुगल-सेना भागी। प्रताप ने उसका 
पीछा किया । अपाहन नामक स्थान तक प्रताप, मुगल-सेना का सहार करते हुए 
चले गये । 
मुगलों की कुछ सेना यहाँ भी पडी थी । खलबलाये हुए राजप्रुतों की उस 
सेना को देखकर बहुत क्रोध आया। प्रताप की सेना हल्दीघाटी के समर के बाद 
से बदला चुकाने के लिए थागल हो रही थी । वह मुगलों के अत्याचार वर्षों तक 
चुपचाप सहंती रही थी। इस समय व्याज समेत अपनी पिछली कसर पूरी कर 
रही थी। अपाहन के मुगल-सिपाहियों को भी उसने तलवार के घाट उतारा। 
विजय राजपूतों के लिए महामन्त्र हो गयी। उनका उत्साह बढ़ गया। जिस 
नीति से इस बार उन्होंने लडाई ठानी उनकी वही नीति रही । और यहाँ से 
महाराणा मे कमलमीर पर चढाई कर दी। कम्लमीर उनकी बड़ी प्यारी भूमि 
थी । यहाँ उन्होने अपनी पूर्व तपस्या के दिन विताये थे। यहाँ बादशाही-फौज के 
सेनापति अबदुल्ला खाँ थे। इनकी फौज ने भरसक महाराणा के राजपूत सिपाहियो 
में लोहा बजाया, परन्तु अड़ न सके। आंधी के उखडे हुए पेड़ो की तरह अबदुल्ला 
की फौज के सिपाही वीर राजपू्तों की मार खाकर धराश्ायी होने लगे । इस 
संग्राम में सेनापति अबदुल्ला खाँ भी मारा गया । राजपूतों की शक्षित दुर्दम हो 
चली । तूफान की तरह राजपूत-सेना अपने छूटे हुए किलो मे घुसकर अधिकार 
जमाने लगी । हल्दीघाठी के महासमर मे जितने राजपूतों का नाश हुआ था, उससे 
अधिक मुगलों के प्राण इन राजपूतों ने अपनी विजय में लिये! 
कमलमी र और गोगुण्डा विजय के बाद एक साल के अन्दर-ही-अन्दर ]586 
ई. में अपने 32 किलों पर प्रताप ने फिर अधिकार प्राप्त कर लिया। 
चारों ओर मेवाड़ में जहाँ सुगलो का विजय का झण्डा उड़ रहा था, वहां 
स्वतन्त्रता करी विमल वैजयन्ती फहराने लगी । अकबर के पास मुगलों की पराजय 
का समाचार पहुँचा। परन्तु फिर उन्होंने महाराणा पर आक्रमण करना उचित 
नही समझा। वे राजपूत-बीरों का लोहा मान गये। उधर भामाशाह का दिया 
हुआ धन अब तक की लडाई में खर्च हो गया। महाराणा को धन का अभाव 
हुआ। मानसिह से बदला लेने की जलन भी अब तक उनके हृदय में बनी ही थी। 
उन्होंने अम्बर राज्य के प्रधान वाणिज्य-स्थान माल पर चढाई की और उसे लूट 
लिया। इस लूट में महाराणा की प्रचुर अर्थ मिला | उनका धनागार फिर धन से 
परिपूर्ण हो गया । हे है 
इसके पश्चात्‌ महाराणा ने अपनी नवीन राजधानी उदयपुर पर चढाई की। 
राजपूतो की नवीन विजय का समाचार चारो ओर फैल चुका था । झत्रु-दल सदा 
ही सशंक रहा करता था। उसने उदयपुर छोड दिया। बिना परिश्रम के ही 
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महाराणा को उदयपुर का अधिकार मिल गया। उन्होने इसे ही अपनी राजधानी 
बनाया । 

चारों ओर राजपूतों की विजय का हर्पोत्साह छाया हुआ था। महाराणा के 
पराजित होने के बाद से मानो मेवाड का हर्ष-स्लोत सूख गया था; आनन्द का प्रवाह 
क्रमश. बन्द हो रहा था| अब फिर वैसे ही विमज्न धारा बहने लगी। साधारण 
लोग तो आनन्द मना रहे थे, परन्तु महाराणा के मद को शान्ति न थी, उनके 
भाग्य में मानो तपस्या के सिवा सुखोपभोग लिखा ही नथा। वे चित्तौड़ की 
चिन्ता मे सूख रहे थे। सब कुछ तो उन्होंने मुगलों से प्राप्त कर लिया, परन्तु 
अपने राज्य के प्राण-स्वरूप चित्तौड़ का उद्धार न कर सके। वहाँ पूर्ववत्‌ मुगलों 
का हो अधिकार रहा। प्रताप को इसकी चिन्ता में कभी क्षण भर के लिए भी 
आराम न मिलता था। - 


अष्टादद परिच्छेद 


महाराणा की मृत्यु 


प्रताप की साधना को सफलता तो मिली, परन्तु उन्हें सन्‍्तोष न हुआ। उनके 
प्राणों का प्यारा, पूर्व पुरुषों की अजित कीति का गौरव-स्थल, राजपूतों के 
इतिहास का प्रधान केन्द्र, राजस्थान के मुकुट का शिरोमणि चित्तौड़गढ़ मुसलमानों 
के अधिकार मे रह गया। महाराणा इसे न ले सके। यह चिन्ता उनके हृदय को 
प्रतिदिन जर्जेर कर रही थी । उनके शरीर में घुन लग गया । पहले ही वे तपस्या 
के भार से आक्रान्त हो रहे थे, शरीर मे पहले जैसा बल न रहा था, अवस्था भी 
अब ढलने पर आ गयी थी । इस पर विजय भी अघूरी रही | महाराणा का शरीर 
ऋमश: टूटता गया। 

वित्तौड के विद्वाल स्तम्भों को पास ही की पहाडी पर से देखकर महाराणा 
का हृदय विदीर्ण हो जाता था। 'ये कितने गौरव के स्तम्भ आज यवनो के अधिकार 
में उचच होकर मानो लज्जा से अवनत हो रहे हैं, आँसू बहाते हुए मेरी ओर एक 
दृष्टि से देख रहे हैं। कितनी कठोरता, कितनी तपस्या, कितनी घीरता, कितना 
प्रांजल सतीत्व इस रत्नगर्भा भूमि ने प्रकट किया है। और मैं इसकी तुलना में 
कितना दुर्यल मनुप्य अधिकार लेकर पैदा हुआ कि इसका उद्धार भी न कर सका। 
प्रताप की आँखों से अविराम आँसुओं की घारा वह चलती थी । वे एक दृष्टि से 
उन आकाशचुम्वी श्यग-तुल्य गुम्बजों को देसते ही रहते। 

परन्तु इसका कोई उपाय न था। यहाँ अकबर की सेना पूर्ण शक्ति से 
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भुसलमानौ-बादशाही झ्ण्डा याड़े हुए थी । स्पर्डा के लिए अकबर ने इसे हो अपना 
प्रधान केन्द्र समझ लिया था| इसकी . रक्षा राजपृतों से तिगुनी मेना मुस्तैदी के 
साथ कर रही थी। कई मुसलमान सेनापति थे । न 

महाराणा प्रताप उच्चकोटि के भावुक पुरुष थे, उतने ही फोमल भी थे। 
चित्तौड़ पर अधिकार न कर सकने के कारण उनके कोमल हृदय को जो चोट लगी 
थी, वह फिर अच्छी नही हुई । दवाएँ अमेक ध्रकार की की गयी। परन्तु रोग असाध्य 
होता गया। उन्हें विशेष कोई रोग तो था नही, जो दवा से अच्छा हो जाता। 
उनकी आत्मा में चिन्ता और खिन्‍्नता का जी रोग था, उसको दवा वैद्य की पहुंच 
के बाहर की बात थी। न चित्तौड़ का उद्धार हो सका, न महाराणा अच्छे हुए । 

उन्हें क्रमशः क्षीण होते हुए देखकर सामन्त-सरदार गण भी चिन्तित होने 
लगे । महाराणा का जीवन भी अब संशयात्मक जान पडने लगा । उन्होंने झब्या की 
शरण ली। अब उठने की शवित भी उनमें न रह गयी । 

एक रोज सन्ध्या के बाद प्रदीप के प्रकाश में महाराणा ने अपने चारों ओर 
बैठे सामन्‍्त सरदारों से कहा, “अब हमारे जीवन की आशा तुम लोग छोड दो। 
परन्तु भन्तिम समय में, कहते हुए दुःख होता है, मेवाड़ के उद्धार के कार्य में अब 
शिधिलता आ जायगी ! अमरपत्तिह बिलासी है। वह कठोरता का ग्रहण न कर 
सकेगा। हाथ ! चित्तौड़ की दशा में कोई परिवर्तन न हुआ। हमारे बीरो ! हमें 
विश्वास दिलाओ, सत्य कहो, स्वदेश की रक्षा में तुम लोग पीछे न हटोगे, 
स्वतन्त्रता की पूजा में कोई च्रुटि न हो पायेगी, व्रत के पालन में किसी प्रकार का 
उल्लंघन न होगा /” महाराणा तृपाते नेत्रीं से अपने सामन्त-सरदारो की और 
देखने लगे। 

सरदार चन्दावत ने दूसरे सरदारो के मुखिया की हैसियत से ओजस्वी शब्दों 
में शञान्त स्वर से कहा, “महाराणा, क्या आप हम लोगो को अथाह सागर में 
छोड़कर चले ही जायेंगे ? आपके बिना हमारी शक्ति कौत-सी ऐसी है जो मुगलों 
का सामना कर सके ? परन्तु हम आपसे अपने आदर्श गुरु से मिथ्या नही कहेंगे, 
आप विश्वास कीजिए, हमारे रहते हुए स्वतन्त्रता की उपासना आपकी ऐसी ही 
होती रहेगी । आप निश्चिन्त हुजिए । महाराणा की आज्ञा का उल्लंघन करे, ऐसी 
शक्ति भेवाड़ के किसी मनुष्य में नही है | क्रमानुसार महाराणा के ब्रत का उपासन 
होता रहेगा ।* 

“सरदार चन्दावत, तुम नही समझे ।” धीमे स्वर से महाराणा ने कहा,-- 
अमर्रात्तह बैठे हुए पैर दवा रहे थे, “अमर्रसिह विलासी है, वह कुटियों का रहना 
पसन्द न करेगा। तुम देखोगे, उदयपुर में हमारे बाद बड़े-बड़े महल खडे होगे । 
हम इस समय जिन क्रुटियों में पड़े हैं, अमर्यसतह को इस तरह की कुटियो मे न 
देखोगे।” इतना कहकर भारत का वह चमकता हुआ सितारा मुस्कूराया, यह्‌ 
दीपक के गुल होने के बकत का भ्रकाश था। सब सरदार खड़े हो गये। महाराणा 
के मुख से अस्फुट घ्वनि सुनायी दी । लोग शंकित भाव से एक-दूसरे को देखने 
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लगे । वह माघ सुदी ! संवत्‌ 4653 का दिन था। धीरे-धीरे हिन्दुओं के मुकुट- 
मषि प्रताप, नश्वर संप्तार को छोड़कर स्वर्गंधाम को प्रयाण कर गये । मुसलमान, 
हिन्दू आदि सब वर्ण और सब सम्प्रदाय के लोग जिसकी प्रशंसा करें, ऐसे प्रताप 
ही एक आदर्श पुरुष थे, शत्रुओं को भी जिनकी मृत्यु से दुःख हुआ। 


290 | निराला रचनावली+»7 


सीखभरी कहानियां 


समझदार चण्डूल 


+ 


एक चण्डूल चिडिया के कुछ बच्चे एक पके खेत के घोसले में बिना खतरे के रहा 
करते थे | बच्चो की माँ ने कहा, “प्यारे बच्चो, खेत काटने का समय बहुत निकट 
है। किसान बहुत जल्द खेत काटने के लिए आयेगा। उस समय हमे रहने के लिए 
नयी जग्रह की तलाश करनी होगी । आज तुम जो कुछ देखो और सुनो, शाम को 
जब मैं लौटूं, मुझसे कहो कि क्या माजरा है ! ” * यह कहकर सुबह को वह खाने 
की तलाश में उड़ गयी 
” उसी शाम को जब वह अपने घोंसले लौटी, चण्डूल ने अपने बच्चो को बहुत 
चंचल पाया । उन्होंने कहा, “अम्मी, इस जगह से हमे जल्द हटा ले चलो। आज 
किसान अपने एक लड़के के साथ सेत देखने आया था। हमने उसे कहते हुए सुना, 
खेत काटने के.लायक हो गया है। अच्छा है कि कल अपने पडोसियों को खेत काटने 
केलिएबरुनो लो!” , ,* 
बच्चों की माँ मुस्करायी । कहा, “अभी कोई खतरा नही है। कल फिर हाल 
मालूम करो और रात को मुझे बतलाओ ।/ 
दूसरे दिन जब रात हुई, चण्डूल के बच्चे डरे हुए अपनी माँ से मिले, “हमे कल 
यहाँ से जरूर चला जाना चाहिए, क्योकि वह किसान आया था । उसने अपने लड़के 
से कहा, यह खेती जरूर जल्द काट लेनी चाहिए। अगर हमारे पड़ोसी इस काम 
के लिए नही पहुँचे, तो हमे रिक्‍्तेदारों को बुलाना होगा। जाओ, अपने चाचों और 
चचेरे भाइयों से कहो कि कल यह खेत काटने के लिए वे आये ।/ ु 
यह हाल सुनकर माँ ने कहा, “प्यारे बच्चो, घवराओ नही। किसान के रिश्ते- 
दार पहले अपना खेत काटेगे। लेकिन रूयाल रखो कि कल फिर मुझे कुल हाल 
मालूम हो जाय । 
तीसरे दिन बह फ़िर बाहर निकली । जब रात को-वह लौटी, बच्चो ने चिल्ला- 
कर कहा, “माँ-माँ,'उस किसान ने कहा है कि कल वह खुद खेत काटेगा, अब वह 
दोस्तो या रिक्तेदारों की राह न देखेगा । ,फरल बिलकुल पककर भुक गयी है ।” 
.सुनकर ब़ब्चो की माँ ने कहा, “मेरे बच्चो, तैयार हो जाओ। हमे घण्टे-भर 
की देर भी नही करनी चाहिए और चल देना चाहिए। अगर दूसरे के सुपुर्दे काम 
छोड़ दिया जाता है “तो वह कभी नही होता । मगर जब आदमी खुद काम करने 
पर आमादा हो जाता है तब वह जल्द-से-जल्द पूरा होता है ।” 
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सिंह और चूहा 


एक द्फे एक सिंह ने एक चूहे को अपने पंजे में पकड़ा । घूहे ने चिल्लाकर कहा, 
“जनाबमन, मुझे मारिए नही, छोड़ दीजिए । अगर आपने मेरी जान बर्श दी तो 
सुमकिन है, बदले में किसी दिन मैं भी आपका भला कर सकूँ (! 

दयालु भिंह ने छोटे-से चूहे को छोड़ दिया। लेकिन चूहे जैसे एक नाचीज़ बशर 
से सहारा पाने की सोचकर वह मन-ही-मन मुस्कराया। 

कुछ दिनो के बाद वह सिंह शिकारियों से पकड़ा गया। उन्होंने मजबूत 
रस्सियों के जाल मे उसे बाँधकर वही डाल दिया । वह जोर-जोर से गरजा और 
बधने तुड़ाने की बड़ी कोशिश की, मगर काम न सधा। उस वक्‍त जिस चूहे की 
उसने जान बरुशी थी, वह वहाँ दौड़ा हुआ भाया। 

उसने कहा, “ने तुम्हें पुकारते हुए सुना, इंसलिए तुम्हारी मदद को दौड़ा 
हुं ॥ आया हैं। अब समझ लो, यह मेरी बारी है।” यह कहकर वह सिंह बधने 
को अपने तेज दाँतों से कुतरने लगा । कुछ ही देर में. कुछ रस्सियाँ कट गयी और 
बन्धन ढीले पड़ जाने से फिर निकलने का रास्ता निकल आया | एक दफ़े फिर वह 
आजाद हो गया । हे 

बहुत कमजोर जीव भी साबित कर सकता है कि वह्‌ दया का कृतज्ञ है। और 
कभी-कभी बड़ी-से-बड़ी ताकतवाले भी कमजोरों के पूरे-पूरे ऋणी होते हैं ! 


. लोमड़ी और अंगूर 


एक लोमड़ी को अंगूर बहुत प्यारे थे । एक रोज एक अंगूर के पेड़ के नीचे खड़ी 
हुई। पक्‍के अंगूरों का बढिया भ्रुच्छा लटक रहा था, पर वह पहुँच के बाहर था। 
उस तुहेफे को पकड़ने के लिए उसने छलाँग पर छलाँग मारी, लेकिन कामयार्व थे 
हुई। हर छलाँग कुछ छोटी पड़ी ॥ आखीर को, दम भर आने पर उसने किनारा 
किया । सोचा हाथ-पाँव मारना बेकार है। 

“मुझे इनकी चाह महीं,” उतरी आवाज से उसने कहा, “ये अंगुर जरूर खट्टे 
हैं” और चली गयी। प्रो 

कुछ आदमी ऐसे हैं जो मुराद न हासिल होने पर, घोखा खिलाते हुए, दूं 
की नजर में, उस आदमी को--जिससे मतलब नही पूरा हुआ--गिराते रहते हैं। 
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मुर्ग और लोमड़ी 


एक चालाक लोमड़ी ने एक रोज एक मुर्ग को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखा । 
उसने पूछा, "वहाँ क्या कर रहे हो ? मुर्गे को जमीन पर चलते-फिरते रहना चाहिए, 
न कि डाल पर बैठे रहना । पेड़ उसके रहने का असली मुकाम नहीं । जान पड़ता 
है कि वह सबसे बड़ी खबर तुम्हारे कानों तक नही पहुँची ? आज वहू हर एक की 
जवान पर है। वह यह है कि जितने पशु-पक्षी हैं उनमें सुलह हो गयी है। एक दूसरे 
पर बार न करें, इसके लिए मजबूर हो चुका है।” 

भुर्ग ने कहा, “यह जरूर दुनिया की सबसे अच्छी ख़बर है ।” कहते वक्‍त 
उसने गरदन बढ़ाकर देखा जैसे दूर की कोई चीज देख रहा हो । 

लोमडी ने पूछा, “तुम क्या देख रहे हो ? ” 

भुर्ग ने जवाब दिया, “कुछ नही । वह कुछ नही, सिर्फ भयंकर शिकारी कुत्तो 
का एक जोड़ा है। मुँह खोले हुए इसी रास्ते से आ रहे हैं। चाल बड़ी तेज है ।” 

घबराकर लोमडी ने कहा, "ऐसी बात है? अच्छा, क्षमा करना, दोस्त, मैं अब 
तुमसे बिदा चाहती हूं ।” 

“आह ! तुम इतनी घबरायी हुई क्यों हो ? / मुर्ग ने पुछा, “तुम्हारी बचत का 
कौन-सा डर है ? तुमने तो अभी-अभी कहा कि पशु-पक्षियों मे सुलह हो गयी है ।” 

लोभड़ी ने कहा, “सच है ! लेकिन अगर कुत्तों ने भी यह्‌ खबर नही सुनी तो 
वे मेरे बदन में अपने तेज दाँत चुभा देंगे और मुझे यह मालूम भी न होगा कि मैं 
हाँ हूँ ।” यह कहकर वह चम्पत हुई । 

चालाक आदमी बात बना लेते हैं। 


में और हम' 


दो पथिक आम रास्ते से चले जा रहे थे । एक एकाएक झुका और धूल से एक चीज 
उठा ली। 
खुश होकर उसने आवाज लगायी, “दोस्त, देखो ज़रा इधर, मैंने रुपयों से 
भरी एक थैली पड़ी पायी ।” 

दूसरे ने कह, “जब हम दोनों एक साथ रास्ता चल रहे है, तुम्हें ऐसा नही 

“कहना चाहिए कि मैंने यह चीज पड़ी पायी, बल्कि यह कि हमने पायी ।” 
पहले ने थैली अपनी जेब मे रखी । तब तक जल्द ही उनके पोछे ऊंची पुकारें 
उठने लगी । उन्होंने कुछ आदमियों को पीछा करते देखा, जिन्हें एक आदमी 
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रास्ता दिखा रहा था उसने तौसी आवाज से कहां-- 

“बै हैं---वे है। वे चोर। जिन्‍्होने मेरी थैली चुरायी है। पकड़िए, भले आदं- 
मियो, इन्हें पकड़िए और इनकी जान ले लीजिए । 

जिस राहो ने थैली पड़ी पायी थी, कहा, “हांय, ऐसी दुनिया को हेंम क्या करे 
दोस्त, हम एक साथ नेस्त हुए । 

“नहीं जी,” साथी ने जवाब दिया, “ऐसा नही कहना चांहिए। बल्कि कहो मैं 
कही का न रहा । मैं हरगिज जान से हाथ घोनेवाले भामले में साथ नही दूँगा । 


हिरन का छौना और हिरन 


एक छीवे ने एक दिन हिरन से - पूछा क्यो वह शिकारी के कुत्तो को देखकर भाग 
खडा होता है। छौने ने कहा, “तुम उनसे काफी वड़े और बलवान हो ।-तुम चाहों 
तो उनसे लड़ सकते हो । तुम उनसे हथियारों से ज्यादा लैस हो । तुम्हारी लम्बी- 
नुकीली सीगें उनका पेट फाड़ सकती है। उनके दाँतों के सिवा और कुछ नही। 
तुम्हारे.पैर उनके पैरों थे लम्बे हैं और तुम्हारी खुरियों में ज्यादा कड़ापन और 
तैजी है).मेरी समझ मे नहीं आता, तुम पालतू कुच्तो से क्यो धबराकर भागते हो। 

हिंरन ने कहा, “तुमने जी कुछ कहा, सही है। यह वही है जो बहुत दफे मैं खुद 
मन-ही-मन कह चुका हूँ । लेकिन कितना भी मैं दिल कड़ा करूं जब उनकी आवाण 
कान में आती है, मैं भाग खड़ा होता हे । 

ख़तरे का सामना करने से बहस करना आसान है । 


साँखो का पेड़ और बौंड़ी 


एक मामूली छोटी-सी वौंड़ी एक बड़े और हरे-भरे साँखो के पेड़ के नीचे फैली थी। 
साँखों का पेड उससे नफरत करता था । वह यह सोचता हुआ ग्रहूर से मरा था कि 
दुनिया में सबसे चतुर और सुन्दर वही है । 

कमी-कमों वह कहा करता था, “मेरी ओर देखो, मैं जंगत के कुल पेड़ों में 
सबमे लम्बा हूँ। मेरा सर आसमान के तारों को छूता है। मैं ऐसी बहुत-मी बातों 
में बढ़ा-घढ़ा हैं। मुझी से जहाजों के बड़े-बड़े मस्तूल वनते हैं, जो एक से दूसरे 
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सांगर को आतै-जाते हैं। मुझ्ी से लोगो को लकड़ी मिलतौ है जिससे वे ऊँची-ऊँचौ 
इमारतें उठाते हैं। में ददा के काम भी आता हूँ, जिससे लोग नीरोग होते है । 
मगर, बताओ, यह नीचे पडी नादीज वौंडी किस काम की है ? वह जमीन पर 
धुटने टैके हुए बढ़ती है जैते कोई मामूली कीड़ा हो । वह किसी काम में नही आती, 
केवल हृ।निकारक है। पास जो छुछ रहता है उसी को पंजों से बढ़कर पकड़ती है।” 

बौंडी कुछ देर तक साँखो की गहूर से मरी बातचीत सुनती रही फिर सादगी 
से जवाब दिया, “अगर तुम्हारा पारा इतना चढा न होता तो तुमने यह भी कहा 
हीता कि नाचीज होने पर मी यह अच्छे काम आ सकती है। लेकिन, खैर, तुम 
इतने भाग्यवान्‌ नही जितनी मैं हूँ । लकड॒हा रा जब अपनी तेज कुल्हाड़ी लेकर पेड़ 
काटने आयेगा तब यह न सोचना कि तुम्हें साँखो होने से वौंड़ी होना पसन्द है।” 

बहुतों का विचार है कि बौडी की तरह खामोश्नी से बिना खतरे के मिबाह 
करना आँख उठाकर ऊँची जगह रहने से अच्छा है। 


दो घड़े 


एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा पीतल का। दोनो नदी के किनारे रखे थे। 
इसी समय नदी में बाढ आ गयी, बहाव में दोनों घड़े बह चले । बहते समय मिट्टी 
के घड़े ने अपने की पीतलवाले से काफी फासले पर रखना चाहा । 

पीतलवाले घड़े ने कहा, “तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हे धक्के न लगाऊँगा ।” 

मिट्टीवोले ने जवाब दिया, “तुम जान-बूझकर मुझे धक्के न लगाओगे, सही 
है; मगर बहाव की वजह हम दोनो जरूर टकरायेंगे । अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे 
बचाने पर भी मैं तुम्हारे घककों से न बच सर्कूगा और मेरे टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे। 
इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग-अलग रहें ।” 

जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो उससे अलग रहना ही भच्छा है, चाहे वह 
उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त भी क्यों न हो । 


लोमड़ी और कौआ 


किसी समय एक चालाक बुड्ढी लोमड़ी ने एक कौए को डाल पर बैठा हुआ देखा । 
बह चोंच में एक बढ़िया पेड़ा दबाये हुए था। लोमडो भूखी थी । पेड़े में नजर 


सीखभरी कहानियाँ / 297 


गड़ाये देख रहौ थी। कौआ पहुँच में बहुत दूर था । कुछ भरमे कै बाद उसने मन- 
चाही चीज पाने के लिए जरद एक तजबीज लड़ाई । 

बह पेड़ के तने के पास बैठी और ऊपर कौए की तरफ चमकीली आँखों से 
देखने लगी । "“अजी, जनाव कौए साहव, वाह, कितने सूबसूरत हैं आप !” उसने 
पुकारकर कहा, “आप कुल चिड़ियो में बढ़कर हैं । आपका ऐसा रंग है जैसा कभी 
चढ़ा नहीं । अगर आपकी आवाज भी ऐसी ही निकली, तो बेशक आप चिड़ियों के 
राजा बहे जायंगे।” 

तारीफ केः इन अलफाज से कौए का कलेजा उछलने लगा । अपनी आवाज की 
बानगी देने और यह साबित करने के लिए कि वह भी यैसी ही, लासानी है, उसने 

 चोंच खोली। पेड़ा लोमड़ी के पैरो के पास आ गिरा । उसने उसको उठाकर चट 

किया और चिलला-चिल्लाकर कहती हुई नौ-दौ-ग्यारह हो गयी---''मैंने तुम्हारी 
खूबसू रती पर तारीफ के पुल बाँधे, जनाव कौए साहब, मगर तुम्हारी अवल पर 
परदा ही पड़ा रहने दिया ।”/ 

दुश्मन की तारीफ में आनेवाले को नुकसान उठाना पड़ता है। 


जंगल और कुल्हाड़ी 


किसी एक लोहार को नयी कुल्हाड़ी का काम मिला । उसे पूरा करके वह जेंगल क्के 
पास गया । उससे उसने उतनी लकड़ी भाँगी जितनी से कुल्हाड़ी का मेंट बन सकता 
था। 

जंगल ने सोचा, इतनी-सी माँग पूरी करना कोई बड़ी बात नहीं । उसने लोहार 
को लकड़ी दी। लेकिन पेड़ों की समझ में आते ही कि इतनी लकड़ी से बाद को 
सारे-कै-सारे पेड़ कुल्हाड़ी की धार पर उतार दिये जायेंगे, वे चिल्लाये--'यह दोप 
हमारी ही नासमझी का है कि एक समय इससे हमारा नाश हो जायगा ।” 


खरगोश और मेढक 


बहुत पुराने जमाने मे चौगड़े या खरगोश अपने भाग्य को बहुत रोया करते थे। 
अन्त में उन्होंने अपनी बुरी हालत के सुधार के लिए एक सभा की । 
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एक ने कहा, “भाइयौ, मैरा रुयाल है, सारी दुर्निया में हमीं सबसे बदनसौव 
हैं। हमे आदमियों, कुत्तों और बडी-बड़ी सूँखार चिड़ियों की कृपा पर रहना पड़ता 
है। ऐसे और भी बहुत से जीव हैं जिनके नाम हमें नहीं मालूम! हमे हमेशा खतरत 
रहता है। एक क्षण को सुख या शान्ति हमें नहीं मिलती । हम साँस लेने के लायक 
नही । हमे दरअसल इस भय और अशात्ति के कारण हमेशा के लिए दम चोड़ देना 
चाहिए।” 

दूसरे खरगोशों ने दिल से उसकी ताईद की और कुल जमाजत का यह फैला 

हुआ कि सीधे पानी भे डूब मरता चाहिए । पास की नदी की ओर वे तैज-कदम 
बढ़े और ऐसे शोर-गुल के साथ बाँध पर पहुँचे कि उनसे मेढकों का एक दल ढर- 
कर बदहवास हो गया। 

खरगोशों से घबराकर मेढक करारे से नदी में कूदने लगे । एक पुराने गम्भीर 
खरगोश ने यह देखकर अपने साथियों को नदी में कूदकर जान देने से रीौकर ! 

उसने कहा, “भाइयो, हमे धीरज से काम लेना चाहिए और फिर कुछ दिन 
जीने के लिए लौट चलना चाहिए; क्योकि हमारे भाग इतमे मही फूटे जितने के 
लिए हम सीचते है। तुम देख रहे हो, दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जो हमसे वैसे ही 
काँपते हैं जैसे हम दूसरों से ।” 

-हमारे कैसे भी बुरे दिन हों, हमसे भी गिरी हालतवाले मौजूद है । 


खच्चर और छाँह 


एक दुर की देहात की बात है । गरमियो के दिन थे। एक आदमी मे एक सच्चर 
किराये पर लिया । उसे एक शहर में कुछ माल लाद ले जाना धा। शिक्षत की 
गरभी पी। किरन इतनी उम्र भी कि उस आदमी को आराम करने के लिए रास्ते 
के कितारे उतरता पड़ा । खच्चर की छाँह में दह आराम करने लगा । वहाँ कोई 
दूसरी छाँह न थी । 

खच्चर का किरायेदार इस तरह आरास कर रहा था, पर उसके मालिक से 
बह तेज यूप खड़ें-खड़ें बरदाइत न की गयी ! उसने झटककर कहा, “चलो, छत्चर 
रा तक के लिए किराये पर लिया गया है, न कि बीच में पेड़ की छाँह बनाने के 

0४“ 

किरामेदार ने कहा, “जब तक शहर का रास्ता पूरा नही होता, खच 
है, तुम किराया ले चुके हो ।” ही] 

“जहर, खच्चर के मालिक ने कहा, “तुमने खच्चर को किदाये पर लिया है 
ते कि छाँह को । 

समझदार आदमी उतना ही देता है जितना हक है । उससे ज्यादा नही । 
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सृुअरऔर गधा... / 


एक खास मामले में एक सुअर और एक गधे की लड़ाई हो गयी। अन्त में उन 
दोनों ने मन में ठान ली कि थे एक दूसरे से निपट लेंगे। सुअर को अपने ,लम्बे 
नुकीले दाँतों पर भरोसा था| उसमे सोचा कि उसके दुश्मन के पास सर और मुंह 
को बचानेवाला वैसा कोई हथियार नही, इसलिए वह आसानी से उसे ले-दे लेगा । 

यह सोचकर वह गधे पर टूटा | ज्योंही वह पहुँच के अन्दर आया कि गधा 
घूम गया और गुस्से से भरकर उसके सर पर दुलत्ती जमायी | सुभर के पैर उसड़ 
गये, वह्‌ कौपा और पीछे हटा । जब बात करने की ताव आयी, तब उसने कहा, 
“मैंने कभी सोचा ही नही कि तुम मुझसे इस बुरी तरह पेश आओगे।” 

विपत्ति ज्यादातर वही से आती है जहाँ सो उसकी आशा नही की जाती। 


कंजूस और सोना. ... - 


एक आदमी था जिसके पास काफी जमीदारी थी, मगर दुनिया की किसी दुसरी 
चीज से सोने की उसे अधिक चाह थी। इसलिए पास जितनी जमीन थी, कुल 
उंसमे बेच डाली । और उसे कई सोने के टुकडो में बदले । सोने के इत टुकड़ों को 
गलाकर उसने बड़ा गोला बनाया और उसे बड़ी हिफाजत से जमी न में गाड़ दिया। 
उस गोले की उसे जितनी परवाह थी, उतनी न बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद 
अपनी जान की । हर सुब्ह वह उस गोले की देखने के लिए जाता था और यह 
मालूम करने के लिए कि किसी ने उसमें हाथ नही लगाया, वह देर तके नजर 
गड़ाये उसे देखा करता या।_7/ ४ 

कजूस की इस आदत पर एक दुसरे की निगाह गयी । जिस जगह वह सोना 
गड़ा था, धीरे-धीरे वह ढूँढ निकाली गयी। आखीर में एक रात किसी ने बह सोना 
निकाल लिपा 

दूसरे रोज सुब्ह को कंजूस अपनी आदत के अनुसार सोना देखने के लिए गया, 
मगर जब उसे वह गोला दिखायी न पड़ा, तब वह गम और गुस्से से जामे से बाहर 
हो गया। 

उसके एक पड़ोसी ने उससे पूछा, “इतना मन क्यों मारे हुए हो ? असल मे 
तुम्हारे पास कोई पूँजी नही थी, फिर कैसे वह तुम्हारे हाथ से चली ग्रयी ? तुम 
सिर्फ एक शौक ताजा किये हुए थे कि तुम्हारे पास पूंजी थी। तुम अब भी खयाल 
में लिये रह सकते हो कि वह माल तुम्हारे पास है। सोने के उस पीले गोले की 
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जगह उतना ही बड़ा पत्थर का एक टुकड़ा रख दो और सोचते रहो कि वह गोला 
अब भी मौजूद है । पत्थर का वह ठुकडा तुम्हारे लिए सोने का गोला ही होगा, 
क्योंकि उस सोने से तुममे सोनेवाला काम नही लिया । अब तक वह गोला तुम्हारे 
काम नहीं आया | उससे, आँखें सेकने के सिवा काम लेने की कभी तुमने सोचा ही 
नही । 

यदि आदमी धन का सदुपयोग न करे, तो उस धन की कोई कीमत नही । 


वेवकूफ हिरन 


एक हिरन तालाब में पानी पी रहा था। पानी बहुत साफ था। उस पर उसकी 
परछाई पड़ रही थी। उसने देखी । 'कैसी बड़ी-बड़ी शाखोवाली, मेरी सीगें है ।' 
उसने अभिमान में भरकर सोचा। फिर उसने नीचे अपने दुवले-पतले पैर और 
छोटे-छोटे खुर देखे। उसने कहा, “अफसोस है ! दौड़ने के लिए कैसे दु्बल अंग मुझे 
मिले है। अगर मेरे पैर मेरी सींगों की ही तरह सुन्दर और मजबूत होते, तो मैं 
अपने कुल दुश्मनों के मुकावले बाजी मार ले जाता । 

जब वहू,इस, तरह अफसोस कर रहा था, उसने दूर से आती हुई तुरही की 
आवाज सुनी । 'मेरे पीछे दिकारी आ रहे है” उसने आवाज लगायी और बात-की- 
बात ,में हवा हो गया । 

।; शिकारियों की आँखो के सामने से उसके तेज पैर और हलके खुर उसे दूर के 
पहाड़ और उपत्यका पर निकाल ले गये। देखते-देखते वह उनकी पहुँच से वाहर 
और खतरे से अलग हो गया । इसके बाद वह एक घने बन में घुसा । वहाँ पेड एक 
दूसरे से ऐसे सटे हुए उलझी लताओवाले थे कि उसकी बड़ी-बडी द्ाप्ताओंवाली 
सीगें फेंस गयी और वह जहाँ का तहाँ बंध गया । धीरे-धीरे वे शिकारी वहाँ पहुँचे 
और उसको पकड़कर मार डाला । , 

मौत को बहुत पास देखकर हिरन ने मन मारकर कहा, “हाय, मैंने अपने सर 
का ही घमण्ड किया जिससे मुझे मौत का मुंह देखना पड़ा। मैंने अपने पैरों की 
खिल्‍्ली उड़ाई थी, अगर मैंने उनकी बसी की तारीफ की होती तो वे मुझे बचाव 
की जगह तक पहुँचा चुके होते।”* 

इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आदमी जिस चीज की सबसे ज्यादा 
कंद्र करता है उससे बाद की उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। लेकिन वह इसको 
समझने में कुभी-कभी देर कर जाता है। जो चीजें मर जो आदमी भले और सूव- 
सूरत मालूम होते हैं, मुंसीवत और आफत के दिनों मे उनसे यही सीझ मिलती है 
कि वे विश्वास करने लायक न थे। 
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किसान, उसका हल और गधा 


एक देहाती/किसान था । दिन-भर वह अपने वैलों से खेत जोतता रहा। शाम तक 
तीचों थक गये। बैलों को सानी-पानी के लिए उसने धर भेज दिया, और थका हुआ 
अपने गधे पर हल और माची लादकर चढ़ा। 

पीठ पर इतने बोझ के चढ़ने पर कमजोर गघा वहाँ से एक कदम भी न हिला, 
बल्कि वही जमीन में गड़-सा जाने लगा । किसान को यह देखकर दया बायी। 
उसने यप्ने की पीठ पर बैठे हुए ही, हल को उठाकर अपने कन्धे पर रख लिया 
और चुमकारकर गधे से कहा, “चलो, चलो, मेरे समझदार बच्चे, मुझे तोतुम बढ़े 
मजे में ले चल सकते हो ? --तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए हल को मैंने अपने 
कन्पे पर रख लिया है! 


महावीर और गाड़ीवान 


एक गाड़ीवान अपनी भरी गाड़ी लिये, जा रहा था। गली में कीचड़ था। गाडी 
के पहिये एक खन्‍्दक मे धेस गये । दैल पूरी ताकत लगाकर भी पहियों को विकाल 
न संके। बैलों को जुएसे खोल देने की जगह, गाड़ीवान ऊँचे स्वर से चिल्ला-चिल्ला- 
कर इस बुरे वक्‍त में देवताओं की मदद माँगने लगा कि वे उसकी गाड़ी में हाथ 
लगायें। उसी समय सबसे बली देवता महावीर गाड़ीवान के सामने माकर खड़े हो 
गये, क्योंकि उसने उनका नाम लेकर कई दफे उन्हे पुकारा था । 

उन्होने कहा, “अरे आलसी आदमी, पेजनी से अपना कन्घा लगा, और बैलों 
को बढ़ने के लिए ललकार। अगर इस तरह गाड़ी नही निकली, तब तेरा काम 
देवताओं फो पुकारना होता है। क्या तुम्हारे विचार में यह आता है कि जब तुम 
खड़े हो, उन्हें तुम्हारे लिये काम करना पड़ता है ?यह अनुचित है ।” 

जो अपनी मदद करता है, ईश्वर उसी की मदद करते हैं। 


बन्दर और लोमड़ी 


तमने उत्त चालाक होर के वारे में सुना होगा जो किसी जंगस में जानवरों का राजा 
था। वह काफी बुद्‌ढा होकर मरा, और उसके दम तोड़ने के बाद जंगल के जातवरों 
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मे दुसरा राजा चुनने के लिए सभा की। कइयों ने इस पद के लिए अपना नाम रखा, 
मगर ऐसी ऊँची जगह के लिए एक भी लायक न साबित हुआ। आखीर चुनाव 
एक बड़े बन्दर का हुआ। उप्तकी चालाकी, सखेल़-तमाशे और मसखरी से भरी 
हरकतों से हर एक ने उसे सबसे चतुर समझा और जानवरों मे सबते लायक शासक 
माना। 
इस चुनाव से एक लोमडी खुश नहीं हुई। उसने खुद राजा होने की सोची 
भी | एक बन्दर उस पर चढ़ा मालूम कर बहुत चिढ़ी। फिर उसके पंजे से छुटकारा 
पाने के लिए एक तजबीज लड़ाई । 
एक रोज वह बन्दर के पास पहुँची । और कान में ऐसी लगी जैसे कोई भेद 
खोल रही हो ) उमने कहा, “जहाँपनाह के अच्छे काम आर्ऊँंगी अगर भेरी वात 
सुनी गयी और दूसरे के कान न की गयी ।” बन्दर को, मुनने के लिए खुद-ब-खुद 
मजबूर होना पड़ा । 
लोभडी ने कहा, “सामने के उस निचले जंगल में धद की राशि छिपायी है; 
मैंने देखा है; लेकिन यह महाराज के अधिकार में है। मैंने इसको छुआ नहीं। मेरे 
साथ चला जाय। मैं बता दूंगी ।/ 
दोनों साथ-साथ चल दिये। लोमड़ी बन्दर को एक खलारे में ले गयी जहाँ 
लम्बी-लम्बी घास और नली थी । 
उसने धीरे से कहा, "यहाँ कृदमशरीफ ले चलिए, इस घास के अन्दर आपको 
खजाना मिलेगा ।” 
. जैसा कहा गया, बन्दर ने वैसा ही किया। देखो, दुःछ ही लमहे के बाद, एक 
आवाण हुई, फिर एक चीख सुन पड़ी | चन्दर जाल मे फाँस लिया गया। 
"विश्वासघाती नीच,” महाराज ने कहा, फिर दर्दे और गुस्से पर चढ़ने-उत्तरने 
लगे । 
“वाह, वाह ! भोंदू महाराज !” लोमड़ी ने बात मारी, फिर कटकर कहा, 
“दूसरों पर घासन तुम बया करोगे जब अपनी भी खबर तुम्हें नहीं 


मेंढक और उनका राजा 


पुराने जमाने में लोगों का खयाल था कि देवता कही जानेवाली ताकतें कीवों पर 
मिहरदानी की निगाह रखती थी | इस समय मेढकों का एक दल एक बड़े तालाब 
में एकसाथ 'रहता था। उनके दिल में जो वात आती थी, वही करते थे; लेकिन वे 
जिसके बस हों, ऐसा न कोई कानून था, न नियम; बरयोकि उन पर शासन करने- 
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बाला या उनमे काम लेनेवाला कोई ने था। धीरे-धीरे एक ही रहत-सहन से वै 
आदी आ गये । उनके जी में वस गया कि एक राजा होना चाहिए ।-इस विचार 
से उन्होंने कुल देवताओं के नायक मदनदेव से निवेदन किया कि वेह उनके लिए 
एक झासक भेज दें । 
मदन ने सोचा, मेढक अकल के दुश्मन हैं। इस विचार से उन्होंने एक बड़ा 
लेककड़ उस तालाब मे डाल दिया और कहा, “यह तुम्हांरा राजा है।” 
उस भोदे लक्कड के गिरने और पानी में जोर के हिंलकोरों के आने से मेढक 
डरे। उनकी अक्ल जाती रही । हर मेढक डुबकी लगाकर अपने बिन में प्रहुँचा। 
वहाँ एक भरते तक छिपां रहा । बाहर निकलने को बहुत घवराया। 5 
आखीर को दूसरों से अधिक साहसी एक मेढक ने पानी के ऊपर सर निकालने 
की हिम्मत की । उसे यह मालूम करना था कि राजा क्या करे रहा है। तब तेक 
हिलकोरे रुक चुके थे। लक्कड़ तालाब में चुपचाप पड़ा था। उस मेढक में कुछ्‌ और 
हिम्मत हुईं। उसने एक छलाँग भरी और उस लक्कड़ पर हो रहा। 'इसके बाद 
उसमे अपने साथियों को पुकारा, जिनकी उसे वहाँ बैठा हुआ देखेक़र हिम्मत 
बढ़ी। जल्द ही मेढकों का सारा दल राजा की पीठ पर “विराजमान हुआ और 
उछल-कद मचाने लगा । 
कुछ ही देर मे इस खेल से वे थक गये । “ऐसे राजा से कौन-सा फायदा ? वह्‌ 
न हिलता हैं, म वोलता है। ऐसे राजा के होने से नहोना अच्छा है ।” उन्होंने मदन' 
से गुजारिश की कि उस लकडे की जगह कोई दूसरा राजा भेजा जाया. 7» 
खैर, मदन ने उनके लिए ईल नाम की लम्बी पूंछवाली मछली भेज दी ; लेकिन 
ईत का भी उन मेढकों ने वैसा ही मजाक बनाया; फिर उससे भी उनका कोई 
वास्ता न रह गया । एक दफे फिर उन्होंने मदन से राजा बदलने की आरजू की । 
पर इस दफे मदन देवता को गुस्स्प आ गया। उन्होंने 'स्टार्क! नाम की एक दरि- 
ग्राई चिड़िया भेज दी । उन बैवकूफ भेढकों' को तब पछताने का अवसर हाथ 
आया कि वे पहले राजा से खुश नहीं रह सके। भूखी स्टार्क उन पर टूटने लगी और 
एक-एक करके कुल मेढकों को चट कर गयी । 
इस कहानी के पहले सुनानेवालो का कहना है, बने वक्त में जो बिगड़े रहते हैं 
उन्हें बुरे दिनों में घीरज से काम लेना चाहिए। आगे बढने-बिगड़ने से और अच्छा 
है कि लोग जहां हैं वही जमे रहे । 


5 ड़ #ः 


सौदागर और कप्तान | +. , पद हे अल 

६ ३ ॥ 
एक सौंदागर समुद्री मात्रा कर.रहा था। एक रोज उसने जहाज के कप्तान से 
पूछा, “कैसी मौत से तुम्हारे बाप मरे ?” हे 
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कप्तान ने कहा, “जनाब, मेरे पिता, मेरे दादा और मेरे परदादा समन्दर में 
डूब मरे |” 

सौदागर ने कहा, “तो बार-बार समुद्र की यात्रा करते हुए तुम्हें समन्‍्दर में 
ड्बकर मरने का खौफ नहीं होता?” 

“बिलकुल नही,” कप्तान ने कहा, “जनाव, कृपा करके बतलाइए कि आपके 
पिता, दादा और परदादा किस मौत के घाट उतरे ?” 

सौदागर ने कहा, “जैसे दूसरे लोग मरते हैं, वे पलेंग पर सुख की मौत मरे ।" 

ऋप्तान ने जवाब दिया, "तो आपको पलंग पर लेटने का जितना खौफ होना 
चाहिए, उससे ज्यादा मुझे समुद्र में जाने का नही ।7 

विपत्ति का अभ्यास पड़ जाने पर वह हमारे लिए रोजमर्स वन जाती है। 


ज्ेड़िया, भेड़िया' 


एक चरवाह्य लड़का गाँव के जरा दूर पर पहाड़ी पर भेड़ें ले जाया वारता था। 
उसने मजाक करने और गाँववालों पर चड्ढी गाँठने की सोची । दौडता हुआ गाँव 
के अन्दर आया और बिल्लाया, “भेड़िया, भेड़िया ! मेरी भेड़ो मे भेड़िया लगा 
है।” 


गाँव की जनता टूठ पड़ी | भेड़िये खेदने के हथियार ले लिये। लेकित उनके 
दौड़ने और व्यू हाथ-पैर मारने की चुटकी लेता हुआ चरवाहा लड़का आँसों में 
मुस्कराता रहा। समय-समय पर, कई बार उसने यह हरकत की। लोग घोखा 
खाकर उतरे चेहरे से लौट आते थे । 

एक रोज सही-सही उसकी भेड़ों से भेड़िया लगा और एक के बाद दूसरी भेड़ 
तोड़ने लगा। डरा हुआ चरवाहा गाँव आया और “मेड़िया-मेड़िया |” चिल्लाया। 

गाँव के लोगों ने कहा, “अवको बार चकमा नही चलने का । विल्लाता रहे ।” 

लड़के की चिल्लाहट की बोर उन लोगों ने ध्यान नही दिया । भेड़िये ने उसके 
दल की कुल भेड़ें मार डालीं, एक को भी जीता नही छोड़ा 

इस कहानी से यह नसीहत मिलती है कि जो झूठ बोलने का आदी है उसके 
सच बोलने पर भी, कभी सोग विश्वास नहीं करते । 


सीसभरी कहानियाँ | 305 


भेड़ को हैरान करनेवाला कृत्ता 


एक गड़रिये के पास एक कुत्ता था। वह उसे बहुत प्यारा था। दूसरे कुत्तों से उस 
पर उसे ज्यादा भरोसा था| वह अपने हाथ उसे खिलाता था और दिन-रात उसे 
साथ लिये फिरता था। 

एक मुद्दत तक उस गड़रिये और कुत्ते की दोस्ती रही । एक दिन उस गड़रिये 
ने देखा, उसकी भेड़ें बहुत परेशान हैं। जाँच करने से मालूम हुआ कि कुत्ते के कारण 
कुछ की जानें भी चली गयी हैं। वह कुत्ते पर निगाह रखने लगा और जल्द ही उसे 
सचाई मालूम हो गयी। कुत्ते से उसका विश्वास जाता रहा, क्‍योंकि भेड़ो की रख- 
वाली करने की जगह वह उन्हें दौड़ाता और परेशान करता था । 

आँखें वदलकर गड़रिये ने कुत्ते को पकड़ा और मरने के लिए तैयार होने को 
कहा। कुत्ते ने धुकारकर कहा, "ऐ भेरे मालिक, क्या आप भूल गये कि मैं आपके 
परिवार का एक हूँ ? इतना सोचिए कि मैं एक वफादार नौकर ही था, और भव 
मैं बूढा हो गया हूँ । मुझे मौत की सजा न दीजिए। क्‍या यही सजा आपको उन 
भेड़ियों को न देनी चाहिए जो आपकी भेड़ो को परेशान किया करते हैं ? ” 

सूखे स्वर से मालिक ने जवाब दिया, “नही, कभी नही, चालीस भेड़ियों का 
हमला मुझे कुबूल है, जिनका रोज का काम भेड़ों को मारना है, मगर एक कुत्ते का 
भेड़ों को हैरान करना मंजूर नही जिसका काम उनकी रखवाली करना है। भेड़ों 
को मारना भेड़ियों का स्वभाव है; मगर जब भेड़ों का रखवाला कुत्ता ऐसा करता 
#, वह साबित करता है कि वह दगरावाज के सिवा और कुछ नही ॥/ 

कहानी हमें यह सीख देती है कि झूठे दोस्त नीच से नीच दुश्मन है। 


दुमकटी लोमडी 


एक बार जाल में एक लोमड़ी पकड़ गयी । दाँव-पेंच करके वह उससे निकल तो 
भगी, मगर उसकी पूंछ जाल में फंसकर कट गयी । पूँछ के न रहने से उसके मत 
में बड़ा धिक्‍्कार पैदा हुआ | उसने सोचा, “बिना पूँछ के मुंह दिखाना मोहाल है; 
जो भी जानवर देखता है, मेरी खिलली उड़ाता है ।' 

एक दिन उसके मन में यह विचार आया “अगर दूसरे जानवर भी बिता पूँछ 
के हो जाते तो मैं आसानी से यह कलंक घो सकती थी । 

यह सोचकर उसने कुल लोमड़ियों को एक दिन इकट्ठा किया और उनके पूंछ 
पर भाषण देने लगी! 


306 / निराला रचनावली-7 


उसने कहा, “पूंछ का सचमुच कोई काम नहीं। यह एक मुर्दा वो हर एक के 
पीछे लगा हुआ है । एक तो देखने से, इससे खूबसूरती घटती है, दूसरे लोमड़ियाँ 
इसके न रहने से भी कुल काम उसी आसानी से कर ले सकती हैं, इसलिए मुझे 
कहना पड़ता है कि आप लोग अपनी पूंछ काट डालिए ।/ 

इस तरह वह कुछ देर तक समझाती रही। सुनकर एक लोमड़ी उठकर बीली , 
“पूंछ के बारे में तुम्हारा कहना सही हो सकता है । लेकिन तुम यह बतलाओ कि 
क्या यह सीख तुम उन्हे दे रही हो जिनके पूंछ है या उन्हें जो बिना पूंछ की हैं ? ” 

कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरो की भलाई के लिए उन्हें सौख नही देते, बल्कि इस 
तरह वे अपना ही कोई मतलब गाँठना चाहते हैं । 


वरुणदेव और लकड़हारा 


एक नदी के किनारे लकड़ी काठते समय लकड॒हारे की कुल्हाडी घोले से पानी में 
चली गयी । वह खाली-हाथ हो गया। इस घाटे की उसको गहरी चोट लगी । अपने 
भाग्य को कोसता हुआ वह वरुणदेव को युकारने लगा ताकि उसकी कुल्हाडी 
उसको फिर मिल जाय । 
वद्णदेव उसकी पुकार सुनकर वहीं प्रकट हो गये, और घदी में डुबकी लगा- 
कर सीने की बनी एक निहायत अच्छी कुल्हाड़ी ले आये, और उस लकड़हारे से 
पूछा, “वया यह तुम्दारी कुल्हाड़ी है ?” 
“तही ! ” लकडहारे ने जवाब दिया, “मेरीवाली इतनी नफीस नहीं ।" 
चरुणने फिर डुबकी लगायी। इस बार वह चौँदी की एक चमचमातती कुल्हाड़ी 
ले भाये और पूछा, “बयों, यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है ?” 
५बहीं ।” उस नेक लकड़हारे ने जवाव दिया, "मेरीवाली यह भी नहीं । 
फिर तीसरे बार उस देवता ने पानी में डुबकी लगायी और लकड़ी के मामूली 
बेंटबाली कुल्हाड़ी लिये वाहर निकले | 
देखते ही खुशं होकर लकड॒हारे ने आवाज लगायी, “यही मेरो कुल्हाड़ी है।” 
वरुणदेव ने कहा, “तुम भले आदमी हो | देवता ऐसे ही आदमियों को प्यार 
करते हूँ। मेरे साथ तुमने जैसा बर्ताव किया है, इसके बदले में हम तुम्हें तुम्हारी- 
बाली कुल्हाड़ी के साथ वह सोने और चाँदीवाली कुल्हाडियाँ भी देंगे [7 
खुदी से भरकर लकड्हारा घर को लौटा, जल्द वह तअज्जुब पैदा करनेवाली 
कुह्हाड़ीवाली कहानी दूर-दूर तक फैली । सुननेदालों मे एक ने हैरत और रदक में 
आकर यह सनसूबा बाँधा कि अगर वह भी बसा ही काम करे तो उसकी किस्सत 
भी उसी तरह पलट सकती है । इस खयाल से वह उस नदी के तट पर गया और 
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करारे पर बैठकर एक मील से सुन पड़नेवाली तेज आवाज से चिल्लाने लगा, 
“मेरी कुल्हाड़ी ! हाय, मेरी कुल्हाड़ी पानी में चली गयी । अब मैं वया करें, हे 
मेरे वरुणदेवजी २” 

देवता उसी धक्‍त उसकी बगल में आकर खड़े हो गये और क्षण-भर में उन्होंने 
पाती में गोता लगाया। जब वह पानी से निकले, वह अपने हाथ में एक सोने की 
कुल्हाड़ी ले आये। 

उन्होने पूछा, “क्या यह तुम्हारी कुल्हाडी है?” 

उस आदमी ने जवाब दिया, “हाँ, हाँ, यही है ।” उस आदमी ने लोभी हाथ 
कुल्हाडी पकड़ने के लिए फैलाया । ४ 

गुस्से में आकर वरुणदेव ने कहा, “अबे बेहूदे गधे ! जो तेरे दिल तक हाल 
मालूम किये हुए है उससे क्या तू ओछी चाल चल रहा है ?” 

यह कहकर वह गायब हो गये । वह सोने की कुल्हाड़ी अपने साथ ले गये। वह 
आदमी मन मारकर अपने धर लौटा, लेकित उसके मन की आँख कुछ-कुछ खुल 
गगीं । 


साही और साँप 





कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। एक साँव ने, खुशामद पर आकर एक थाही को अपने 
बिल मे रहने की जगह दी । वह्‌ बिल एक छोटा-सा बिल था । उसमे घूमने- फिरनें 
की काफी जगह न थी। साही के जरा हिलते ही उसके काँटे साँप के चुभते थे । 
* साँप ने कहा, “दोस्त, इस बिल में 'बहुत थोड़ी जगह है; दो इसमें मुश्किल मे 

अट सकते हैं, तुम्हें बढ़ी तकलीफ होती होगी ? ” 

आराम की आवाज मे साही ने कहा, “ऐसी हालत में जिसे रहने की दिवकत 
हो उसे चला जाना चाहिए। मेरी पूछते हो, तो मैं बडे आराम से हूँ। अगर तुम्हें 
आराम नही तो तुम जब चाहो, इस बिल को छोड़ जाओ। 

यह कहकर उसने अपनी रीढ़ घुमायी और साँप को अपनी सूरत निकाल लैने 
को छोड़ दिया । वह उन आदमियों जैसी थी जो अपने मिले हुए हिस्से से ज्यादा 
लेने की ताक में रहते हैं । 
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खरगोश और कछुआ 


एक चौगई या खरगोश को अपनी तेज रफ्तार का घमण्ड था। उसने घीमी 
चालवाले एक कछुए से मजाक करना शुरू किया। उसमे कहा, “भगवान जाने मैंसे 
सिकुडकर चलनेवाला ऐसा लिब-लिव जानवर जिन्दगी मे नहीं देखा। अगर तुम 
दुनिया का छोर ढूँढ़ने निकलो तो जरूर तुम हजार साल लगा दोगे ।” 

कछुए ने कहा, 'बच्छा, आज मैं तुमसे बदकर एक दोड दोडगा।” 

“पककी, चौगडे ने हँसकर कहा फिर दोनो जज चुनने के लिए लोमडी के पास 
गय। 

लोगड़ी राजी हो गयी और दौड़ में दोनो को छोड़ दिया। कछुआ न्ञान्त चित्त 
से चलने में सगा रहा । मगर चौगड़ा कुछ दूर चलकर जमीन पर लेटकर आराम 
करने लगा। 'मैं ज़रा देर झपकी भी तो से सकता हूँ', उसमे कहा, बयोकि में जब 
चाहूँगा इस बूढ़े मद्दुर को पकड़ लूंगा। 

यह सीचकर उण्डे दिल से वह खर्रादे लेने चला। लेकिन वदकिस्मती से वह 
देर तक सोता रहा । जब उसकी माँव खुली, कछुआ दौड़ की खूंटी के पास पहुँच 
रहा था। खरगोश चौकर्ना हुआ और उसके पीछे तेज रफ्तार बढा। लेकिन 
अपनी पूरी ताकत लगा देने पर भी बवत के रहते उसको पकड न सका। कछुओआ 
उसके छूने से पहले जीतनेवाली खूँटी को पार कर गया । इस तरह बाजी उसी के 
हाथ रही । 

धीमा और द्रादेदार होना जल्द और लावरवाह होने से भच्छा है । 


मछआ और उसकी बंसी 


एक मछुआ था। जीविका के लिए मछली न पकड़कर वह बसी बजाया करता था। 
एक दिन नदी के करारे पर बैठा और बंसी बजाने लगा। उसने सोचा, बसी के 
स्वर से मोहकर मछलियाँ पानी के ऊपर निकल आयेंगी । तब वह बिना मेहनत के 
उन्हें पकड़ लेगा । 

लेकिन इस तरह एक भी मछली की सूरत न देख पड़ी । तब उसने बंसी एक 
किनारे रख दी और अपना जाल सिकालकर डाला | धीरे-धीरे बह जाल खीचने 
सगा और देखा, बड़ी सुन्दर-सुन्दर मछलियाँ फेस गयी है। जाल के भीतर थे एक 
दूसरी पर उलद-पलट रही धी। 

उसने कहा, “तुम महामूर्ख हो, जब तक मैंने दंसी बजायी, तुम नही नाची ) 
जान पड़ता है, बिना संगीत के ही ठुम नाचती हो ।/ 
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बुंड्डहा आदमी और गधा 


एक बुड्ढा अपने छोटे-से लड़के वे साथ बाजार एक गधा लिये जा रहा था। गये 
के पीछे दोनों पैदल चल रहे थे । कुछ आदमी आपस में हँंसी-मजाक करते हुए चते 
जा रहे थे। उन धाप-बेटों को देखकर थे एक दूसरे को धक्के मारते हुए कहने लगे, 
“कैमे बुद्धू तुम दोनों हो कि इस गधे को दिता सवारी के लिए जा रहे हो | तुम 
दोनों में यह एक को पीठ पर ले सकता है। इस तरह एक की पैदल चलने की 
तकलीफ बच जायगी।” 

“आपकी बात मारके की है,” उस बूढ़े ने जवाब दिया। इसके बाद उसने 
लड़के को गधे की पीठ पर चढा दिया | फिर वे राह चलने लगे । 

धीरे-धीरे उनकी कुछ और लोगों से चार आँखें हुईं । देखने पर उन आदरमियों 
को जैसे काठ मार गया। वे खड़े-के-खड़े रह गये । फिर आपस में बातचीत करने 
लगे---"उस्त नाल्लायक आलसी बच्चे को देखो जो मजे में गधे पर चढ़ा चला जा 
रहा है। यह बेचारा बूढ्ा बाप पैदल चलता हुआ धूल फाँक रहा है। लानत ! 
नालायक आलसी बच्चे | उतर और अपने बाप को चढा |” 

यह सुतकर उस बूढ़े वाप ने बच्चे को उतार दियां और खुद गधे की पीठ पर 
जा बैठा । रफ्ता-रफ्ता जब वे एक गाँव से गुजर रहे थे, औरतों का एक भुण्ड रास्ते 
के किनारे मिला। देखकर कुछ औरतें चीख उठी --"देखी तो इस आलसी बुड्ढे 
को । बचकाने गधे की पीठ पर ऐँठता चला जा रहा है और यह छोदा-सा बच्चा 
पीछे-पीछे दौड रहा है। बेचारे की साँस फूलती आ रही है, मुश्किल से भी साथ 
नही पूरा कर पा रहा । इस बुड्ढे को चुल्लू-भर पानी की तलाश करनी चाहिए। 

ये बातें सुनकर बुड़ढे ने बच्चे को भी चढा लिया और तीनों आगे बढ़े। 

कुछ देर बाद एक आदमी आम सडक पर उन्हें मिला ! रककर उसने उतकी 
तरफ देखा | “अर्जे है, जनावमन” उसने बूढ़े से कहा, “बतलाइयेगा, क्या यह 
आपका गधा है ?” 

, “इसमें क्या शक ?” उसने जवाब दिया। हु 

“अच्छा” उस राही ने हँसकर कहा, “इस पर जैसा बोझ आपने रबखा है, 
देखकर मैं उस नतीजे पर पहुँचा था ।/ यह कहकर हँसता हुआ चला गया। 

“हे राम” उस बूढ़े ने कहा, “ऐेसी हालत मे क्या किया जाय ?. लोग घूरेंगे, 
हँसेंगे और कहाँ मुझसे नहीं बती--इशारा करेंगे, चाहे मैं गधे को खाली पीठ 
चलाऊँ, या एक सवार हो या दोनों । अच्छा, एक दूसरा रास्ता निकाला जाय।” 

खैर, उसने उलटकर, एक लट्ग मे गधे के पैर बांधे और बाप-बेढे ने दोनों 
सिरों में कन्धा लगाया और उसे ढोकर ले चले। इस तरह वे एक पुल के पास पहुंचे, 
जिसका रास्ता नदी के ऊपर से एक झहर के बाजार को गयां था। _.. 

शहर की तमाम जनता उन्हें देखकर ठहाके लगाती, गला फाड़-फाइकर 
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चिल्लाती और तालियाँ पीटती हुई बाहुर निकल आयी । कहने लगी, क्या पहले भी 
कभी ऐसा नज्जारा देख पड़ा ? एक मोटा-ताजा जिन्दा गधा एक सट्ट से बंघा हुला 
दो आदमियों के कन्धे पर ढोया आ रहा है, जिय पर चढ़कर भी ये लोग आ सकते 
थे। भीड़ इतनी बढ़ी और चिल्लाहट इतनी ऊँची हुई कि वह गधा रेंकने और पैर 
झटकने लगा। आसीर को, पैरों को वाँघनेवाली रस्सियाँ तुड़ाकर नदी के पुल पर 
गिर पड़ा । 

बह बुड्ढ़ा लड़के का हाथ पकड़कर घर के लिए लौटा और जितने तेज कदम 
चल सकता था, चला। उसकी त्यौरियाँ बदली हुई थी, मगर वह बेवकूफ न बन 
रहा था। उसने हर एक को खुश रखने की कसर न उठा रखी, अकसर जैसा होता 
है, मगर किसी की भी न खुश कर पाया। बदले में वेचारा शुडढ़ा अपना गधा 
गेंवा बैठा । 


शारदा और मोर 


शारदा देवताओं की रानी थी । वैसी रूपवती द्वूसरी देवी नही थी । उनकी प्यारी 
चिड़िया मोर था। खुशनुमा परों और भारी-भरकम आकार के कारण वह देवताओं 
की रानी सरस्वती का वाहन होने लायक था । 

कुछ हो, एक दिन मोर ने मन में सोचा, "मेरे साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया 
गया है। मुझे वैसी अच्छी आवाज नही दी गयी जैगे कोयल को, नही तो रूप के 
अनुरूप द्वी मेरा स्वर होता ।' उसने शारदा से कोयल की-सी आवाज माँगी । देवी 
ने उसकी विनय पर यह उत्तर दिया-- 

“हरचिड़िया को उसके योग्य दान मिला है । कोयल काली और सीधी चिड़िया 
है। उसको मधुर स्वर मिला। तुम्हारी आवाज तीखी और दिल को बैसी लुभाने- 
वाली नही, मगर तुम्हारे पर इतने सुन्दर है कि देखकर दुसरों को जलन होती है। 
तुम्हें जो कुछ मिला है, उसके लिए कृतज्ञ रहो । जो तुम्हे नही मिल सकता, उसके 
लिए हाथ न॑ बढाओी । अपने भाग्य से सन्‍्तोष रखना सीखो ।” 


धनी और गरीब 


चिहले जाड़े की सुबह को एक गरीब आंदमी, नगे पैर, नगे सिर, थोडे से कपड़े 
पहने हुए, आम सडक पर खुशी-खुशी चला जा रद्दा था | दैवयोग से घोड़े परसवार 
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शरीफ चले आ रहे थे। वे अच्छे पशमीने का कुरता पहने, टोपी दिये, नली के 

जूते पहने हुए थे । 

मारे जाड़े के उस शरीफ के दाँत वज रहे थे, उसमे उसे पुकारकर कहा, 
"तुम्हारा भला हो, मित्र, ऐसे जाड़े में वराये नाम कपडे पहने हुए कैये तुम राह 
खल रहे हो ?” 

वहूआदमी हँँता। कह), “क्यों जनाब, तुम्हारा खुला हुआ मुंह किस तरह ऐसी 
सर्दी वरदाइत करता है ?” 

शरीफ ने जवाब दिया, “मेरे मुँह को सह गया है ।” 

गरीब ने कहा, “ऐसा ही हाल मेरे शरीर का है। मैं मुंह-ही-मुंह है !” 

सह जाने पर मुश्किलें आसानी से झिल जाती हैं। ४ 


गधा और मेढक 


एक गधा लकडी का भारी बोझ लिये जा रहा था) वह एक दलदल में गिर गया। 
बहाँ मेढकों के बीच जा लगा । रेंकता और चिल्लाता हुआ चह इस तरह सांस भरने 
लगा जैसे दूसरे ही क्षण मर जायगा । 

आखीर को एक भेढक ने कहां, “दोस्त, जब से तुम इस दलदल मे मिरे, ऐसा 
ढोंग क्यो रच रहे हो ? मैं हैरत में हैँ, जब से हम यहां हैं अगर तब से तुम होते तो 
न जाने क्या करते ? ” 

हर बात को जहाँ तक हो सेंवारना चाहिए । हपसे भी घुरी हालतवाले दुनिया 
में हैं। 


घोड़ा'और सिंह 


एक भूखे बुडढे सिंह ने कुछ दिनों तक एक सुन्दर धोड़े को ताका, उसने सीचा, 
इसमे बडा उत्तम और पूरा भोजन है | फिर उसने उसको पकड़ने की ठानी। लेकिन 
चोड़ा बहुत तैज था, इसलिए मिंह को मालूम हो गया कि उसको पकडना सीधा 
काम नही! दौड में घोडा सिंह से सदा बाजी मार लेता था । दौड़ में हार खाकेर 
सिंह ने उसे पकडमे की दूसरी सूरत निकाली । वह जालसाजी थी।  , 

वह एक बैद बना और घोडे के पास चलकर ऊँचे दरजे की बातचीत करते रतेः 
लगों कि हर तरह के रोग को वह क्षण-भर में दूर कर सकता है। घोड़ा सुनता रहा, 
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सेकित बहू इतना बुद्ध न था कि जनाब देर की बातों में आ जाता । उसने यह तय 
किया कि इसका नतीजा कुछ भी नही हासिल होने का । 

कुछ देर की बातचीत के बाद धोड़े ने कहा, “बैद्यजी, उस दिन उस झाड़ी से 
निकलते समय मेरे पैर में एक काँटा चुभ गया, इसमे बड़ा दर्द हो रहा है। मैं एक 
तरह से लेंगड़ा हो गया हूँ ।” 

सिह ने कहा, “जरा हमे देस तो लेने दो ।/ उसे खुशी हुई कि घोड़ा उसके 
जाल में फेस रहा है। फिर कहा, "जरा देर खुर उठाये रहो, मैं अभी दर्द दूर किये 
देता हूं ।” 

घोड़े का खुर लेने के लिए सिंह सामने पंजों के बल झुका । पर घोडा उसके 
लिए बहुत तेज था। उसी समय सिंह की आँखों पर घोड़े ने टार्पे रख दी जिससे 
उसका सर चकरामे लगा । बह सर मरोड़ता हुआ पंजों के बल पीछे दबा । उसी 
वक्त उछलकर घोड़ा दूर जा रहा और बाल-बाल बच गया। फिर अपने मन में 
मुस्कराने लगा । अपनी चालाकी से वह्‌ चालवाज दुश्मन को मात दे सका। 


पथिक और सीपी 


दो पशथ्चिक एक दिन समुद्र के किनारे से युजर रहे थे । उस समय भाटा था। उन्होंने 
बालू पर पडी एक सीपी देखी । “बड़ी अच्छी सीपी है,” दोनों एक साथ चिल्लाये 
और साथ ही इसकी ओर बढ़े । 

एक ने शुककर उसे उठाना चाहा, मगर उसके साथी ने घकका मारकर उसे 
हटा दिया। “यह किसने कहा कि यह तुम्हारी है ?” उसने ऊँचे स्वर में कहा, 
“तुम्हारे साथ-साथ मैंने भी इसे देखा है ।” 

"बह जरूर मेरी है।” दूधरे ने नाराज होकर कहा, “क्या मैं ही इसके लिए 
पहले नही बढ़ा ?” है 

“मैं तुमसे कहता हूँ, यह जितनी मेरी है, उतनी ही तुम्हारी है।” जवाब 
मिला । 

जब वह आपस मे लड़कर फैसला कर रहे थे, एक दूसरा आदमी उधर से 
गुजरा | दोनो पथिक उसकी और मुडे और एक साँस मे कुल माजरा कह सुनाया । 
फिर पूछा कि, “दोनों में सीपी पर दरअसल किसका अधिकार था ?” 

* इस नये राही ने बड़ी गम्भी रता से उस सीपी को उठाया | उसे चीरकर उसके 
भीतर का मास खा लिया और सीपी को ढीला करके उनकी आँजखो के सामने फेंक 
दिया। बे दोनों ताज्जुब से भरे हुए देखते रहे । एक शब्द भी नही कह सके । खाकर 
वह राही होठ चाटता हुआ उनकी ओर घूमा और गम्भीरता से एक समझदार 
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जज की आवाज में कहा, “भहाद्ययो, अदालत नै आप दोतों को सीपी का एक-एक 
हिस्सा दिया है। ले लीजिए और घर चलकर आराम से जिन्दगी वसर कीजिए ।” 

जब दो आदमी किसी एक चीज को पाने के लिए लड़ते हैँ तब वह्‌ एक तीसरे 
के ही हाथ लगती है। 


बकरा और अंगूर की लता 


एक बकरा शिकारियो से खेदा गया तो भगकर अंगूर की घनी लता के थन्दर छिप 
गया। शिकारियों की नजर उस पर नहीं पड़ी, वे देखते हुए निकल गये । उन्हें जाते 
हुए देखकर बकरा बाहर निकला भौर तता की पत्तियाँ और फुनंगियाँ कुतरकर 
चरने लगा। 

शिकारी बहुत दूर नही गये थे । उन्होंने पत्तियों का हिलना देखा। मर्मर भी 
सुता । फिर खोजने के लिए वे लौट पड़े । इस तरह बकरा पकड में आ गया। उसे 
वह सजा मिली जिसके बारे में वह कभी सोच नहीं सका। जिसने उसे अपनी 
अंधेरी गोद मे छितराथा था, उप्ती की चरकर साफ कर देने का उसका कसूर था। 


मच्छड़ और शेर 


किसी जगल में एक शेर रहता था | उसको अपनी ताकत और हिम्मत का धमण्ड 
था। एक रोज उसकी गरूर से भरी वातें एक मच्छड ने सुनी । उसने कहा, “जनाब 
शेर साहब ! मुझे आपके दाँतों या पंजों की ज्वरा परवा नही। ये बूढ़ी औरत के 
हथियार हैं. जो अपने पडोसी को काटना और नोचना चाहती है। अगर हिम्मत 
की कहो, तो मुझे विद्वास है कि मैं तुम्हे यहीं पछाड़ दूँ; मगर चलो, जब तक तुम 
ऐसे लडाक़े नही बनते, हम दोनों लड़कर फैसला कर लें ।” 

शेर तैयार हो गया । दोनों मैदान में उतरे । मच्छड़ ने सीधे शेर की नाक पर 
हमला किया । वहाँ इस बुरी तरह काटा कि शेर ने पंजों से अपनी पुरी नाक नोंच 
डाती | फिर मच्छड़ शेर के इधर-उधर भनभनाने लगा, और घातत मिलते ही डंक 
चुभाने लगा! ऐसा बीसियों जगह किया। शेर के छके छूट गये। उसने एक 
किनारा लिया । आखीर को हार मान ली ! 

एक बडे दुश्मन पर गलिब होकर मच्छड खुशी से इतराता फिरा। मगर 
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अफसौस, बगैर मालूम किये कि कहाँ उड़ा जा रहा है, वह मकड़े कै एक जालै से जा 
उलझा। फिर ऐसा फेसा कि निकलने की राह न रह गयी। एक किनारे बैठा 
मकडा शिकार की ताक में था। उसके फेंसते ही उत्त पर दूटा और दबा बैठा। 
उसकी जान लेकर पलक मारते उसे निगल गया। मच्छड़ की आखिरी स्वाहिश 
यह थी-- "यह मेरी हालत ! जरा देर पहले शेर पर मैंने फतह पायी । अब एक 
मामूली कीड़े से पछाड़ा गया ।” 

बड़ी-बड़ी मुश्किलों के मूंह से हूम निकल सकते हैं, मगर कभी-कभी माभूती 
उलझनें हमें फेसा लेती हैं । 


भेड़िये और भेड़ें 


बहुतो की मालूम है भेडियों और भेडों में दुश्मनी थी । लेकित जब तक भेडो की 
रक्षा में कुत्ते लगे रहते थे, भेडिये होंठ चाटकर रह जाते थे । घात मे लाने की 
सोचकर भेड़ियों ने भेड़ों के पास अपना दूत भेजा और यह कहुलाया,--- 

“हममें काफ़ी दुश्मनी है इसमें शक नहीं । अब हमें सुलह कर लेनी चाहिए। 
दोनों में किसी को खतरा न रहे, इसलिए चाहिए कि कुत्ते हमारे यहाँ आयें और 
हमारे बच्चे तुम्हारे यहाँ जायें !” 

सीधी भेडों को यह सलाह मजूर हो गयी । लेकिन चूंकि भेडिये के बच्चो को 
सिखा दिया गया था, इसलिए वे ज्यो ही भेडों के यहाँ पहुँचे कि चीखता शुरू कर 
दिया। इस पर भे।डयों ने कहा कि, “भेड़ों ने शर्तों को नहीं माता, इसलिए हम भी 
भेड़ों की शर्त दुकरा देंगे,” यह कहकर वे कुचों पर दूट पड़े और उतका काम 
तमाम कर दिया। भेड़ें दिना रखवालों की हो गयी । जल्द उन्हें भी भेडिये चट कर 
गये। दुश्मन की बात पर आना नादानी है। 


बिल्ली और मुर्गे 


एक दिन एक अभागा सुर्ग एक बिल्ली से पकड़ा गधा । बिल्ली ने उसे चट कर 
जाना चाहा। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने एक पायेदार बहाता ढूँढा। 

उसने पुकारकर कहा, “अबे गधे, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे बिना भी 
दुनिया बहुत सुखी रहेगी। तु क्यों हर रात चीखता रहता है और लीगों की नींद 
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हराम करता है ?” 
४ "नही, जनाब,” मुर्म ने जबाब दिया, “जब तक विस्तरा छोड़ने और टहुलकर 
देन का काम शुरू करने का वक्‍त नही होता, मैं किसी को नहीं जगाता 7 

“अब बस कर।” विल्ली ने यहा, “इस सुबह को मैं तेरी दूसरी बात नहीं 
चुनना चाहती, क्योकि मेरे नाइते का समय है, और में तुझे बता दूं कि बिल्लियाँ 
बातों पर जीती है।” 

यह कहकर वह उस पर टूटी और अपने दाँत और पंजे गड़ा दिये । फिर मुर्ग 
और कहानी दोनों का अन्त हो गया। 


शिकार को निकला शेर 


एक शेर एक रोज जंगल में शिकार के लिए निकला। उसके साथ एक गधा और 
कुछ दूसरे जानवर थे। सब-के-सब का यह मत ठहूरा कि शिकार का बराबर हिस्सा 
लिया जायगा। आखिरश एक हिरन पकड़ा और मारा गया । जब साथ के जानवर 
हिस्सा लगाने चले, शेर ने धक्के मारकर उन्हें अलग कर दिया और कुल हिस्से 
छाप बैठा । 

उसने ग़ुर्रकर कहा, “बस हाथ हटा लो । यह हिंस्सा मेरा है, क्योकि मैं जंगल 
का राजा हूँ; और यह हिस्सा इसलिए मेरा है क्योंकि मैं इसे लेना चाहता हैं, और 
यह इसलिए कि मैंने बड़ी मिहनत की है। और इस चौथे हिस्से के लिए तुम्हें 
मुझसे लडना होगा अगर तुम इसे लेना चाहोगे।” खैर, उसके साथी न तो कुछ 
कह सकते थे, न कर सकते थे; जैमा अक्सर होता है, शक्ति सत्य पर विजय पाती 


है, वैसा ही हुआ | 


सूरज और हवा 


एक बार सूरज और हवा की यह वहस छिडी कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनो ने 
इस तरह इसका फैसला किया । एक राही कपड़े लत्ते से लैस आम सडक से चला 
जा रहा था । उन्होने कहा, “जो इसके कपडे उतरवा दे वह ज्यादा ताकतवर । 
पहले हवा की बारी आयी । अपनी पूरी ताकत से हवा वही । आँधी उठी, ग्रुस्से 
से भरे हुए झोंके-पर-झोके बिजली के जैसे उस राही पर टूटने लगे। लेकिन वह 
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आदमी हिम्मत बाँघे हुए आँधी के रुख के खिलाफ चलता गया । बदन में गरमी 
पहुँचाने के लिए उसने अपने कपड़े मजबूती से लपेट लिये। फिर वाँकपन से सर 
झुकाये वागी कदम उठाये। कुछ देर में आँधी का वेग धीमा पडा। वह मिटती-मिट्ती 
मिट ग़यी । तव सूरज ने अपना काम जारी किया। राही पर कड़कीली किरनें 
डालने लगा । उसका बदन झुलस चला । फिर भी वह हिम्मत बाँधे हुए राह चलता 
गया। दुछ देर में पसीने-पसीने हो गया। मत्ये और ठोढी से बूंदें टपकने लगी । 
आखिर को वह हिम्मत हार गया । कपड़े उतारने को मजबूरी हुई। छाँह की भी 
ख्वाहिश हुईं। जब तक बदन ठण्ढा न हो, पेड़ के तले लेटे रहने को जी चाहा । 
उसने वैसा ही किया। 
इस तरह सूरज ने मैदान मारा । 


कौए और घोंघा 


एक दिन एक कौआ एक दूसरे कौए के पास गया। वह उसका दोस्त था। वह बैठा 
अपनी पूरी ताकत से खाने के लिए चुने हुए घोधे की खपरी फोड रहा था। मगर 
खपरी मजबूत थी; वह किसी तरह भी भीतर गोश्त तक चोच चला नही पा रहा 
था। 

पहले कौए ने कहा “सुनो, दोस्त, इसे कैसे तोड़ना चाहिए, मैं तुमसे कहता हूँ । 
आसमान पर जहाँ तक ऊँचा उड़ सको इसको लेकर उड़ जाओ, फिर वहाँ से एक 
पत्यर पर छोड़ दो । देखना, इसका वजन ही इसे तोड देगा ।” 

दूसरे कौए ने कहा, “बड़ी बढिया बात ।” यह कहकर वह उस धघोधे को लेकर 
उड़ गया। वहाँ से एक शिला पर इसको छोड दिया। शिला पर गिरते ही इसके दो 
टुकड़े हो गये। लेकिन बदकिस्मती से जब वह कौआ काफी ऊँचाई पर ही था, 
जमीन पर बैठे ताकते हुए उसके दोस्त ने एक झपट्टा मारा और धोंघे को लेकर उड़ 
गया। 

जो हमे ऐसी सीख देते है, वे ऐसा अपने फायदे के लिए कहते है, न कि हमारे 
फायदे के लिए। 


शिकारी और चमार 


एक चमार एक रोज रीछ की खाल के लिए एक शिकारी के पास गया और दाम 
लगाये । शिकारी ने कहा, "कल हम तुम्हे खाल भेज देंगे। अभी तक हमें खाल 
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मिली नहीं । सुबह को मैं रीछ मारने निकलूंगा ।” 

चमार को रीछ का शिकार देखने का शौक चर्राया । दूसरे दिन वह शिकारी 
के साथ उस जगह गया जहा रोछ वेखबर पड़ा था। गुफा के मुँह के पास वे रुके । 
छिकारी ने गुफा में कुत्ते चला दिये । चमार शिकार का लेल देखने के लिए पास 
के एक पेड़ पर चढ़ा । 

रीछ, देखते-देसते तेज कदम गुफा से बाहर निकता। कुत्ते पीछे लगे थे। 
शिकारी बिलकुल पास, रीछ के रास्ते पर या। उसने उसको गोली मारी । लेकिन 
बार साली गया। रीछ बचने की जल्दवाजी में लेटे हुए उस आदमी के ऊपर आा 
गया । शिकारी साँस रोक पत्थर की तरह पड़ा रहा । रीछ ने उसे सूँघा और उसे 
मुर्दा जानकर जंगल की तरफ चला गया। 

जब रीछ चला गया, चमार पेड़ से उतरा और शिकारी से पूछा, "मैंने देखा 
है, रीछ ने कान से लगकर तुमसे कुछ कहा है। वह वया बात है ? " 

शिकारी ने जवाब दिया, “उसने कहा, भविष्य में हम रीछ के लिए ही निश्चय 
करें, खाल के लिए नही ।” 

कोई वादा न कीजिए यदि प्ररा करने में सन्देह हो । 


एक कुत्ता एक रोज एक गहरी नदी का सेंकरा पुल पार कर रहा था। मुंह में वह 
मांस का एक बड़ा टुकड़ा दबाये हुए था । पुल को पार करते समय उसने एकाएक 
नीचे पानी को तरफ देखा । वहाँ एक बडा कुत्ता मांस का एक दूसरा टुकड़ा दबाये 
हुए देख पड़ा । 

उसने सोचा, 'वाह, मैं यह टुकडा सूंगा।' यह रुयाल में लाकर वह नदी में कूद 
पडा । उस बेवक्‌फ कूत्ते की समझ में यह नहीं आया कि वह दूसरा कुत्ता उसी की 
परछाईं थी ) उसने परछाईवाले टुकडें को पकडमे के इरादे से अपना भुंहृदाला 
दुकडा खो दिया | 

चीजें जैसी दिसती हैं, बहुत समय वैसी हो नही होती। पास जो कुछ है, 


, उसको रखना अधिक पाने कु क्षेकद्राइ तब तत्विजज्ञाफ। थे 


ण्० 
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